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पृपा6 रप्रतलाक एी वापीशा वैकशाऋार 88 गिएछा शा दी९2 सका 
शातह्क्षात॥ड, पड, 5हतहांद१0, टिद्ठ कराते शिप्रराा,. किब्रली लता तरातरसडइस्ते 
खा छ0तशा0पड छाएुए ए छाशाए९ बताए, उिन्राडंटतों रडाड फ्थ्याह्ंगढ़ 
भा ते॥ह का प्री ए्रल्तेंए ॥0 थो€ बहाएं छशपंण्द छ्ाते फशणाएपड 
$0 ब्रागातड को। रक्चाएीरड एी वीएफकापा'ह४ ॥8&ए९ ग0छ फैला लवा|(ट्ते बचें 
फ्षाश्रेड्रास्ते 0 जार प्रौद्या & 2शफपराए एशट्वाएगांसड़ च्ोती तीर प्रकट्मायल्शा 
९ती।णा एै गिल िट्ररट्तेक एए शरण, कै0ड शैचीश', पाह शा कैश प्रा९ 
चैएएताल्वे दत्ताठड। टरचशंर्लए $0 वी दक्टीाएए वे कशांह्ठांगा एी ४९ 
सपिच्र्तताप॥ छऋ्डछ एएला क्राताल व्रदँए गा लीक छीए शिद्रत पडा $0टांकए 
७ 07600 )/7700 कछते #ए९४९प उड़ ९०णाफाशालशाईए? फागरिद्कातता 
फ़ा ७ ह8एडाटगकतिए कक्याारला',. वीठाल ल्वी॥गाह ए पार शिढाा ऐवए७, 
डिक वातवे ातीशशातक शि[बर5 छापे सीला' एणाशशलाब्ििएंट्र 808 


छा कतएा को वीर छतांंते ०शछा. 


॥॥6 एकादीवा। वीहोपापपराए क़ाएहलगाँड जा काबठरएू जरीशाजालाता 
मा कल वीलात्‌ ज॑ वावपीशा सीलाक्षाए 89, शिल्ेएयो 8 #& तीको९्ए। 
गा4ए शैग्वएट गिरते ॥8 हक्वाएए 90श्रीस्‍)वएड ब0पां वीहए 8९शशाएी तशाप्राए 
8.60.,. कफणाओ सह पीभल छा शैशीफेणाछ, पीट बह0 पकीकोएमाफ छवी0 
#एणएबाबलते नी जै्यातन एएीड्रॉणा शाप दाप्रारी पंच # वात; बयबो गोध्राताल' 
बाए॑ ग्राधिहण्व वह सील 00 मी व8 फाद्ाराक, भैए वब्ए९ एहांशोत 
₹णातैलाएल छा पर, ॥ ६९ नए सउिप्रतेतताह, गराइवेंट पहल ० ॥60 - >णुपौकए 
#]0ी। ० ड़ पल 88 (॥९ गरार्तीजा ्त पड सलोट्णाह बल्एराए,... 6 
एांप्गदो चेंब्राएक इकश्ते व।कांत्राएए 00 एक्काणा छछ8 गा किए 4फपीछ78- 
एक छिपा ता शिक्षोए्त0.,.. 90 ऋब्छ 00ाफॉस्त 8णालंवागाल कटा, पा 
709 986 ला (0 8४6 >हॉसाग्रल्पे 8 फप्रढा॥0॥6 का एछ,.. ॥76 या: 
#राएप्बट० वेल्ए्लप््ल्ते तीएशएर्फा: 4004 बप्रैणा8 0 तीणी इणा6० एन 
डं्रातराहु 7एवणावां डए]68 0९एकका० वी 008० ए वियल दाल रएंणे० 
ण क्र आिकाए बलाशोए,. कैयाणाइए धाएी प्ा88९॥, कद 
एक्रा।त ज्यातें सिक्वाई्रष्ता 5ए०प़ांथ्पे 8 फीॉ॥0४ णी आणा0फ,.. 0॥ (१९8९ 06 
अशोदइंड( गिन्नोतता। छ्घ5 8020फ०प. बड़ पाल हाशातब्राप॑ परारतापाए 
'एछं सिशबाए अएएीए गि0एा बणा वी6 फिछ एलफपए 3.0. प्राधी 
संत03६ ६0 0पः 0छत प्रशाएड,. जिप्रांत्रह प्रांड जाए एल्मेठ्ते एण छलाए 


( ४2) 


ढलाँपा- 6४ 8 एश्४0 फततेंए ती॑ कल[ए्ग008 बाते इलटप्रोक्ा' वरशभ्वाफ्त'ह एकल 
इगा० €ड्ॉडइडशादल गा नाल शिक्षोर्रा70 वैक्वाहए482९.,.. वीक उरीकब्रधराह एतआ- 
ए7368 &4 €जॉशाशंए€ #्टर ता क्षाटंगा। ९0ण्राशशाप्रांरत्र ता वरी९ वंशं।& 
बशोड्वांएघ३8 एक्लाणा 07 वि अ॥क्यातंठ वसशक्राएाह ता फिर 0ा6 शिक्षा, छत 
हाजी एल्क्तए९७ भणाए8 83 ए०लक्प, वा8090%8, 70९, 0९४ 88 अली 
88 5छंशाप्रीए (छक्वांवंपघए8 था. ऐएड)एका8398, रि०्॥ी8, एीकातेन सैए, था 
चार ०वाल्क कैक्कावे,. एंड वीशाबाप्रारह 48 0 एक गाइटाओतेछ जाते 6 
ग्रपाए/श' ए॑ छ0एर8 ण तेरारासाए पोरापीं: ग्राहए ९ हाई 8 ॥0ए8७7ते , 
ए०-रगभशेए गिड वीशछाग्रापट वंब्र ता जॉकाडहांट एश्ॉपरए 88 ॥ एलशायरंकों 
80९९ री गातवोका भीशनब्नाए बाते स्यॉग्राडों ग्राक्नात्ए, हैंड एल व; गव& 
ैश्शा शी व्रतेिसिलावए 897९ क्ातव 78 बचा ए0फुल' ऊपजीटनायंणा, 
॥॥ ॥8ए धोंड० 79९ क्राशा्रंणल्व था धार िक्कोता वीलाक्वापराह क्‍8 ती॑ बंपितट 
ऋरशछिछा; 07 ए4णाह णी6 एज क्ापे तेसएलेए्फआला: एज शा, 8) 
४९ 'ि९ज-तात0-4ै/एशा शाए्पश्एट३ सोच माता, पुकार, गाए, 
जब, के ६, भियपा, छक्नोप्रबय, एमए, डे8कताए३४९, लुक, 
सै प्रक्कणानों शीत, ढत पीर बणफ्तेए गज करत ्वाडिए/ ९8 ता का हेकगुटाड 
भावे सह ए70फुश' गाडगराल्शों एश'ब९2॥ए९ 38 ० ध्याग्र 70/8॥60 ति' 
8 ि प्राधेशडेक्रावे॥एु ण फिर ब९ग्रीब्रापआफिोंल परगह्रागंडोयर अल्योब्.ट्रर ए 
च0व९ण शितीं॥,.. #फैठ्फ पीर लंज्ञीती ट्लाशप्राए सी९ शिक्षोरपा: क्काहुपत 208 
वेल्श्टो०ए०वप 8 ए्रटछ डा.एल [ता0जा 85 जै030॥709 छ्ली शैन्नड परिपााड्ोरते 
पाह प्रंडशा।ए फिर फैेशंज्ल्ला जीए फैला गापे वीर जापपील-मर्तेत- 
मै।'एशा 8#9९0ली68,.. पटीए छलएककी फैपातालशंे 4ैफल्ताध्ररईलल डा: 
शै॥ए९ शलशा 7000एश'थ्ते [त ॥हटशा। एलक्रा8 00) जाए तिए्डणालशा 0] प््श्ड 


ण हाल वेश्या शा।एटड, 


फि 8 शल्य 90 प्रातरक्वोप्ट ९ फ्पीए्यांता ता गांड ली 
काक्षह्ञाप्रा'2: 80606 ए०-०चकतट्व लींए॑ड एलट आह्ण्पंर्दे का कावाक, 
नौफिशा 4॥6 क्ाविाशाशा। छा क्‍हटतेता, सीटायारईयटएछ 80 ॥रणोवेट्वे 
लीलशाइ2४९8 जडज़ांपीए ह8 (0 ]छपे ६0 लि ई0प्रातैज्ञाणा एण 8 छठलंलए 
प्रात शीर वन्चा6 णी 6 शिश्॑॑यं गीला #ि0टलए, शर्ींटो। फ्नड चेषोए 
#एह्रांशलास्त 9 १953 छत॥ छाल जीएजाफऊड़ शाह कते ७३९९४: 
() 40० फाशुमर'6 बावे क्फेडी। लाएं सफीगाह ता शिक्कीरपो: 
05 बाप एशगरगशाम्रिणल्ठ छाते॑ ताला ऊतक एजाारए|च्ते 


(॥ ०७७० फ्राप]. 


( ४) "6 


(2). [७ फजाणंछ #चरक्- काते #९8९87एे 9 रिकैजो: क्षाह्ञप॥रछ्टट8 
बाते री ९९७४१०८, 

(8) 9 फृ०्या02 #पफ्रताटड बाते #€8९8ाली ता हफपली -क्षाह्प्रधूट8 
88 ७8 8880090व छाती शि&दाप्रॉ.. 

(4). (6) 09 8९७ एए वाछ्॑रप्पंता8 ता एाफट8 णि [॥000777 
डांग्रत[९8. क्षापे॑ उछहछ्कारली गा. वेवीशा लीडताए. क्ाप॑ 
एंणा।पार जाय इ|एल्टांड] 7लि'लाल्ट (0 छाएंसा। 877 
2४8. 

(0) 0७ 8७ फ़़ जीफब्ापंक छाते जैंपरहटपाग8$ 07 शिक्रोौरा: 
ग़रक्याधाइलपए5, फल्या।त एड, ०0जीा98, क#रल।8०0०2९७) 05 
भी. ततीला गा्बाशपक्रों.. छी वधंडाक्धल्को: काते स्वोप्ाओं 
ग॥ए0क्वाएए, 

(5) व0 फाफला'एल ग्रोत्तापहटापेफ़ञाड पीडह०एशहते, छा बश्क्ोब्कोंल व 
उवाण्ा3. फ्िक्तापैधाड वाणाह्रीणा। वादीक, किए ग्रा0तेशता 
बटाशातविए वाल्का8, लि हद जी0काओ, कंठाणीक है, 
ए0त0ट्टाक्फीए, सिणातबातवता छातवे 0तीलः [#९8५ हलशाएव2 
ग्राह॑॥0ते5, 

(6) ॥0 का्राबए्ूल छाए साई वांछ बाए छॉतीश' छणफेआाए शापक्वाएुए- 
गालाड़ि छाती छल जिंणललॉक्‍टड४ गक्ष्राह स्वाए त जीला की]लणल 
शाग्रक्षा' ण बलते (0 धाए जी वाए त7]6९एॉ४8 छीं क्‍6 80267. 


]0 प्रापेल-व्रारट हपएी)। हल-ीनटस व माह वालंतेद्ाबिों बाते 


ली 
त- 
ना 


टणातेपलरर, ताएल्लए ता जषीएललए, 0 शावे गा िजतीलबाठठ 


06६ क्षाए रण धाए बएएए ठमुंट्टाक, 


कफणा। कक वाए0.फीणा ऐील शिक्षोरावा। वीटडा, हएलेलए उा छिप्रान्नाट 
6 7९९ल॑एए जिर #0ए€ 8प[ृफणन+ णी॑ लीड ैडइटटी|सारए 47, विक]शापी'छ 
शि्राइकपे, कराता, दिल्कृषोंओए जी ते, छी0 अछज स्तीए एणाइशाफ्ते 
40 ऊेटल्णा6 गड (फार्स मिज्ञाणा बाते ब्रीडठ तार ती॑ हाड गितावेए् फैतताएटफड, 


पल 8ठसालए उल््लल्प का गराफ़णप्ा। ९5 गाए, *गएाणात 
म8 जिह गिरा, 00 0 वंड शिक्कोता॥ गल्डक भिरणुह85,.. शाह छह णिठफट्ते 
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प्राकतपेंगलम्‌ 
भाग ९ 
भाषाशास्रीय और छन्दःशासत्रीय अनुशी रून 


प्राकृतपेंगलमू में उद्धृत 
अनेक अज्ञातनामा हिंदी कवियों 
को 
- जो हिंदी भाषा और साहित्य की 
नींव के पत्थर हैं, 


श्रद्धापूर्वक्त समर्पित 


निवेदन 


हिंदी भाषा ओर साहित्य के अध्ययन मैं 'प्राकृतपैंगलम” का मह्व प्रायः 
सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। आदिकालीन साहित्य का यह संग्रह-प्ंथ 
भाषा, साहित्य, और छन्दःपरम्परा की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। हेमचंतद्र 
के व्याकरण मैं उपलब्ध परिनिष्ठित अपश्रंश तथा मध्यकालीन ब्रजमाषा के बीच 
की कड़ी के तौर पर इसका संक्रेत तैस्सितोरी, डा० चाठुज्यों आदि विद्वानों ने 
समय समय पर किया है, और प्राकृतपेंगछ्म को हिंदी साहित्य के इतिहास मैं 
आबवारय शुक्ल ने समाविष्ट कर पुरानी हिंदी के वीरगाथाकालीन साहित्य मैं 
इसकी गणना करने का दिड्लनिर्देश किया है। राहुल जी ने सबसे पहले हिंदी 
काव्यधारा/ मैं प्राकृतपैंगलम्‌ में संगहीत पुरानी हिंदी मुक्तक पत्मों को हिंदी पाठकों 
के सामने रख कर कहा थां; ये तुम्हारे ही कवि हैं, इन्हें न भुला देना [! इस ग्रंथ 
का शीर्षक प्राकृतपेंगलम्‌ कुछ ऐसा है, कि हिंदी के विद्वान बरसों तक इसे इिंदी 
से आहर की चीज समझते रहे और शायद कुछ लोगों की अभी तक यही राय 
बनी हुई हो । जैसा कि मैने अनुशीलन मैं बताया है, विद्यापति से पुरानी, आदि- 
कालीन हिंदी साहित्य की परम्परा यहाँ सुरक्षित है | 

'प्राकृतपैंगलम! का भाषाशात्त्रीय महत्त्व इसलिये है कि पुरानी पश्चिमी हिंदी 
के निदर्शन सबसे पहले यहाँ मिलते हैं। विद्यापति की 'कीर्तिकता” की भाषा से 
भी 'प्राकृतपैंगलम' के कई उदाहरणों की भाषा आगे बढ़ी हुई है। वैसे नच्य 
भाषाशात्नी प्रायः विवरणात्मक या 'सिन्क्रोनिक' भाषाशास्त्र पर ज्यादा जोर देते हैं, 
फिर भी तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक या 'डाइक्रोनिक' भाषाशात्र के महत्त्व से 
इन्कार नहीं किया जा सकता | पुरानी हिंदी का भाषाशासत्रीय अध्ययन आज की 
पूरबी राजस्थानी, ब्जमाषा, कन्नोजी, बुन्देली, खड़ी बोली आदि के विवरणात्मक 
अध्ययन के लिए महस््वपूर्ण पृष्ठभूमि का काम करेगा | इसलिये मेंने अनुशीलन 
मैं प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा का अध्ययन करते समय प्राकृत, अपम्रंश, पश्चिमी 
और पूरबी हिंदी विभाषायें, तथा गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली, बंगला 
जैसी अन्य नव्य मारतीय आये भाषाओं को परिपादर्व मैं रखने का प्रयत्न किया 
है। संदेशरासक जैसी उत्तर अपश्रंश (लेटर श्रपश्नश ) कृतियाँ, उत्तिव्यक्ति, 
वणस्नाकर जैसे पुरानी पूरबी हिंदी के ग्रंथ, तथा कान्हडदेपबंध, दोल मारूरा दोहा 
जैसी जूनी राजस्थानी गुजराती कृतियों की भाषा तथा मध्यकालीन ब्रज, अबधी 


(६) 


ओर दक्खिनी हिंदी का प्राकृतपैंगलम्‌ कौ भाषा के साथ तुलनात्मक अनुशौलन 
उपस्थित किया गया है। पुरानी पश्चिमी हिंदी को इतने विस्तृत परिवेश से रखकर 
देखे बिता हम विषय के साथ न्याय भी नहीं कर सकते | 
&्राक्ृतपैंगलम! का दूसरा महत्त्व हिन्दी छन्दः्शासत्र की दृष्टि से है। मानों 
' आइतपंगलम्‌ की छन्दःपरम्परा को ज्यों का त्यों मध्यकालीन हिन्दी हन्द।शाद्मियों 
ने अपना लिया है। केशव, सुखदेव मिश्र, मिखारीदास, गदाघर आदि 
हिंदी छंदःशाल्तिियों के लक्षणों पर ही नहीं, छन्‍्दों की बदलती रूप-सजा पर भी 
प्राकृतपैंगलम्‌ या उसकी छंदपरम्परा का गहरा असर है। इतना होने पर भी 
इनमें से अधिकांश छन्दों की परम्परा इतनी पुरानी है कि उसकी जड़ें, स्वयंभू 
ओऔर हेमचन्द्र तक ही नहीं, इससे मी गदहदरी जान पड़ती हैँ। सवैया जैसे छन्‍्दों 
की कहानी का पता तो 'प्राकृतपैंगलम” को देखें बिना चल ही नहीं सकेगा | 
इतना ही नहीं, धनाक्षरी के विकास पर मी '्राकृतपैंगलम' अप्रत्यक्ष संकेत तो 
कर ही सकता है कि तब तक घनाक्षरी के मध्ययुगीन रूप का जन्म न हो पाया 
था। 'प्राकृतपैंगलम” के छन्दःशासत्रीय अनुशीलन मैं 'प्राकृतपैंगलम' के हन्दो- 
विवेचन को केन्द्र ( 970९75 ) बनाकर प्राकृत और अपश्रश कविता से 
लेकर हिंदी कविता तक के प्रमुख माजिक और वर्णिक छंदों की बदछती शक्क़ की. 
ऐतिहासिक, शाल्वीय तथा तुलनात्मक कहानी मिलेगी । 
प्राकृतवैंगलम! का तीसरा महत्त्व शुद्ध साहित्यिक है। इसमें उदाह्वत अनेक. 
पद्म आदिकालीन हिन्दी साहित्य की मुक्तक काव्यपरम्परा की मजबूत कड़ी हैं, 
इसका संकेत भी अनुशील्न मैं मिलेगा । इसके साहित्यिक महत्व के बारे में मुझे. 
राहुल जी के इन शब्दों के अछबा और कुछ नहीं कहना है; “काल ने बड़ी बेदर्दीः 
से हमारे पुराने कवियों की छेटाई की है। जाने कितने उच्च कवियों से आज 
हम वंचित हैं। लेकिन इस छँटाई के बाद जो कुछ हमारे पास बचकर चछा आया 
है, उसकी कद्र ओर रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसा करके ही हम आपने 
पूर्वजों का उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकते हैं।”” 
प्राकृतपेंगलम! के अध्ययन में प्रमुख बाधा इसके व्यवस्थित संपादित संस्करणः 
के अमाव की थी । बिब्छोथिका इंडिका तथा निर्णयसागर वाले (बहुत पुराने 
पड़े ) संस्करणों के बावजूद हिन्दी पाठक के लिए. यह दुरंत और दुर्गम कान्तार 
था | मैने इसके व्यवस्थित संपादित संस्करण की आवश्यकता का अनुभव कर नये 
मिले हस्तलेखों के आधार पर नये सिरे से संपादन कर पाठकों की सुविधा: 
के लिये द्विन्दी व्याख्या और भाषाशाल्ल्ीय व्युततत्तिपरक टिप्पणियाँ देना जरूरी 
समझा | अतः पंथ के प्रथम माग मैं इसका सुप्रंपादित संस्करण, व्याख्या, टिप्पणी, 


(७) 
अमुख संस्कृत टीकाये और शब्दकोष का प्रकाशन किया गया है। आशा है, इससे 
यह अन्य हिंदी भाषा ओर ताहित्य के अनुसंधित्युओं के लिए, अधिक सुरुम 
हो सकेगा। 

प्राकृतपैंगलम्‌ के अनुशील्म तथा संपादित संस्करण में मुझे पिशेल, याकोबी, 
डा० चाहुर्ण्य, डा० मायाणी, डा० वेलणकर, डा० टगारे जैसे अनेक विद्वानों के 
बहुमूल्य विचारों से सदा प्रेरणा मिलती रही है; में उनका इृतश हूँ | इस ग्रंथ को 
प्राकृत ठेबस सोसायटी से प्रकाशित कर आदणीय पं० दल्सुख माई माल्यणिया 
तथा भ्रद्धेय डा० वायुदेवशरण अग्रवाल ने जो स्नेह और कृपा प्रदर्शित 
की, उसके लिये मैं हृदय से उनका आमारी हूँ। पिछले पाँच बर्ष से 'प्राकृत 
वेंगलम? संग्बी शोध-खोज में जुटे रहने पर भी, इस गंभीर और बहुमुखी विषय 
के साथ परी तोर पर न्याय करने में त्रुटि हो जाना स्वाभाविक है, इसलिये मैं 
भाषाशातञ्न तथा छंदशातक्ष के अधिकारी विद्वानों के सुझावों का सदा 

स्वागत करूँगा । 
भोलाशंकर व्यास 


विषयानुक्रम णिका 


भूमिका १-३६. 


प्राकृतपंगलम-परिचय-संग्रहकाल-अन्तःसाक्ष्य-बहि!साक्ष्य-प्राकृत- 
पैंगलम्‌ का संग्राइक-प्राकृतपैगलम्‌ की उपलब्ध टीकार्ये-प्रस्तुत संस्करण 
की आधारभूत सामग्री-इस्तलेखों का परस्पर संबंध. 
हिंदी साहित्य में प्राकृतपेंगलम्‌ का स्थान ४०-६७ 
हिंदी साहित्य का आदिकाल और प्राकृतर्पैगल्म--ऐतिहासिक तथा 
सामाजिक परिपाश्व॑-प्राकृतपेंगलम्‌ मैं उद्धृत पुरानी हिंदी के कवि-स्तोत्र 
मुक्तक-राजप्रशस्ति मुक्तक-शंगारी मुक्तक-प्राकृतपेंगलम्‌ के पत्मों की 
अभिव्यंजना दोली, 


प्राकृतपपेंगलम्‌ का भाषाशास्त्रीय अनुशीलन 


प्राकृतपेंगलम्‌ की पुरानी पश्चिमी हिंदी दे८-११७ 
पुरानी हिंदी का उदय-मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का 
परिचय-संक्रांतिकालीन भाषा और परवर्ती अपश्रंश-प्राकृतपैंगलम , 
अपभ्रैंश ओर अवहटूठ-क्या प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा पूरबी अवहृदठ 
है !--प्राकृतपेंगलम्‌ और पुरानी पूरबी राजस्थानी-पिंगल बनाम 
डिगल-प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा पुरानी ब्रज की मिश्रित साहित्यिक शैली 
है-प्राकृतपैंगलम्‌ में नव्य भारतीय आर्य माषा के छुटपुट चिह्न. 
ध्वनिविचार ११८१७ 
लिपि-दौडी ओर ध्वनिया-अनुस्थार तथा अनुनासिक-य-ध्वनि 
तथा य-श्रुति-ब-श्रुति-ब, ब तथा वें का लिपीकरण-ण-न का मेद- 
उत्क्षिप्त प्रतिवेष्टित ध्वनियों का अनुमान-संयुक्त मह्माप्राण स्पर्श ध्वनियाँ 
स्व॒र्मध्यगत प्राणध्यनि ( ह )-ध्वनिपरिवर्तन-छन्दोजनित परिवर्तन- 
स्वस्परिवर्तन-ऋ ध्वनि का विक्रास-सात्रांबंधी परिवर्तन-गुणसंबंधी 
परिवर्तन-उद्जृत्त स्वरों कौ स्थिति-व्यंजनपरिवर्तन-संयुक्त व्यज्जनों 
का विकास-व्यम्जनद्वित्व का सरलीकरण, 


( १० ) | 
पद्‌-वियार १७७-२७१ 

रचनाप्मक प्रत्यय-उपसगे--प्रातिपदिक--लिंग-विधान-बचन- 
कर्ता कारक ए.० व०-संब्रोधन ए० व०-कर्म ए० व०-करण ए० ब०- 
संप्रदान-संबंध ए० ब०-अधिकरण ए० ब०-कता-कर्म-संबोधन ब० ब० 
-करण-अधिकरण ब० व०-सम्प्रदान-संबंध ब० व०-विशेषण-सर्वनाम 
“-परसमगं-संख्यावाचक शब्द-धातु, क्रियापद तथा गण-वर्त्तमान निर्दे- 
इक प्रकार-आज्ञा प्रकार-भविष्यत्‌काल-भूतकाल-विधिप्रकार-क्मवाब्य 
रूप-णिजंतरूप-नामधातु-वर्तमानकालिक कृदंत-कर्मवाच्य भूतकालिक 
कृदंत-भविष्यत्कालिक कर्मवाच्य कृदंत-पूतंकालिक क्रियारूप-क्रिया- 
विशेषण तथा अव्यय-समास, 


पाक्य-विचार २७२-२७६ 
वाक्य और वाक्यांश-प्राकृतपैंगलम्‌ की वाक्यगत प्रक्रिया-कर्ता- 


कर्म, किया आदिपदों का वाक्यगत प्रयोग-निष्ठा प्रत्ययों का समापिका 
क्रिया के रूप मैं प्रयोग-संयुक्तवाक्य, 


शब्द्समृ हद शप०-शेप८ 


नव्य भारतीय आय भाषा का शब्दसमूह-न० भा० आ० ओर 
ध्वन्यनुकरणात्मक शब्द-प्राकृतपैगलम्‌ के तत्धम और अर्धतत्सम दब्दू- 
प्राकृतपंगलम्‌ के तद्धव शब्द-प्रा० पें० में देशी शब्द तथा घांतु- 
प्राकृतपगढम्‌ में विदंशी शब्द, 


प्राकृतपेंगलम्‌ का छन्दःशास्रीय अनुशीलन 


ग्रास्ताविक २८६-३२ ५ 


काव्य, छंद ओर संशीत-छंदोयोजना और लब-अक्षर और 
मात्रा का ल्यु-गुद विधान-छर्दों में यति-नियम-मात्रिक छंदों मं 
यति-विधान-तुक अथवा अन्‍्त्यानुप्रास, 


संस्कृत, प्राकृतापश्रंश ओर हिंदी छुंदःपरंपरा ३२६-३४५ ३ 


वैदिक छंदःपरंपरा-शास्त्रीय संस्कृत छंदःपरम्पय-ग्राकृत छंद 
परम्परा-भपश्र श छंदःपरम्परा-हिंदी छन्दःपरम्परा, 


( ९११ ) 


संस्कृत, प्राकृतापश्न श और हिदी छुंदःशास्त्र ३४५४-३६६ 
संस्कृत छंदशास््र-संस्कृत छंदःशास्त्र की लक्षण पद्धतियां -भाइृत 
तथा अपन्रंश छन्दःशास्य-गायथालक्षण-वृत्तजातिसमुथ्य-स्वयं भूच्छन्द्स्‌ 
छंदःशेखर-छन्दोनु शासन-कविदर्पण-प्राकृतपैंगलम्‌:- छंदःकोह-प्राकंत- 
पैगलम और हिंदी उन्दःशात्त्र, 
चजँ छुंदों 
प्राकृतपंगलम्‌ के छंदों का अ्रतुशीलन ४००-४१० 
प्राकृतपैंगलम और वर्णिक बृत्त परम्परा-प्राकृतपैंगलम और 
मात्रिक छन्द 
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भूमिका 


$ १. पिछले छह दशफों से प्राकृपपगलम? पाइचात्य एवं भारतीय 
विद्वानों के आकषण का केन्द्र बना हुआ है| काव्यमाछा सं० ४१ में 
सन्‌ १८६४ में '्राकृत-पिंगल-सूत्राण” के नाम से प्रकाशित किये 
जान के बाद से लेकर आज तक इसके संग्राहक, संभह-काछ तथा 
भाषा पर इतस्ततः: कुछ छुटपुट विचार प्रकट किये गये हैं। रिचड 
पिशेछल, श्री चन्द्रमोहन घोष, प्रो? हमेन याकोबी, शूत्रिंग, डा० 
टेसिटोरी, श्री बिजयचन्द्र सजूमदारर, डा० सुनीतिकुमार चाहुज्यो 
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आरदोय आयंमाषा ओर हिंदी ६० १०६. ( राजकमल, १६५४ ) 


( ४) 


डा० गुणे, भरी डी० सी० गांगुलि , म० म० हरप्रसाद शाखत्रो , आचाय 
रामचन्द्र शुक्छ, राहुल सांकृत्यायन, डा० एस० एन० घोषाछ , 
डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, डा० कोछर्ड, डा० तिवारी' आदि 
विद्वानों ने अपने ग्रन्थों तथा लेखों में 'प्राकृतपंगछम! का जिक्र किया 
है तथा इधर भी कुछ नये गवेषक छात्र श्राक्तपंगलम! का इतस्तत 
संकेत करते देखे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रो० ज्यूछ ब्लॉख ने भी 
अपनी भ्रसिद्ध पुस्तक 'लॉदो-आयो ? ( भारतीय आय-भाषा ) में प्राकृत- 
पंंगछम! का नामनिर्देश किया है। भाषाशास्त्रीय दृष्टि से 'प्राकृतपेंगलम? 
की ओर सबंप्रथम ध्यान देने वाले विद्वान्‌ रिचर्ड पिशेल हैं, जिन्होंने 
अपने महत्त्वपूर्ण भ्रन्थ 'प्राकृत स्प्राखेन' की रचना में हेमचन्द्रोत्तर 
अपभ्रंश या अवहृद्द के रूप में इस प्रंथ का समुचित उपयोग किया था, 
जो उनके ग्रन्थ के आाद्योपान्‍्त अनुशीकन से दृग्गोचर होता दै। 
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( ४ ) 


थआरकृतपेंगछम्‌! की ओर पिशेढछ से भी पूर्व दो अन्य जमेन विद्वानों का 
भी ध्यान आइृष्ट हुआ था। बोलेनसेन ने अपने “विक्रमोबंशीय” के 
संपादित संस्करण के परिशिष्ट में 'प्राकृतपेंगडमः का कलिपय अंश 
प्रकाशित कराया था तथा गोल्दस्मिदूत ने भी इसका सं.करण निकालने 
का कार्य आरंभ किया था ।' बाद में डा० हमेन याकोबी को देखरेख 
में श्रीटोडरमल्छ ने भी 'प्राकृतपेंगठम”. के उद्ाहरणों पर कुछ फाम 
किया था; ऐसा संकेत डा० याकोबी की 'भविसचकद्ा' तथा 'सनत्कुमार- 
चरित” की भूमिकाओं में मिलता है । 

६ २, इतना दोने पर भी न तो समुचित रूप से अभी तक प्राकृत- 
पेंगलमू के संग्रह-काछ तथा संग्राइक के विषय में ह्वी पूरी तरह एक मत 
बन पाया है, न इसकी भाषा तथा हन्दःपरंपरा के बिषय में ही। 
श्रीमजूमदार जैसे विद्वानों ने इसकी भाषा में प्राचीन बंगला के बीज 
ढूँढे हैं, तो अन्य विद्वान, जिनमें डा० चाटुज्या प्रमुख हैं, इसे शोरसेनी 
अवहदु की रचना मानते हैं। डा० याकोबी ने इसकी छन्दःपरंपरा को 
मागधघ छंदःपरंपरा घोषित किया है, तथा इसे वे पूर्वी अपक्रंश की 
छन्दःपरंपरा से जोड़ने का संकेत देते ज्ञान पढ़ते हैं; जो हेमचन्द्र के 
“उन्दोनुशझासन' में प्राप्त अपअंंश छन्द:परंपरा से सर्वथा भिन्‍न है। जैसा 
कि हम आगे चलकर विस्तार से प्रकाश डालेंगे; यद्यपि 'प्राहृतपेंगठम! 
की अपअंश वृत्तपरंपरा स्वयम्भूछन्द्स या देमचंद्र की परंपरा से भिन्न 
है, तथा दुसरे शब्दों में यह 'भट्ट छन्द।परम्परा? ( उद00 फब्चत॥07 
रण 308007%8788 ॥066765 ) है, तथापि इस परम्परा का विशेष संबंध 
चूर्वी प्रदेश से नहीं जान पड़ता । बस्तुतः उस काछ में पूर्वी तथा पश्चिमी 
जैसी विभिन्न स्पष्ट दो छन्दःपरंपराय नहीं रही होंगी, ठीक बेसे हो, 
जैसे उस काल की कृत्रिम साहित्यिक भाषा भी गुजरात से लेकर 
मिथिछा तक, १४ वीं शती तक--कतिपय वेभाषिक तरवों को छोड़कर 
--प्रायः एक-सी ही थी | गुजरात से छेकर मिथिठा तक के वंदीमन 

१. 0800०, ह$. 3, 9. 80. ( ७७शग्क्ष ९१. ) 

२, 2800७ + फ्रीडराह#क की, 0५. $568.,. 00070 वें. 
( धागा 60. ) विक्ाक्रडियगरक्डतंएाा. ( ॥7007%०7 ) 
(आए ४. ) (7. 0७,4., ४. 5, एफरर, ० छ887008, भें, रां 
9७ 9-8 9. 00) 





( ६) 


११ वीं शतो से लेकर १४ वीं तक प्रायः एक सी ही भाषा-शेली का 
प्रयोग तथा एक-सी ही छन्दःपरंपरा का पालन करते देखे जाते हैं 
यह परंपरा प्रथ्वीराजरासो, प्राकृतपंगलछम्‌ के पुरानी हिंदी के उदादरणों 
तथा विद्यापति की कीर्तिलता में--कतिपय वेभाषिक भेदों, वेयक्तिक 
अभिरुचियों, लछिपिकारों की कृपाओं को छोड़कर-- लगभग एक-सी दी 
मिलती जान पड़ती है | 


प्राकृतपेंगलम्‌ का संग्रह-काल 


8 ३. जैसा कि रपष्ट है, प्राकृतपंगलम्‌” एक संग्रहमन्‍्थ है। इसके 
लक्षणभाग तथा उदाहरणभाग दोनों ही अन्यत्र से संग्रहीत हैं, जिनमें 
कुछ अंश खंभवतः संग्राहक का भी हो सकता है| इसके लक्षण-भाग 
की तुलना रत्नशेखर के छंद:कोश से करने पर डा? वेछणकर इस 
निष्कष पर पहुंचे थे कि 'पिंगल' ने भी रत्नशेखर की भाँति इन्हें किन्हीं 
पूबवर्ती छुन्दोग्रन्थों से छिया है, यद्यपि प्राचीन प्रन्थकारों के नाम के 
स्थान पर “पिंगछ” ने अपना स्वयं का नाम रख कर छक्षण-भाग में 
परिवर्तन कर दिया है।' ये पूर्ववर्ती छन्दोग्रन्थकार संभवतः अजुन 
तथा गोसाल थे, जिनका संकेत रत्नशेखर ने किया हे। इस विषय पर 
हम अनुशीलन के छन्दःशासत्रीय' भाग में विचार करेंगे। जहाँ तक 
अ्न्थ के उदाहरण भाग का प्रइन है, वे भी विविध स्रोतों से उदाहत 
हैं। गाथासप्तशती, सेतुबंध तथा कप्पूंस्मंजरी नामक प्राकृत राब्यों के 
अतिरिक्त कुछ फुटकर पद्य भी महाराष्ट्री प्राकृत के मिछते हैं, तथा 
पुरानी हिंदी या अबहट्ू वाले उदाहरणों में बच्बर, विद्याधर, जज्जल 
(!) हरित्रह्म जैसे ज्ञासनामा कवियों की तथा अन्य अनेक अज्ञातनामा 
कवियों की रचनाय॑ भी संगृहीत जान पड़ती है । इन उदाहरणों में एक 
ओर परिनिष्ठित प्राकृत के पद्म भी मिलते हैं, तो दूसरी ओर परिनिष्ठित 
अपभ्रंश के भी, तो तीसरी ओर पुरानी हिंदी या शौरसेनी अवहृट्ट के 
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भी पद्म हैं-जिनमें यत्रतत्र कुछ वेभाषिक पूर्वी तरव भी मिल जाते 
हैं--तथा यह अंतिम अंश ही '्राकृतपंगलमः के उदाहरणों में 
प्रधान है । 

8 ४, 'प्राकृतपंगलम्‌” के संप्रह-काछ के विषय में विद्वानों के दो मत 
उपलब्ध हैं। प्रथम दल के बिद्वान्‌ इसे ईसा की चौद॒हवीं शती की रचना 
मानते हैं, अन्य विद्वान्‌ इसे पन्‍्द्रहवीं शती ढी रचना मानते हैं 

5] 
प्राकृतपंगछम्‌! के अन्तःसाक्ष्य तथा बहिःसाक्ष्य के आधार किसी 
निश्चित तिथि का संकेत करने के पू्ष यहाँ विभिन्न विद्वानों के एत- 
त्संबंधी मतों को उद्धृत कर देना उचित होगा । 

(१) आधुनिकास्तु 'तत्र तत्र जम्पे पिंगल” इत्यादिदशनात्सूत्राण्युदा- 
हरणसंगृहीरृपिंगलेतरतटस्थकठेकाण्येव भवेयुरिति हम्मीरबरणनात्मकोदा 
हरणानां सत्त्वादनुमीयते--हम्मीर राज्यकारूचतुदंशशतकतो न प्राची: 
नानि सूत्राणि! इति! इति बदन्ति। ” ( सम. म. शिवदत्त ) 

(२) “0678 8 8 हुए९४6 [7067प%) ता धंगा6 096९४ ६06 
धाज8क-806.. 7 6 8ए॥07ंश7३8.. | शांगइकक ( पक्ारेश्ा- 
8पाॉ।'काय ) 06 ता 6 [7680॥ ए0०फ, १8 |8श' 600प्रते शरण 
म8४6० भए0९क९0 08076 86 07-/6७700 ०७ए:ए ० एल॑ं8पदा 
08, 86 0॥8 7 8 077 छ6 806 4, एराश688 08 [07707 48 
हएशाक्रीए एशां४ए९व 00 98४6 ॥8 लग 86 6 58770. 07700.? 7 
( भीचन्द्रमोहन घोष ) 

(३) “अप० भाषा की अंतिम विकास-स्थिति 'प्राकृतपेंगलम' में 
पाई जाती है, जो अधिक से अधिक १४ वीं शती की रचना है ।” 
( याकोबी: भविसत्तकहा प्रू० ४ ) हु 

“यह बात यहाँ ध्यान देने की है कि पिंगल, छन्दःशास्त्र. की 
मागध परम्परा से संबद्ध था। यह परंपरा उसमें बहुत पूषे ही विद्यमान 
थी। क्योंकि देमचन्द्र, पिंगल से कम से कम तीन शती पूत के हैं ।” 
( याकोबी: सनत्कुमारचरित की भूमिका ) 


१. निशंयवागर संस्करण (.भूमिका ) | 
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(४) 'पिंधक के नाम से प्रसिद्ध भाकृत छन्दों का ग्रन्थ बहुत 
परपर्ता है ।! ( डॉ० की ) 

(५) “उन्दःकोश” का समय १४वीं शती का पृवोध है। अतः 
यह्‌ 'पाइयपिंगल” से सौ साल परवर्ती है, जिसमें इसी भाषा में यही 
विषय पाया जाता है |” ( शूजिंग ) 

(६) “इससे यह स्पष्ट है कि वह भाषा, जिसमें पिंगलसूत्र के 
उदाहरणों की रचना हुई है, देसचन्द्र को अपश्लंश से अत्यधिक विक- 
सित भाषा की स्थिति है। अपभअंश की इस परवर्ती स्थिति की केवल 

एक, किंतु अत्यधिक महत्त्वपूणे विशेषता के संकेत तक सीमित रहते 
हुए, मैं वर्तमानकालिक कमवाच्यरूप का उद्धरण दे सकता हूँ; जो अन्त 
में प्राय-ईजे ( ८ इच्जए ) से युक्त होता है; और यह इस बात का 
संकेत है कि चौदहवीं शताब्दी के पहले से ही व्यंजनों की द्वित्वप्रवृत्ति 
के सरछीकरण तथा पूर्बवर्ती स्वर के दीर्घीकरण की श्रक्रिया चल पढ़ी 
थी, जो अपभ्रृंश के साथ तुलना करने पर नव्य भाषाओं की प्रमुख 
ध्वन्यात्मक विशेषता ( प्रतीत होती ) है, तथा इसी काल में या इसके 

कुछ बाद में प्राकृतपेंगलम्‌ का अंतिस रूप पल्‍लबित हुआ होगा ।” 
( टेसिटोरी ) 

(७) “ प्राकृतपेंगछम्‌ के ) विद्वान्‌ संपादक ने ठीक द्वी निर्णय 
किया है कि यह प्रस्थ १४वीं शती ईसा के उत्तराध के पूर्व इस ब्ते- 
मान रूप में नहीं आ पाया होगा, तथा यह १६वीं शती के आरम्भिक 
दशकों से बाद का नहीं हो सकता ।” 

( श्री विजयचन्द्र मजूमदार ) 


१, 7, ए७७: पए४७ प्ला&07ए 0 303. (0७८७६प०७. 9. 46. 

( ७७४४४, 4988 ). 

यहीं कीयने पादटि० २ में डा० याकोत्री की 'भवितत्तकद्दां से उनका मत 
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( ९ ) 


(८ ) “प्राहतपंगढम्‌ में चौह्दान राजा हम्मीर से संबद्ध पद्म 
रदहत हैं, जो ११वीं शत्ती के आरम्भ में हुना था । अतः प्रोकृतपेंगछम्‌ 
(५०वीं झ्ती में रखा जा सकता है तथा माकण्डेय इससे भी 
चाद में, क्योंकि उसके छिए पिंगछ पिंगढपाद हैं।” . (ढा० गुये ) 

(६ ) “यह ग्रन्थ अपने बतमानरूप में १४ वीं शती उत्तराद्ध को 
रचना है। (डा० चाटुज्यो: बंगला भाषा का उद्धव और विकास ) 

“नभाआ का पूणरूप से उदय हो जाने पर भी अपभअंश ( एवं 
कुछ अंशों में प्राकृत ) की परम्परा बराबर चक्कती रही, ६० श्श्वीं 
शताब्दी के अन्त में संकछित प्राकृतपंगठ”ः इस बात का ज्वढन्त 
उदाहरण है |?” ( डा० चादुज्यों: भारतीय आय भाषा और हिंदी ) 

( १० ) “प्राकृतपेंगलम! प्राकृत छन्दःशासत्र का पक भन्‍थ है । यह 
बविविध ग्रन्थों से संकलित संग्रह हे, तथा यह संग्रह चौदहवीं शती के 
के पूवरभाग में ही पूर्ण हो गया जान पड़ता है ।” 

( डी० सी० गांगुलिः ) 

(११ ) “उन्दःशासत्र में एक प्राकृत ग्रन्थ उपलछब्ध है, जो पिंगल 
के बहुत बाद में लिखा गया है, तथा 'प्राकृतपंगछ' के नाम से प्रसिद्ध 
है। इस निष्कर्ष के कारण हैं कि यह ग्रन्थ राजपूताना में तथा १४वीं 
शती में छिखा गया था ।”” ( डा० दरप्रसाद शास्त्री ) 

(१३ ) “मेंने उक्त ग्रन्थ ( प्राकृतपंगलम्‌ ) का समय १३५०-१३६५९ 
के मध्य में माना है, जो याकोबी के अनुमान तथा संकेत से मेल खाता 
है।! ( डा० घोषाल ) 
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( १०) 


किन्तु इसके ठीक चार वबष पूष डा० घोषाल पहले इस 
निष्कष पर पहुँचे थे कि 'प्राकृतपंगछमः का रचनाकाछ शशवीं 
शती है तथा उन्होंने प्रो० गुणे एवं डा० सुनीतिकुमार चाहुब्यों के मत 
की पुष्टि की थी, जो १५वीं शती ही इसका रचनाकाल मानते हैं । 
इस प्रकार 'प्राकृतपेंगलम्‌” के विषय में तीन मत जान पढ़ते हैं 
(१ ) इसकी रचना चौदहवीं शती के पृवाध में राजस्थान में 
हुई थी। --श्री गांगुलि तथा म० म० हरुप्रसाद शास्त्री का मत । 
(१ ) इसका संग्रहकाल चोदहवीं शती उत्तराध है। 
--याकोबी, घोषार आदि का मत । 
(३ ) इसका संग्रहकाल पन्‍्द्रहवीं शती है । 
--प्रो० गुणे तथा डा० 'चाहुज्यो का मत । 
हमें प्रथम मत ही विशेष प्रामाणिक तथा वज्ञानिक जान पड़ता है । 
शआक्ृतपेंगलम्‌? का संग्रह मूछ रूप में 'राजपूताना” में--संभवतः 'रण- 
थम्भौर! द्वी में- हम्मीर” के शासनकाल के आसपास किया गया था। 
हम्भीर के अछाउद्दीन के द्वारा हराये जानेपर वहाँ के भट्ट निराभश्रित 
होकर पूव की ओर आ गये थे। 'श्राकृतपंगढम” का मूल रूप भी उन्हीं 
दिनों इधर छाया गया, तथा इसका अन्तिम परिवर्धित रूप मिथिला 
नेपाल के राजा हरिसिंहदेव के समय रणथम्भौर से आये बद्मभट्ट” के 
द्वारा किया गया, जिसमें हरिज्रह्म के चंडेश्वर से संबद्ध पथ जोड़ दिये 
गये । इस प्रकार “प्राकृतपेंगलम” का संग्राहक राजपूताना का ही था, 
इसका संप्रह भी सबप्रथम 'रणथम्भौर” में ही ईसा की चौदहवीं शती 
के प्रथम चरण ( १३०८-१३२५ ई० ) में ही हो चुका था, बाद में कुछ 
अंश मिथिला में भी जोड़ा गया। दस प्राकृतपंगलम” के अन्तःसाक्ष्य 
तथा बहि:साध्ष्य की दृष्टि से अब इसी पर विचार करेंगे । 
8 ४. अन्तःसाक्ष्य: 
(अ ) प्राकृतपेंगछम्‌ एक संग्रह ग्रन्थ है, जिसमें गाथासप्तशती , 
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:२, जेण विणा ण जिविज्जदह अशुणिज्जदइ सो कआवराहे वि। 
पत्ते वि णअरडाहे भण कस्स ण बल्‍लहो अग्गी॥ 
( मात्रावृत्त ५६ पर उद्धृत ) 


( ११ ) 
और सेतुबन्ध' के एक एक तथा राजशेखर के कपूरमव्जरी सट्टकः से 
उद्घृत छह पद्म पाये जाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि प्राकृतपंगलम्‌ का 
संग्रह राजशेखर के बहुत बाद का है। राजशेखर का समय ईसा की. 
नवीं शती का उत्तराध तथा दसवीं शती का प्रथम चरण है | राजशेखर 
कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजा महेन्द्रपाछ तथा उसके पुत्र मद्दीपाछ के 
यहाँ थे, जिनका काछ ८९३ ई० से ६१४ ई० तक है। 

( आ ) प्राकृतपंगलम्‌ के वर्णयत्त अंकरण के एक उदाहरण (पथ 
संख्या २१४ ) पर जयदेव की प्रसिद्ध दशावतारस्तुति---जय जय देव 
हरेः--का प्रभाव पाया जाता है, जो संभवतः पहले सहजयानी थे 
तथा बाद में बष्णव हो गये थे ओर लक्ष्मणसेन के दरबार से संबद्ध थे । 
इनकी रचना 'गीतगोविंदः ईसा की १२ वीं शती में लिखी गई है. तथा 
एक अन्य पद्म ( मात्रावृत्त २०८ ) पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता- 
है, जहाँ कृष्ण एवं राधा का उल्लेख मिलता है-- 

““जाणूर विहंडिभ णिअकुल संडिश्र 
राह्ममुहमहुपाण करे जिसि ममरवरे ॥”” 

बस्तुतः 'दशावतारस्तुति! इस काज्ष के वेष्णब तथा पौराणिक 
कवियों के काव्य का खास अंग बन गई थी। संस्कृत में इसका 
संकेत सर्वप्रथम क्षेमेन्द्र कवि के 'दशाबतारवर्णन' में किया जाता है । 
किंतु यह परंपरा और भी पुरानी जान पड़दी है तथा इसके बीज 
हमें सबसे पहले 'माघ' के 'शिशुपालबध” की भीष्मस्तुति में मिलते हैं ।* 

दह्शावतारस्तुति' की परंपरा संस्कृत तथा भाषाकाव्यों की समान 
प्रवृत्ति थी जिसका एक विशालह रूप हमें श्रीदृष के 'नषधीयचरित' 

१. ज॑ ज॑ आणेंइ गिरि।. रइरहचक्कपरिघट्टणतह हणुआ । 

त॑ त॑ लीलाइ णलो वामकरः्थंहिश्रं रएइ समुद्द ॥ 

( सेतुबंध पद्य १०-४३. प्रा० पें० में स्कम्घक के उदाइरण मैं १,७४ 

पर उद्‌घृत ) । 
२, कपूंस्मज्जरी से वर्णवृत्त के १०७, ११५, १४१, १८७, १८६ तथा 
२०१ संख्यक पद्म | 
३. ह७॥0 : 58४४6 [08779. 0, 299, (7०097076, ]954). 
४. माघः शिशु पालवध, १४, ७१-८६ | ह 
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मिलता है, तो दूसरा रूप चन्द के प्रृथ्वीराजरासो' में मिले दूसम्‌” 
में है। 'प्राकृतपंमछमू! की 'दशायतारस्तुति' बाली परंपरा इस 
प्रकार एक लंबी परंपरा है, किंतु इस पद्म की पद-रचना तक पर 
जयदेव की पद्रचना का प्रभाव संकेतित किया गया है । निम्न 
चंक्तियों को तुलना के लिए उपस्थित किया जाता है :-- 
“यलि छुलि महिं घर अपुर विलयकरु, 
मुशिभ्रणमाणप्रहंसा घुहबासा उत्तमवंसा !! (प्रा* पें० ३. २३५) 
#र् नर न्‍ 
“दिनसणिमसणएडश्सणडन._ सवखणडन ए 
सुनिजनमानस&स, जय जय देव हरे ।' ( गी० गो० १. ३-२ ) 
स्पष्ट है कि प्राकृतपेंगलम्‌ का संप्रहकाल जयदेव से पूर्व का नहीं 
हो सकता तथा यह १२ वीं शती के बाद संग्ृद्दीत हुआ था| 
(३ ) प्राकृतपंगलम्‌ में कलछचुरिवंश के राजा डाइछ कण का, 
जिसका रचनाकाल १०४०-८० ई० माना गया है, संकेत मिलता 
१. भौहष! नैषधीयचरित २१, ५६-१ १८। 
२, डा० द्विवेदी : हिंदी सा० का आदिकाल प० ११० | 
३. “896 फुणशा 3 765६ दुपर्ण७ 7077708 प३ रण 79ए9808ए9, 
प्रशशछ 808 ॥कए ॥0868 79 80760 0 ए०छ७त5 0000%४व7९ 
97 ६086 प्राकृतपेंगल जी 878 कं0४ ए०ते [० छ0ते हपपराएव- 
7676 ६0 8076 [768 0 7७४७0०४०/४ गीतग्ोविन्द : ॥07' 65७770]6, 
मुनिजनमानसहंस 8 70० एती 4॥ 8 ए९788 30 ४ प्राकृतपेंगल' --- 
35. ७५ 'ैश्लंणणवेा $ स्रीछागए ए फिषाएशं 7#॥2्ए४2९ 9- 
268, ( साथ ही ) डा० चादुर्यया ने भी 'प्रा&0०ए ० फ्शाहुक! एणे 7. 
( 409000 एऐं797. ए0४. ) मैं इस बात को स्वीकार किया है कि'गीतगोविन्द' 
का प्रभाव प्राकृतपेंगल के वर्णदत्त २०७, २११ तथा २१५ पर स्पष्ट दिखाई 
(दिखाई पढ़ता है । 
४. प्रो० विन्सेंट स्मिथ के अनुसार कलचुरि कर्ण का राज्ययाल १०४०- 
७० ईं० था। (787ए 78009 ०॑ ॥70048 0. 406 ), हब कि प्रो० 
'राय ने इसका समय १०४२-७० ई० माना है। ( 0772870 पाए ए 
गत 708, ए0) ॥, ?, 597 ) प्रो चिन्तामणि विनायक दैद्य ने 


'इसका काल १०४०-८० ई० माना है। ( प्ाछणर ० जैल्तांतपक 
तांमता ]50698, 9. 83 ) 
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है। कतिपय पद्य कर्ण की प्रशंसा में निबद्ध पाये जाते हैं, जिन्हें मद्ा- 
पंडित राहुल सांकृत्यायन ने बब्बर नामक कवि की रचना माना है । 
अतः स्पष्ट है कि प्राहृतपेंगठमू की रचना ग्यारहतरी शरती के 
बाद की है । 

(६ ) प्राकृतपेंगलम्‌ में काशी के गहड़बाल राजा जयचन्द्र के 
महामंत्री विद्याधर' की रचनायें भी मिकती हैं। काशीराज से संबद्ध 
समस्त पद्मों को राहुछजी ने विद्याघर की ही रचना माना है | 
जयचंद्र का राज्यकाल १०४०-६४ ई० था, अतः विद्याघर की ये 
रचनायें बारहवीं शत्ती के अंतिम चरण की हैं। इस प्रकार भी 
प्राकृतपेंगलम्‌ १२ वीं शती के बाद की ही रचना सिद्ध होती हे । 

(3) प्राकृतपेंगलम्‌ के उदाहरण भाग में ८ पद्मयों में हमस्मीर का 
उल्लेख है । यह हम्मीर, श्री चन्द्रमोहन घोष के मंतानुसार मेवाड़ का 
राजा था, जिसका शासन-काल १३०२ ३० में आरंभ हुआ था, तथा 
उसने ६४ बष तक राज्य किया था। वस्तुतः राजस्थान में टीक इसी 
समय दो हम्मीर हो चुके हैं। वैसे 'हम्मीर” शब्द मूलतः फारसी के. 
आमीर! शब्द का संस्कृत रूप है, तथा इतिहास में इनसे अति- 
रिक्त अन्य हम्मीरों' का भी पता चलता है। किंतु ऐसा जान पड़ता 
है कि प्रकृतपेंगलम्‌ वाछा हम्मीर रणथम्भौर का राजा था, जिस पर 
अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था; और जो खिलजी से युद्ध 
करते हुए मारा गया था। हम्मीर से यह युद्ध खिलजी बादशाह के 
रशज्यारोहण के १८ वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। इस तथ्य कौ पुष्टि नयचन्द्र 
के काव्य तथा अमोर खुसरो के “तारीखे-आछइ” से होती है । 
हम्मीर १३०१ ई० में बोरगति को प्राप्त हुआ था । इस प्रकार 
अआक्ृतपेंगलम! का संग्रहकाक १३०१ ई० के बाद जान पड़ता है। 





१. राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्यघारा 9० ३१४: 

२. राहुल सांकृत्यायन ; हिंदी काव्यघारा ४० ३९६- 

३. 00, 08287 : 06 94807ए ए 58807%70688 9. 498, 

४. 40 8076 08888 96 0007-79०७8 968०ज3ऐ७वं (86 470-: 
400॥6 ई0०+फीज़ांप #छवे 00घ१ ॥870॥ए ४7०0४ ७१३४ 088 (0९ 
#र708 770 एब्हणाजिंगह बात प्रंदघकांएड गरांड0४0 8 49068. 
फएऊण वांछाण्हु॥ए१5४ 8एणे। ए४४ा०्परोछ (ंग्र/क्राा0088. ज़6 70४ 
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डा० घोषालछ इस तिथि से रुगभग पदचाद्व वष बाद अर्थात्‌ १३५९ ई० 
को प्राकृतपंगलम्‌ की उपरितम समय-सीमा मानते हैं 

किंतु, ऐसा भी हो सध्ता है कि प्राकृतपंगलम्‌ का संग्रह हम्मीर 
के दी किप्तो समसामयिक कवि ( बंदीजन ) ने किया हो, तथा हम्मोर 
से संबद्ध पद्म इसी संग्राहक की स्वयं की रचना हों। प्रस्तुत म्रंथ में 
हम्मीर से संबद्ध पद्मों की संख्या पर्याप्त है, तथा यह संख्या संग्राहक 
के हम्मीरगत अभिनिवेश का संकेत करती है । यह अनुमान सत्य के 
अधिक नजदीक जान पड़ता है कि हम्मीर संबंधी पद्मों की रचना के 
कुछ ही समय बाद--१५ या २० वष के बीच में ही--प्राकृतपंगछम्‌ का 
प्रथम संकछन हो चुका था। यह संग्राहक हम्मीर का रबय॑ का भाट 
( बंदीजन ) था, तथा “जज्नल? के नाम से प्रसिद्ध प्राकृतपंगछम? 
वाला पद्म तथा अन्य सभी हम्वीरसंबंधी पद्म उसी की रचना हैं। 
इस प्रकार मैं 'प्राकृतपंगलम” की उपरितम समय-सीमा कम-से-कम 
१३०१ ई० से बाद की मानने को तैयार नहीं हूँ । 

(ऊ ) 'प्राकृतपंगछम्‌” में एक पद्म हरिन्रझ नामक कवि की रचना 
है, जो चंडेश्वर की बीरता से संबद्ध है। ये चंडेश्वर कौन थे ? 
इतिहास से ज्ञात होता है किये चंडेश्वर ठक्कुर मिथिला के राजा 
हरिसिंह ( अथवा दरसिंह ) के मंत्री थे, जिन्होंने “कृत्यरत्नाकर” 
“कत्यचिन्तामणि?”, “दानरत्नाकर” आदि अन्थ लिखे थे। राजा 
इरिसिंह की दिल्ली के बादशाह शयासुद्दीन तुगछक के साथ छड़ाई हुई 
थी । प्रसिद्ध इतिद्दासकार फ्रिश्ता के अनुसार गयाघुद्दीन तुराछ॒क तथा 
तिरहुत के राज्ञा में युद्ध हुआ था, जिसमें राजा पराजित द्ोकर जंगल 
में भग गया । इसकी पुष्टि चंडेश्वर ठक्कुर तथा ज्योतिरीश्वर ठक्कुर 
६8076 490800 0075800900070 078 78७ ६086 55808 $॥8 ?:ोटल- 
703789)8 48 8 00णए800॥ शा 4 ए68790]03888 00 658/8- 
708 0६ 8076 जणऊ%र३ जिफा जरोंका 06 ॥6000 00807 77075 
0 पम्शगरं।8 ॥4ए6 0000 पुए००0त, 8 ००7४ तछ06 99704 
ग्राप्र्॥ 9876 0800 08९७0 ४08 ॥6000 06७05 0( प्रद्घातरयां।. 
990 ६0 ४ए0ए९8:६008 0 ां8 7767708) 98886 

70, 9, पि, 58088! : 7४७ स्‍0808 0० 606 ?78870-0&7 2७६ 
व, प्र. 0७. (६४०) 949, 9. 88 
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के विबरणों से भी होती है। रायाधुद्दीन तुरछक का शासन-कालरू १३९०- 
१३६५४ ई० है। अतः स्पष्ट है. कि राजा हरिसिंद नेपाछ को तराई में 
इन्हीं दिनों चले गये थे | डा० चादुज्यों तथा श्री बबुआ मिश्र ने इस 
संबंध में मिथिला में प्रचलित परंपरागत पद्य को भी उद्धृत किया हैः-- 
याणाविघि-बाहु-शशि-सम्मित-शाकवर्ष 
पौषर शुद्ध शमी-क्षितिसू बु-वारे । 
व्यक्ता स्व-पद्टन-पुरी हरिसिंहदेवो ( हरसिंहदेवो  ) 
दु्दंव-दे शितपथे गिरिमाविवेश ॥ 
उपयुद्घृत पद्य की घटना १२४३ शके या १३१३ ई० की है ।' 
हरिसिंहदेव का शासन काछ, इस प्रकार १४ वीं शती का प्रथम चरण 
सिद्ध होता हे । हरित्रझ का पद्य इसी काल की रचना है, तथा प्रकृत- 
पेंगलम्‌ में इसी काछ में जोड़ा गया था। यदि यह रचना इसके बाद 
की होती, तो हरित्रह्मै के अधिक पथ जोड़े जाते, साथ ही बाद के किसी 
अन्य कवि के भी पद्म उपलब्ध होते | चंडेश्वर तथा हरित्रह्म से संबद्ध 
यह पद्य बाद का प्रक्षेय है, इसका एक प्रमाण उपरूब्ध है | प्राकृत- 
पंगछम्‌ की उपलब्ध सभी प्रतियों में तथा दोनों संरऋरणों में ,छप्पय 
छंद के प्रकरण में चार पद्म उपलब्ध हैं। पद्म संख्या १०५ तथा 
१८७ में लक्षण निबद्ध हैं, पद्य संख्या १०६ तथा १०८ में उदाहरण | इस 
प्रकार छप्पय के संबंध में दो दो बार लक्षणोदाहरण देने की तुक समझ 
में नहीं आती । यह असंगति इस बात का संकेत करती है कि छक्षणपद 
१०७ तथा उद्ाहरणपद्म १०८ बाद के प्रक्षिप्त पद्म हैं। पद्मसंख्या १०६ 
हम्पीर से संबद्ध “हम्मीर कण्जु जल भगइ” बाला! प्रसिद्ध छपय है, 
जो निश्चित रूप से प्राकृतपगलम्‌ के मूल संकछन का ही अंश है; जब 
कि छक्षण वाठा पय सं० १०७ जिसमें छणप्पय के लक्षण की पुनरावृत्ति 
सी पाई जाती है, तथा पुनः उद्ध ६ एदाहरण-पथ्य संख्या १८८- जो 
प्राकृतपेंगलछम्‌ में उपछब्ध हरितद्या तथा चंडेदवर से संबद्ध एकमात्र पद्य 
है-बाद का जोड़ा गया स्पष्ट जान पड़ता है। प्राकृतपंगछलम्‌ का यह 
१, 407, (088000788: ४४7७8 एि&608४378. ( 47070000009 ) 
9. प्रा 
२, इसका प्रमाण यह भी है कि * प्रकृतपैंगलम्‌ ' के एक टीकाआर बंशीघर 
ने भी इसे ज्षेपक घोषित किया है, णो संभवतः किसी न किसी परम्परा पर आध्ृत 


पढ़ता हैः--इदं च॒ पूर्वोक्तलक्णैेनेब गतार्थलात्‌ छेपषकमिवाभातीति 
 बोध्यम? | ( कलकता सं० ४० १८४ पर १,१०७ की वंशीघरी टींका ) 





( १६ ) 


रूपपरिवतेन संभवतः हरिज्रक्ष के हाथों हुआ होगा, किंतु 'प्राकृतपेंगछम? 
का सूछ संकलनकार न तो इदरिज्रझ ही हे, न यह संकडन हरिसिंहदेय 
के शासनकाछ का या इसके बाद का ही जान पढ़ता है। संभवतः यह 
हरिसिंहदेव से कम-से-कुम दस-बीस बरस पुराना है, तथा आ्राकृतपंगलम? 
का मूल्मन्थ रणथम्भौर के राजा दृम्मोर के मारे जाने पर राजस्थान 
से आश्रय की खोज में तिरहुत के राजा के यहाँ आये बंदीजनों के द्वारा 
छाया गया था । हरित्रह्ष भी उसी परिवार के रहे होंगे तथा 'प्राकृत- 
पेंगलम” का संग्रद इनके किसी पूर्वज़ या संबंधी का किया जान पड़ता 
है। इस प्रकार प्राकृतपगढम्‌” का सूछ संकलन १२६० ई०-१३१४ ई० 
के सध्य का जान पढ़ता है । और अधिक तात्तिक संकेत इतना किया 
जा सकता है कि संभवतः यह रचना १४७ वीं शती के प्रथम चरण के 
पूबध में स्बंप्रथम राजस्थान में संकलित की गई थी। इतना तक हो 
सकता है कि इसका संककन १३ वीं शत्ती के अंतिम दिनों में हुआ हो, 
जब कि हम्सीर स्वयं विद्यमान था । 


8 ६. बहि: साक्ष्य 
(अ ) प्राकृतपेंगलम्‌ का सबप्रथम उल्लेख हमें दामोदर के 'बाणी- 
भूषण! में मिछता है। दामोदरमिश्र का 'वाणीभूषण” छन्दःशासलत्र का 
प्रन्थ है, तथा काव्यमाढा सं० ५३ में १८९४ ई० में सर्वप्रथम प्रकाशित 
हुआ था । 'बाणीभूष॥? को 'प्राकृतपेंगछम्‌! से मिलाने पर जान पड़ता 
है कि प्रा०प० की ही भाँति इसमें भी केबल दो परिच्छेद हें, 
प्रथम में सात्रावृत्त हैं, द्वितोय में बणबृत्त। छंदों की संख्या तथा 
क्रम 'प्राकृतपपंगलम्‌” के ही अनुसार है तथा कई छश्षण तो जेसे 
प्राकृतपंगलम' के छक्षणों के संस्कृत अनुवाद मात्र | । वबाणीभूषण? 
की रचना का उद्ृइय दामोदरमिश्र ने यह बताया हद कि कुछ संस्कत 
बिद्वान्‌ प्राकृत के छन्द: प्रन्थों का प्योोचन नहीं करते, अतः यह 
रचना उनके लिए की गई है। 
अलसचियः प्राकृतमधि सुधियः केचिद्धवम्तीह । 
झृतिरेषा मम तेषामातनुतादीषदपि तोषम ॥ (पद्च 8 )' 
ये दामोदरमिश्र मिथिला के आह्यण थे तथा दीघंघोषकुल में उत्पन्न 


१. वाणीभूषण, ए. १. ( काब्यमाला ४३ ) 





( १७ ) 


हुए थे । विद्वानों का मत है कि दामोदरमिश्र मिथिला के राजा कीत्ति 
सिंद ( १३६०-१४०० ई० ) के दरबार में थे। उनके “वाणीभूषण' 
में कीरतिसिंह की प्रशस्ति में निबद्ध निम्न पथ्य कुंडलिका के उदाहरण 
रूप में उपलब्ध हेः-- 


तरणीमवसि निमजतो दुरितिपयोनिधिवारि, 
दिशि दिशि विद्ससति तव यशो नवद्िसरुचिरुचिघारि। 
नवदिमरुखिरुचिधारि. महोईपि ने अस्य समान, 
परवाएण बलर्तिह विदुषि बितरस्ि बहु दायम्‌ ॥ 
परवारण बललिंह जयसि भुवि जगदेकरणी, 
कीतिलिह नूप जीव यावदमृतच्चयतितरणी ॥ 

( मात्रावृत्त पटक्ष ८१ ) 


कहना न होगा, ये वे ही कीतिसिंह हैं, जिनकी प्रशरित में विद्यापति 
उक्कर ने 'कीविलता” और 'कीतिंपताका” नाम काव्यद्वय वीं रचना 
की थी। स्पष्ट है, दामोद्रमिश्र विद्यापति के समसामयिक थे तथा 
विद्यापति के समय प्राकृतपंगलम” एक आकर अन्य के रूप में बद्म- 
भट्टों से बाहर के पंडितों में भी मान्य हो चुका था। इस मान्यता को 
प्राप्त करने के लिए एक शताब्दी अवश्य अपेक्षित है। प्राकृतपंगलम्‌ 
की दीका में लक्ष्मीनाथ ने वबाणीभूषण” को स्थान स्थान पर उद्घृत 
क्या हे । 


इतना ही नहीं, प्राकृतपंगलम” के प्राचीनतम टीकाऋझार रविकर 
हैं। ये रविकर हरिहर के पुत्र थे, तथा इनकी बंशपरंपरा ऑफ्रेक्ट ने 
यों दी है 


१, दीघधोषकुलेद्ध तः दामोदर इति भ्रतः | छुन्दर्सा लक्षणं तेन तोदाहरण 
मुच्यते ॥ ( पद्म ४ ) 
२, बागीमूषण १० १३ ( काव्यमाला )। 
३, 8 7९0४६ : (४६/02प8 (६॥8/02०'प7) 0. 498, 
अनु० २ 


( (८ ) 
शुलपाणि 
बल करे 
दोहबि 
चण्डेश 
आमिर 
हरिहर 


रविकर 
रबिकर के दो ग्रन्थ ऑफ्रेक्ट ने संकेतित किये हैं, ( १) पिंगल- 
सारबविकाशिनी, तथा (२) घृत्तरत्नावली । भॉफरक्ट को दी हुई 
वंशपरंपरा परिशिष्ट १ में प्रकाशित रविकर की टीका के अंतिम 
दो पद्मों से मिलती है। एक रविकर” का संकेत एक पद्म में 
'वाणीभूषण! में भी मिलता है :-- 
“दोधंघोषकुलदेवदीधिकापछ्ुज॑ रबिकरों. ब्यराजत । 
ईष्य॑येष दुद्धितु: पयोनिधेयश्र चासमकरोत्सरस्वती ॥”? 
तो, क्‍या ये रविकर-संभवतः दामोदर के पिता या पितृव्य-- 
प्राकृतपेंगलम! के टोकाकार से अभिन्‍न हैं ? 'बाणीभूषण! के संपादक 
पं० शिवद्त्त ने इन्हें ऑफ्रक्ट वाले रविकर ही माना है। ये रविकर 
जैसा कि स्पष्ट है, हरिहर के पुत्र थे । तो, क्या रबिकर के पिता हरिहर 
तथा हमारे 'प्राकृतपेंगलम्‌? बाले कवि हरित्रक्म भी एक ही हैं ? ये दोनों 
अभिन्न जान पड़ते हैं। इस प्रकार भी रविकर का काऊ दामोद्र 
( १३७४-१४५० ) से लगभग २५ वर्ष पुराना, १३४०-९४०० ई०, जान 
पढ़ता है, तथा इस तरह भी 'प्राकृतपेंगछम्‌' का संकलन-काछ कम से 
कम चौदहवीं शती का प्रथम चरण मानता ही पड़ता है । 
(था ) इस संपादन के पूव प्रकाशित टीकाओं में प्राकृतपंगछम्‌ 


ऑन 


१, रथोड्धता के उदाहरण के रूप में उद्घृत पद्य | वाणीभूषण, द्वितीय परि० 
पद १२६ (५० ३६ )। 
२. दे० वही १० ३६, पादटि० २॥ 


( १६ ) 


' की प्राचीनतम टीका छक्ष्मीनाथ भट्ट का 'पिगलाथंत्रदीप' है, जिसका 
रचनाकाछ १६०० ई० ( १६५४७ वि? ) हे । इस प्रकार 'प्राकृतपंगलम' 
यों भी इस टीका से बहुत पुराना होना चाहिए । 

( इ ) प्राकृतपंगढम” का उल्लेख १७वीं शतो के एक अन्य ग्रन्थ में 
मिलता है, यह प्रन्थ है, माकण्डेय का 'प्राकतसबरव” । प्राकतसवस्व” 
के सूत्रों के स्पष्टीकरण में 'प्राकृतपंगलम! के अनेक पद्म उद्धृत हैं । 

( १ ) इह उद्वन्दो5नुरोधेन वर्णानां गुरुल्ाघवम्‌ । (प्रा० स* सूत्र ॥७-८) 

यथा, भररे वाहद काणद नाव छोडि डगमग कुगति ण देहि । 
तुहुं एहुं णगइ संतार देह ज॑ चाइसि त॑ लेहि ॥ (प्रा० पि० १-७) 
( २ ) प्रकृतिप्रत्ययसंधिल्ञों १विद्वारागसाश्च वर्णानास्‌ | 
सुब्छुक सुपां तिल वा विषययश्चात्र बहुल स्थुः ॥ 
(प्रा० ख० १७-५६ ) 
यथा पिंगल-- 
गज्जड मेद् कि अंबर सामर, फुल्लशड णीव कि भ्म्मड भग्मर । 
एकल्ि जीअ पराहिण अग्हृह, को लड पाउस कोलड वम्मह ॥ 
( प्रा० पि० २। १४२ ) 
रु रु >९ > 
सुब्विपयंयो यथा पिंगले---माणिणि माणिई्िं काईं फल्नँ 
( प्रा० पि० $। ४ ) 

(३ ) परस्मेपदमेवात्र | ( प्रा० स० १७-७७ ) 

नागरापअ शे आस्मनेपर्द नास्तीत्यर्थ। । पठह । बढ़ढइ। दिज्जह । सख 

पिंगज्े--छहू गुरु णिरन्तरा पसाणि अठ्ट अक्खरा। 

पमाणि दोण्णि दिज्जए, णराह्म सो भणिज्जए्‌ ॥ (पा० पि० २६३8) 
इत्यत्र दिज्जए, भणिज्ञए्‌ हस्याप्मनेपद्स; तन्महाराष्ट्रथरअंशमूल्षसंकीण- 
आपया; अन्रोक्तवर्णविकारेण वा समाधेयम । 

समाकडेय के समय के विषय में विद्वानों के विभिन्‍न मत हैं । पिशेक् 
ने माकडेय का समय १५ शती माना है; जब कि इतालवी विद्वान्‌ 
नित्ती दोल्चि (]।४ 000० ) ने माकडेय को साहित्यदर्पणकार 
विश्वनाथ ( १४वीं शत्ती ) से भी पुराना माना है । प्रो० गुणे ने माक- 


१, ?8गर० : 740४5 जि०8०ै९०) ६ 40. 
२, ए ॥) 09 : शिक्षण 587ए88ए8, ( [7700प०07 ) 
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डेय को उड़ोसा के राजा मुकुंददेब ( १६६४ ई० छ० ) का समसा- 
सयिक माना है, तथा प्रियसेन भी उन्हें १७वीं शती का ही मानते 
हैं।' इस प्रकार भी 'प्राकृतपेंगलम्‌ः इस समय तक अत्यधिक ख्याति- 
प्राप्त मन्थ हो चुका था । 

युक्त विवरणों से स्पष्ट है कि प्राकृतपंगलम्‌? की उपसितिम सीमा 
हम्मीर ( १३०१ ई० ) तथा निम्नतस सीसा दामोदर ( १४०० ई० 
हैं। इस समयसीमा को और कम करने पर हम कह सकते हैं कि 
प्राकतर्पेगलम? का संग्रहकाल हरसिंहदेव तथा हरित्रह्म के समय से कुछ 
ही पुराना है, तथा यह चौदहवीं शतो का प्रथम चरण मजे से माना 
जा सकता है | 

डे ५ 
प्राकृतपेंगलम का संग्राहक कौन ! 

ह ७. प्राकृतपेंगलम्‌ के संग्राहक का पूरी तरह पता नहीं चल पाता । 
अन्धविद्वास के अनुसार यह भी शेषावतार पिंगछ की हो रचना है, 
किन्तु यह मत किंबदंतियों तथा गपोड़ों पर आधृत हे, ओर वेज्ञा- 
निक दृष्टि से त्रुटिपूण है। लक्ष्मीनाथ की टीका में 'पिंगछ! को भाषा- 
काव्य का पहला कवि माना गया है। 

“पंर्कृते त्वाद्यकविर्वाल्मी किः | भाकृते शाक्षिचाइनः । माषाकाध्ये विंग क्: |” 

तो, क्‍या 'पिंगल' किसी भाषाकवि का उपनाम है, तथा उसने यह 
संग्रह किया है ? 

विश्वनाथ पंचानन कृत पिंगलटीका में एक स्थान पर इसका 
रचयिता हरिहरबन्दी माना गया है। मात्रावृत्त के ११५वें पद्म कौ 
टोका में यह संकेत मिलता है :-- 

“शझथ च प्रन्थकर्तां हरिहरवन्दी न चक्षति न आन्तो मबतोत्यथः । 

यह संकेत इस बात की अवश्य पुष्टि करता है. कि प्राकतर्पंगलम्‌ 
के उपलब्ध रूप में दरिहर ( संभवत: हरिहर ब्रह्म ) का हाथ अवश्य है । 


१, (४7०४6 ; 3॥89880097 ७89. 7090, 07-68 

२, 0767807 : 8४७४ 50॥00] 0 ?79807॥ 97977778778॥05 
270. ?॥880॥7 ( 97 380पर080 '(पफोश]४४ 9ए७ 7एफ|९8 
४0), 928, 9, 29 ). 

३, प्राकृतर्पिंगलसूत्राणि ( काव्यमाला ) छ० २। 

४. प्राकृतपँगलम्‌ ( बिब्लोथिका इंडिका सं० ) पृ० १६८ । 


( २१ ) 


प्रो" याकोबी ने भविसत्तकहा की भूमिका के छन्दअकरण में 
प्राकतपंगछम्‌ को 'सुमति” नामक व्यक्ति की रचना माना है । उन्होंने 
यह भी संकेत किया है कि श्रीटोडरमल्छ को यह सूचना श्रीपति की 
टीका से मिली थी। श्रोपति की टीका ठीक वही है जो रविकर की 
“पिंगलसारविकाशिनी' है । श्रीपति रविकर का द्वी उपनाम था| 
ऑफ्रेक्ट के 'केटेलोगस केटेलोगोरम” में श्रीपति के नाम दो ग्रन्थ 
मिलते हैं:--( १ ) प्राकृतपिंगछटीका, तथा (२ ) वृत्तरत्नावडी | ठीक 
यही दोनों ग्रन्थ रविकर के नाम से भी मिलते हैं रविकर तथा 
श्रीपति एक ही हैं, तथा रबिकर की टीका श्रीपति के नाम से भी चल 
पड़ी है। श्रीटोडरमल्ल ने वस्तुतः रविकर की टीका ही देखी थी, जो 
श्रीपति के नाम से भी प्रसिद्ध है। रविकर की टीका में एक ऐसा स्थरू 
है जिससे 'प्तमति” वाली आंति का सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है । यह्‌ 
स्थछ निम्न है | 
“इमरां छुन्दोविद्यां सदयहदयः प्राह गिरिशः। 
फर्णींद्रायाख्यातः स गरुढमिया पिंगल्दल इति ॥ 
द्विजस्वास्य स्नेहादपठद॒थ शिष्योतिसुमतिः । 
स्वकान्तां सम्बोध्य स्फुटमकथयत्सोखिद्षमिद्म ॥ 
इत्याइ सुमतिस्तां विद्यामधीत्य छुन्दोग्रस्थ साधारणजनोपयोगार्थमपञ्रंशेन 
चिकोधुस्तस्थ विध्नविधातद्वारा समाप्तिकामः स्वगुरोः पिंगल्ाचायस्योत्कीतेनरूप 
शिष्टाचारपरिप्रापं मज़्ल्मादो कु्ेज्ाह ॥ 
इस आधार पर प्रो० याकोबी ने इसका रचयिता “अपटरथ' के 
पुत्र 'सुमति” को मान लिया है। डा० घोषाल ने बताया है कि 
श्रोटोडरमल्ल ने 'स्नेहादपठद्‌थ” को गलती से 'स्नेहादपटरथ' पढ़ लिया 
है | हमारे द्वारा प्राप्त रविकर टीका के हस्तलछेख से भी यही पुष्टि 
होती है । अथवा ऐसा भी हो सकता है कि हस्तलेख के लिपिकार ने 
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( २२ ) 


ही गछत लिख दिया हो | बस्तुतः 'सुमति: केवल 'शिष्य:” का विशेषण 
है, तथा उसे संप्रादक या रचयिता का नाम मान छेना अटकलपच्चू 
भर है । 

डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी एक रथान पर 'प्राकृतपंगलछम्‌” को 
“छक्ष्मीध्रर! की रचना मान बैठे हैं । वे कहते हैं 

“छल्मीधर नाम के एक और पंडित ने छगभग चोौदहनों शताब्दी 
के अंत में प्राकृतपंगछम्‌” नामक एक प्ंथ संग्रह किया जिसमें प्राकृत 
ओर अपभ्रंदा के छंदों की विवेचना है, और उदाहरण रूप में कई 
ऐसे कवियों की रचना उद्धत हैं, जिनका पता और किसी मूल से 
नहीं छगता |” 

द्विवेदी जी का यह अभिमत किन ग्रमाणों पर आधूृत है, इसका 
कोई हवाला इस संबंध में नहीं मिलता । 

बस्तुतः 'प्राकृतपंगलम! के संग्राहक के विषय में अभी तक पूरी पूरी 
जानकारी नहीं हो पाई हे। यह अनुमान भर हे कि वह ब्राह्मण 
धर्मोठुयायी ब्राह्मण या ब्रह्ममट्ट था तथा मूलतः शौरसेनी अवहृद्ठ या 
पुरानी ब्रजभाषा के क्षेत्र से संबद्ध था। संमवतः 'पिंगल” उसका काव्य- 
गत उपनाम हो, अथवा अपभंश के हन्दों पर ग्रन्थरचना के कारण 
लोगों ने उसे 'पिंगल” कहना शुरू कर दिया द्वो। प्रश्न हो सकता है 
कि उस व्यक्ति ने अपने वास्तविक नाम को न देकर महर्षि पिंगल या 
पिंगल नाग के नाम से इस ग्रन्थ को क्यों प्रचारित्त किया ? जेसा कि 
हम भूमिका के छन्दःप्रकरण में संकेत करेंगे “प्राहतपंगलम” के 
लक्षणभाग आयः किसी पूव॑वर्ती ग्रन्थ से लिये गये हैं, जिनमें उत्त 
संग्रादक ने (पिंगल', 'नागराज॥ 'नाग” आदि की छाप देकर उन्हें बदल 
दिया है, यह चेष्टा अपने ग्रन्थ को प्राचीन एवं परंपरागत आकर प्रन्थ 
बनाने की जान पड़ती है। इसीडिये संग्राहक ने अपना नाम 
नहीं दिया है | 

जमन विद्वान प्रो० हमन याकोबी ने हरिसद्र के अपभ्रंश चरित- 
काव्य 'निमिणाहचरिठ” के एक अंश 'सनत्कुमारचरित” का सम्पादन 
करते समय उसकी भूमिका में भ्राकृतपंगछम” के रचयिता (या संग्रा- 
हक) के विषय में कुछ अलुमान उपस्थित किये हैं। 'आाकृतपंगलम' के 





१. डा० द्विवेदी : हिन्दी साहित्य १० ६. ( १६४२ ई० संस्करण ) 


( ९२३ ) 


संग्राहक पिंगल? को वे पूर्वी अपअंश भाषा तथा पूर्वी छन्दःपरंपरा 
का प्रतिनिधि कवि धोषित करते हैं । इस प्रकार उनके मत से 
आक्ृतपेंगलम! में पूर्वी प्रवृत्ति परिलक्षित द्वोतो है । इस विषय पर हम 
बिस्‍्तार से 'प्राकृतपेंगलम्‌! की भाषा तथा छन्‍्दःपरंपरा के संबंध में 
विचार करेंगे । यहाँ इस ग्रन्थ के संग्राहक के विषय में याकोत्ी के 
संकेतों को संक्षेप में उद्धृत कर रहे हैं। 

(१) प्राकृत व्याकरण में दो सम्प्रदाय प्रचछित हैं; पूर्वी सम्प्रदाय 
के प्रवतेक वररुचि के सूत्र हैं; पश्चिमी सम्प्रदाय के प्रबर्तेक वाल्मीकि 
के प्राकृतसूत्र | प्रथम सम्प्रदाय के मत लंकेश्वर (रावण), क्रमदीश्वर, 
रामशर्मन तथा माकडेय में पाये जाते हैं । परिचमी वेयाकरण 
सम्प्रदाय की मान्यतायें हेमचन्द्र के 'प्राकृतव्याकरण! में उपलब्ध हैं। 
पूर्वी बेयाकरणों में शेषनाग भी प्रसिद्ध हैं, जिनके श्राकृत-व्याकरणसूत्र” 
पर लंकेइवर ने 'प्राकृतल॑केश्वर' नामक ब्रृत्ति लिखी थी | इस संबंध में 
याकोबी ने इस तथ्य की ओर भी संकेत किया है कि अपश्रंश छंदों 
का प्रस्तुत अंथ भी शेषकवि या शेषनाग की ही रचना माना गया है, 


जो उनके मत से स्पष्टतः पूर्वी अपश्रंश काव्यपरंपरा का वाहक है ।' 
( २ ) पूर्वा अपभ्रंश काव्यपरम्परा के निद्शन भाषाशाल्रीय दृष्टि 


से सरह तथा कण्ह के पद्मों में उपलब्ध हैं, तथा यही भाषापरम्परा 
् ४ 2 पिंग पृ मे 
प्राकृतपपगलम्‌ के अबहृद्द! में मिछती है, तथा पिंगल पूर्ची परंपरा का 
बे $ रः्‌ 
ही कवि था | पश्चिमी अपश्रंश में कतो-कर्म ए० ब० में नियमतः - उ 
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( २१४ 


(या ओ ) सुप्‌ प्रत्यय पाया जाता है; किंतु पूर्वा अपअंश में शुद्ध 
प्रातिपदिक रूप या 'जीरो-फार्म” अधिक चल पढ़े हैं। प्राकृतपंगछम्‌ की 
अबदषट' में यह घात पाई जाती है।' 

(३ )हेमचम्द्र के 'छन्दोनुशासन' में संकेतित छन्दःपरम्परा पआ्राकृत- 
पेंगलम्‌! की छन्दःपरम्परा से भिन्न है। देमचन्द्र ने बताया है कि 'मागघ! 
कवि कपूर तथा कुंकुंम नामक हिपदियों को उल्डाछ? कहते हैं | पिंगल 
ने इसी संज्ञा का संकेत किया है। इसी तरह ६+३०८४+६ वाले 
मात्रिक छंद को हेमचन्द्र ने 'वस्तुबदनक? कहा है, जब कि हेमचन्द्र के 
अनुसार दूसरे छोग इसे “वस्तुक' कहते हैं । पिंगल ने इसे काव्य! 
( कव्ब ) तथा “वस्तुक' ( वत्थुअ ) कटद्दा है और इसकी उद्दवनिका 
६+४+ | +४+६ मानी है। इसी तरह काव्य ( रोछ। ) तथा 
उल्लाछ के मिश्र छंद को पिंगल ने 'छणप्पय” ( षपटपद ) कद्दा है। 
हेमचन्द्र ने इसे “'द्विभंगिका' कहा है तथा यह संज्ञा वे उन समस्त 
संकीण छंदों के लिये देते दें, जिनमें दो छंद मिश्रित हों। हेमचन्द्र ने 
बताया है कि 'मागध”! कबि इसे षट्पद अथवा "साधंच्छन्दस! 
कहते हैं | 

जद वत्युआण हेठ् उल्लाला छुंदयम्मि किज्ज॑ति । 
द्विवच्छुद्यछुप्पय-कब्वाईं ताई थडुच्चंति ॥ 

पिंगछ की ये पारिभाषिक संज्ञायें 'भागध' परंपरा की हैं, अतः वह 
मगध देश की काव्यपरंपरा का बाहक है तथा स्वयं भी मगध या उसक 
आसपास का निवासी है। ़ 

(४) केबल माकडेय ने हो प्राकृतपंगलम्‌ः से उद्धरण दिये हैं। 
माकडेय ने पिंगल की अपभ्रंद् का महान्‌ छेखक माना है। 
माकडेय स्वयं पूर्वी वयाकरण सम्प्रदाय से संबद्ध थे, अतः पिंगल भी 
पूर्वी अपश्रश के ही कवि या लेखक थे । 

प्रो० याकोषी के ये सनी अनुमान ठोस नहीं जान पड़ते । जैसा 
कि हम संकेत करेंगे श्राकृतपेंगछम्‌! की अवहृद्द, पूर्वी अपन्रश की 
उत्तराधिकारिणी न होकर वस्तुतः मध्यदेशीय ( या पाश्चात्य ) अप- 

१, 400, 9. 9. 
२. 00. ७, 95-94, 
३, 406, 0. 94. 


( रे ) 


अंश; शौरसेनी अपभ्रश का विकसित रूप है| प्रातिपदिक रूपों कां 
नकती-कर्म ए० ब० में प्रयोग तो हेमचन्द्र तक ने नागर अपश्रंश्व में 
संकेतित किया है, तथा जेन चरितकाव्यों और रास-फागु काव्यों की 
पश्चिमी अपभ्रृंश से अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। अतः इसको 
छोषनाग की रचना माने जाने से ही शेपनाग के पूर्वी प्राकृत-सूत्रों से 
संबद्ध कर पूर्वी साहित्यिक परंपरा से जोड़ना ठीक नहीं है । साथ ही 
माकडेय पूर्वी प्राकृत बेयाकरण थे और उनके द्वारा पिंगछ के उद्धृत 
करने से पिंगछ भी पूर्वी कवि हो गये; यह तो बड़ा हुछका तक है । 
पिंगल में उपलब्ध पारिभाषिक संज्ञाओं का संकेत 'मागध! छंद।- 
परंपरा के नाम से किया गया है; ठीक है, किंतु 'मागध? शब्द का बास्त- 
बिक अथ मुझे 'मगध देश के छंदःशासत्री (08048 ्त '988- 
१॥७)--जों प्रो० याकोबी छेते हैं--ठीक नहीं जँचता । मैं इस शब्द का 
साधारण अर्थ “भाट, बंदी, चारण, राजकवि” करना चाहता हूँ, 
और इस तरह हेमचन्द्र का तात्पये भार्टों की छंदःपरंपरा? 
( 09700 090907 ०॑ ४७४० ) से है, नो मगध देश से संबद्ध 
न होकर गुजरात, राजस्थान तथा मध्यदेश में प्रचलित थी। कहना 
न होगा, मागध” शब्द का इस रूढ अथ में प्रयोग साहित्य में सत्र 
भ्राया जाता है । 
प्राकृतपेंगलम्‌ की उपलब्ध टीकायें 

$ ८. प्राकृतपेंगलम्‌ को विशेष प्रसिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण तो 
यही है कि इस ग्रन्थ पर आधे दुजन से अधिक टीकायें उपलब्ध हैं । 

हमें इसकी छह टीकाओं का स्पष्ट पता चलता है, तथा इनमें से 
पाँच प्रकाशित भी हो चुकी हैं । ये टीकायें क्रमशः रविकर, लक्ष्मीनाथ 
भट्ट, विश्वनाथ पत्चानन, वंशीघर, दशावधान भदट्टाचायं की रचनायें 
तथा कृष्णीयविवरण हैं 

(१) रविकरकृत पिगलसारविकाशिनी-रबिकर का उल्लेख 
हम पिछले प्रघट्टक में कर चुके हैं। ये रविकर निश्चित रूप से दीघे- 


१, दे०--अश्रतितमधिकमुच्चैः पच्चर्म पीडयन्त:, « . 
सततमृषभहीन॑ भिन्नकीकृत्य घदजम्‌। ४7 
प्रणिजगदु रका कुश्रावकल्लिग्धकएठा+, से 
परिणतिमिति (रात्रेमोगघा साघवाय॥ . >-माघ, ११-१- 


( २६ ) 


घोष कुछ के ब्राह्मण थे | (पिंगलसारविकाशिनी! के अंत में इनका परिचय 
यों दिया गया है। 
आसीच्छोश्चूलपाणिभसु वि. विविधगुणझामधिश्रा मभूमि- 
स्ततपुश्नरी... भूमिदेवाग्ुजवनतरणि मिंश्नरत्नाकरो भूत । 
तस्मादासीमभूमीषक्षयखुविदितानन्तकीर्तिप्रतान: . पुत्रः 
साक्षादुरारिगुणगणसद्दितो दोहविः पश्डितोज्भूत्‌ ॥ 
- , अणडेशस्तस्थ पुत्रोडभवदतिमहितो सिश्र्भीमेश्वरोडसू- 
सत्यूनुः सूरिसंसद्रणितयुणगणः सुमतिष्ठोडतिनिष्ठ: । 
जातस्तस्माध्पविश्रो हरिहरसुकविः साधु साधारणं य- 
ट्विस नित्योपकाराहितमतिरुचित: भ्रोरविस्तस्सुतो5स्सि ॥ 


ये रविकर स्पष्टतः वही हैं, जिनका उल्लेख दामोदर ने किया है ! 
उपछब्ध टोकाओं में इनकी टीका प्राचीनतम जान पड़ती है। वेसे 
रबिकर उपनाम श्रीपति ने इस बात का जिक्र किया है कि इनकी टीका 
के पूर्व भी 'प्राकृतपिंगल” पर एक अन्य टीका भी मौजूद थो । संभवत 
वह रविकर के पिता हरिहर द्वी की रचना हो, जो हमारे मतानुसार 
प्राकृतपंगलम? के संबर्धित रूप के लिए भी जिम्मेदार हैं। रविकर की 
टीका वस्तुतः टिप्पण है; इसके पू् रचित अनुपलूब्ध टीका भी संभवत 
टिप्पण हो रही द्वो । इस टिप्पण से यह सिद्ध होता है कि यह रचना 
उस काल की है, जब अवहद्द रचनायें मजे से समझी जाती थी, 
क्योंकि अबहड्ठ उदाहरण भागों में टोकाकार न तो संस्कृत छाया द्वी 
देता है, नः व्याख्या ही करता है । वह केवल पद्म का प्रतीक देकर “'इति 
सुकरं” कह कर आगे बढ़ जाता है। वस्तुत: चोदहवीं शती में अवह्द 
भजे से समझी जाती थी; वह उतनी कठिन न हो पाई थी, जितनी 
सतरदबीं शती के कवियों के छिये। तब तक बह जीबित काव्यशेली 
थी। यह्‌ प्रमाण रबिकर की टीका को प्राचीनता को पुष्ठट करने में 
अछूम्‌ है । प्राचीनतम उपछब्ध टीका होने के कारण हम इस संस्करण 
में इस टीका को प्रकाशित कर रहे हैं। जो सर्वप्रथम यहीं प्रकाशित 
हो रही है । 

( २) लक्ष्मीनाथमट्टकृत पिगलार्थप्रदीप:--लक्ष्मीनाथभट्ट 'प्राकृत- 


१. टीकाउत्ति पिंगलग्रंथे य्यप्यन्या पुरातनी। 
विशेष तदपि शात्वा धीराः पश्यत मत्कृतिम ॥- 


( २७ ) 


पंगछम! के दुसरे प्रसिद्ध टीकाकार है। यह दीका संबत्‌ १६५७ 
(१६०० ई० ) की भाद्रशुक्ल एकादशी चन्द्रवार को समाप्त हुई थी । 
झब्दे भास्करधाजिपाणदवरसचमा (१३५७) मणइल्नोद्भाखिते, 
भाद्ें माति सिते दल्ले दरिद्नि बारे तमिल्तापतेः। 
शरीमत्पिगललनाग निर्मितवरग्रन्थप्रदीप मुदा 
कोकार्ना निखिकार्थशाघकमिमं छकच्मीपतिनिसमे |। 

टीका के प्रस्तावना भाग में लक्ष्मीनाथ ने अपना वंशपरिचय दिया 
दे, किंतु ये कहाँ के थे, यह संकेत नहीं मिलता | ये रामबचन्द्रभट्ट के 
प्रषोत्र, नारायणभट्ट के पोत्र तथा रामभट्ट के पुत्र थे । ये रक्ष्मीनाथ 
भट्ट जाति के अ्रह्मभट्ट जान पड़ते हैं, वथा अनुमान है. कि राजस्थान में 
किसी राजा के आश्रित थे। 

(३ ) याद्वेन्द्रकत पिंगलतरत्रप्रकाशिका +--बिब्छोथिका इंडिका 
से प्रकाशित संस्करण में यह टीका हस्तलेख 7 के आधार पर प्रकाशित 
हुई है। प्रस्तुत हस्तलेख १६६६ शाके ( १८३१ बि० ) का है। अतः 
यह टीका इससे पुरानी है, किंतु टीका संभवतः अठारहबीं शती से 
अधिक पुरानो नहीं जान पड़ती | दीका की पुष्पिका में टीकाकार का. 
परिचय यों दिया है :-- 

“अधच्यापकनिरपेक्षा पिंगलतत्वप्रकाशिका टीका । 

श्रीयादवेन्द्रचिता तिष्ठतु बिदुर्षा सशा करठे ॥ 

श्रीयादवेन्द्र बुधराजेन्द्रद्शावधानभट्टाचाय विरचिताया पिंगलरुश्वप्रकाशि- 
काया टीकायां वर्णवृत्तार्यों द्वितीयः परिच्छेदः समाधः ॥? 

ये यादवेन्द्र, दशाबधान भट्टाचाय के नाम से भी प्रसिद्ध थे, तथा: 
बंगाली ब्राह्मण थे। ये कहाँ के निवासी थे, यह जानकारी अप्राप् है । 

(४ ) कृष्णीपधविचरण :--बिब्लोथिका इडिका बाछे संस्करण में 
एक टीका क्ृष्णीयविधरण के नाम से भी प्रकाशित की गई है, जिसका 
मूल आधार हस्तलेख 0 संबेतित किया गया है | इस टीका के रचना- 
कार तथा रचनाकाज़्ञ के विषय सें कोई जानकारी नहीं है। केवल: 

इतना जान पड़ता है कि रचनाकार कोई कृष्ण हैं। 
१, भमट्टभीगमचन्द्रः फविविवुघकुले लव्धदेहः श्रुती यः 
श्रीमाननारायणाख्यः कविमुकु्मणिस्तत्तनू जो: जनिष्ट । 
तत्पुत्री रामभट्ट: सकलकविकुलख्यातकीर्तिस्तदीयों 
लच्ष्मीनाथस्तनूजो रचयति रुचिर पिज्ञलार्थप्रदीपम ॥ 
( काव्यमाला सं० ४० १» 


( रद ) 


सम्भवतः ये कृष्ण बंशीधरी” टीका के रचयिता वंशोधर के 
'पिता ही हों, जिनका हवाला बंशीधर की टीका में मिलता है। यदि 
'ऐसा है, तो यह टीका भी काशी में ही १७ वीं शताब्दी के उत्तराधे 
में लिखी गई थी | 
(५) बंशीघरकृत पिगलप्रकाशटीका +-ये बंशीधर काशी 
के निवासी तथा जगदीश के पौत्र, और कृष्णदेव के पुत्र थे। इनके 
“पिता तथा पितामह भी बहुत बड़े पंडित थे। “आ्राकृतपंगलम्‌” का 
अध्ययन बंशीधघर ने अपने पिता से ही किया था, तथा उसी आधार 
पर १६५० बष में ( विक्रम अथवा शक संबत्‌ स्पष्ट नहीं है, संभवत: 
अह विक्रम संवत्‌ ही है ) आषाढ शुक्ल प्रतिपत्‌ चन्द्रवार को यह टीका 
समाप्त हुई थी । 
यदें ननन्‍्दनवतुचन्द्रमलिते ( १६९९ ) आषादमासे सिते, 
पच्चे अन्द्रदिनि तिथौ प्रतिपदि श्रीचर्द्रमीलेः पुरे। 
तावात्सम्बगधीत्य. तेन. रचिता सेये॑ प्रकाशामनिधा 
भाषा पिंगल्टिप्पनी रघुपतेध्यानात्‌ समाधि गता ॥ 


यह टीका 7: हस्तछेख के आधार पर वहीं प्रकाशित हुई है | 

(६) विश्वनाथपशञ्चाननकृत पिंगलटीका :-इस टीका का 
प्रकाशन 0 हस्तलेख के आधार पर हुआ है, जो वंगीय अक्षरों में है । 
टीकाकार बंगाली ब्राह्मण थे, किंतु अन्य विवरण अम्राप्त हैं। टीका की 


१, क्षोणीपालकमौलिरकिरणस्फज्जंत्रमाराजिताम्‌ 
अम्मो जद्वितयः. परास्तगणनाविवासिसंसेवितः || 
सद्विद्याकवितालताश्रयतरस्तेज्त्विनामग्रणी- 
ज्जातः शीजगदीश इत्यमिहिती नाम्ना तदीयः सुतः ॥ 
स्फूज्जब्राह्मण्यतेजःकरनि करसमुद्भूतदिग्जालपूज्य 
श्रोकृष्ण [१]  जपनियमविधिध्व॑सिताशेषपापः । 
आयुर्वेदाथदीक्षागुरुशतिसुमतिः शब्दविद्याप्रवीणो 
जातः पुत्रस्तीयों विमल्‍्तरयशाः कृष्णदेवामिधानः | 
साहित्याम्भोधिपारेंगतविमलमतिज्जानकीशांभियुग्म- 
ध्यानासक्तान्तरात्मा यमनियमयुतस्तक्कंविद्यानुरक्तः । 
जातो वंशीधराख्यश्निमुबनविलसत्कीतिचन्द्रस्य॒ तस्य 
स्वीयप्रोदप्रतापानलकिरणसमुचापिता रेल्तनू जः ॥ 


( २९ ) 


पा से केवछ इतना ज्ञात होता है. कि ये स० म० विद्यानिवास के. 
पुत्र ' आााक 
/इति महामहोपाध्यायविद्यानिवासात्मज-विश्वना थ- 
पत्चाननकृता पिंगलटीका सम्राप्ता ॥” 

उक्त दीकाओं में छक्ष्मीनाथ तथा बंशीधर की टीकायें विशेष महत्व-- 
पूर्ण हैं। ऑफेक्ट ने अन्य टीकाओं का भी उल्लेख किया है; जैसे 
बाणीनाथ की 'प्राकृतपिंगठटीका” । कछकत्ता संस्कृत कॉलेज की हस्त-. 
लेख-सूची में एक अन्य टीका का भी उल्लेख है, जिसका एक हस्तलेख 
(१८/)८ ३/, पृष्ठ संख्या १४७) वह्षाँ है| यह हस्तलेख बंगोय अक्षरों में- 
है । इस हस्तलेख में मूलप्रन्थ के साथ पंडित मकरध्वज के पुत्र श्रोहषे 
की “तत्त्वदीपिका' नामक टीका है ।' टीका का रचनाकार अज्ञात है । 

इस संस्करण क परिशिष्ट भाग में हम तीन टीकायें प्रकाशित कर 
रहे हैं। परिशिष्ट ( १) में प्रकाशित रविकरक्ृत “पिंगछसारविकाशिनो” 
प्राचीनतम टीका होने के कारण सर्वप्रथम प्रकाशित की जा रही है 
परिशिष्ट (२) में निणयसागर संस्करण वाली लछक्ष्मीनाथ भट्ट कूत टीका 
“पिंगलाथप्रदीप' प्रकाशित की जा रही है, जो इस भंथ की दो महत्त्व 
पूर्ण टीकाओं में एक है। परिशिष्ट (३) की वंशीघधर कृत पिंगल- 
प्रकाशटीका? कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित चारों टीकाओं श्रेष्ठतम है; . 
अतः उसको देना भी आवश्यक समझा गया है । 


प्रस्तुत संस्करण की आधारभूत सामग्री 


8 ६. 'प्राकृतपंगलम? के हमें दो प्रकाशित संस्करण उपलब्ध हैं । 
इनमें प्राचोनतम संस्करण स० म० पं० शिवदत्तजी दाधिमथ के द्वारा 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई से काव्यमाछा के अंतर्गत सन्‌ १८९४ में प्रका-. 
शित किया गया था । इस संस्करण का आधार दो इस्तलेश्व थे। प्रथम 
हृस्तेख अलवर के राजपंडित श्री रामचन्द्रशमो का था, जिसके साथ 
रब्रिकर की 'पिंगठसारबिकाशिनी? टीका भी थी । काव्यमाछा संस्करण 
में पादटिप्पणी में रविकरसम्मत पाठान्तर तथा टीका के कुछ संकेत 
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दिये गये हैं। दूसरा हस्तलेख, जिस पर मुख्यतः यह संस्करण आपृत 
था, जयपुर के वेय खब्छीराम जी का था, जिसके साथ छक्ष्मीनाथ- 
भट्ट की टीका प्रदीप' श्ली थी | काव्यमाला संस्करण में प्रभ्थ के साथ 
लब्मीनाथभट्ट की टोका अविकल प्रकाशित की गई है। ये दोनों 
हस्तलेख किस समय के हैं, कोई संकेत नहीं मिछता, किंतु इतना स्पष्ट 
है कि ये दोनों !७ वीं झती के बाद के होंगे। ये दोनों हस्तलेख 
निश्चितरूपेण पश्चिमी प्रदेश की हस्तलेखात्मक प्रवृत्तियों से युक्त हैं 
सथा इन पर संस्कृत बतनी का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है, यथा अनु- 
स्थार के स्थान पर सवग पंचसाक्षर का प्रयोग । मैंने इन दोनों हस्त- 
लेखों को प्राप्त करने की चेष्टा की, किन्तु मैं असफल रहा। बेसे इन 
दोनों हस्वलेखों के आधार पर संपादित संस्करण का मैंने पर्याप्त उपयोग 
किया है, तथा 'निणेयसागर' प्रति (९. ) के पाठान्तर को जयपुर 
वाले हस्तलेख का ही पाठान्तर समझना चाहिए। इस संबंध में इतना 
कह दिया जाय कि पिशेल ने भी अपने भामातीक' में इसी संस्करण 
का उययोग किया है। इतना होने पर भो इस संस्करण में भाषावेज्षा- 
निक दृष्टि से कतिपय त्रुटियाँ पाई जाती हैं । 


दूसरा संस्करण श्रोचन्द्रमोहन घोष द्वारा 'बिब्छोथिका इंडिका! में 
सन्‌ (६०० से १६०२ तक क्रमश: प्रकाशित किया गया था; जिसके 
साथ 5 टीकायें भी हैं, जिनका संकेत हम कर चुके हैं। यद्द संस्करण 
८ हस्तलेखों के आधार पर संपादित किया गया था । इस संस्करण में 
सर्वप्रथम प्राकृतपेंगलम! के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों प्रकार के दस्तलेखों 
का उपयोग किया गया था । इस संस्करण में प्रयुक्त हस्दछेखों का विब- 
रण निम्न हैः-- 

+, संस्कृत कालेज, कलकत्ता के पुस्तकालय का दस्तठेख सं+ ८६९१० । 
यह अत्यधिक प्राचीन इस्तलेल्ल था, जो स्थूल एवं स्पष्ट देवन गेरी 
अक्षरों में था। इसके साथ कोई टीका नहीं थी | 

9, पंडित भगवतोचरण स्मृतितीर्थ के किसी पूर्वज के द्वारा १६९० 
शक संवत्‌ में वंगाक्षरों में लिखा दस्तलेख, जो उन के निजी पुस्तकालय 
मिदनापुर जिला के गर्बटा के पास बोगरी कृंष्णनगर में था। 
यह हस्तलेख सम्पूर्ण था, किंतु साथ में कोई टीका नहीं थी । 

८, एशियाटिक सोसायटी आव्‌ बंगाछ के पुस्तकाज्षय का दस्तढेख 


| (११ ) 
सं० ५२२) यह हस्तलेख सम्पूर्ण तथा वंगाक्षरों में छिखा था। इसके 
साथ विद्यानिवास के पुत्र विश्वनाथ पंचानन की टीका थी | ; 

]), उक्त स्थान पर ही सुरक्षित राजकीय हस्तलेख सं० १३७०३: 
यह बहुत बाद का आधुनिक हस्तलेख था, जो केवल 'मात्रावृत्त' तक 
था। इसमें “वर्णेवृत्त' वाला परिच्छेद नहीं था। यह हस्तलेख स्पष्ट 
देवनागरी अक्षरों में था । 

४. क्वीन्स कालेज, बनारस के संस्कृत पुस्तकालय का हस्तलेख 
सं० १६० । यह हस्तलेख कतिपय स्थानों पर यत्र तत्र खंडित था, 
किंतु वेसे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना गया था | यह स्थूछ एवं स्पष्ट 
देवनागरी अक्षरों में था। इसके साथ ऋृष्णदेब के पुत्र बंशीधर के द्वारा 
१६९९ ( शक अथवा विक्रम संबत्‌ यह संकेत नहीं मिलता ) में आषाढ 
सास में समाप्त (पिंगछप्रकाश' टीका भी था । 

#, उक्त स्थान पर सुरक्षित हस्तलेख सं० ६५। कुछ अस्पष्ट देव- 
नागरी अक्षरों में किसी विश्वनाथ के द्वारा सं० १७४२ के ज्येप्ठ मास 
में लिखित । 

0. वक्त स्थान पर सुरक्षित हस्तलेख सं? ६६ । यह किसी कृष्ण के 
द्वारा लिखित टीका थी, जिसके आरंभिक पृष्ठ पर “वंशीघरी” छिखा 
था | यह्‌ देवनागरी हस्तछेख संपूर्ण था तथा संभवतः उसी छेखक का 
लिखा था, जिसने /' हस्तलेख लिखा था। 

प्र, उक्त स्थान पर ही सुरक्षित हस्तलेख, जिसमें देवनागरी अक्षरों 
में यादवेंद्र लिखित पिंगलतत्त्वप्रकाशिका' टीका थी । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि अंतिम दो दस्तलेखों में केवल टीकायें 
थीं, मूल प्रन्थ नहीं । इन हस्तलेखों में केबछ तीन पर ही तिथि थी। 
दस्तलेख 9 शकसंबत्‌ १६९० ( १८२५ बि० ) का लिखा हुआ था, 
हस्तलेख 7" की लेखनतिथि संबत्‌ १७४२ था। हस्तलेख ४ का 
लेखनकाल नहीं था, किंतु उसमें प्राप्त टीका का रचनाकार १६९९ सं० 
है, अतः यह हस्तलेख इससे पूत्र का नहीं है। अन्य हस्तलेख 
सभी बाद के थे। केवल 5 हस्तलछेख, कुछ पुराना जान पढ़ता है, 
किंतु बहुत पुराना नहीं है। कुछ लोगों ने लिख मारा है कि 
“बिब्लीथिका इंडिका' का संस्करण जिन प्रतियों के आधार पर 
. संपादित किया गया है, उनका समय १६ वीं शताब्दी से पहले का 
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बताया गया दहै। यह सत झुनी-सुनाई बातों पर बनाया हुआ 
जान पढ़ता है। स्पष्ट हे, कि बिब्लोधिका इंडिका' बाले संस्करण 
का आधार १७ वीं शती से भो बाद के हस्तलेख हैं। 

डॉ० एस० एन० घोषाछ को, जो इन दिनों भ्राकृतपेंगम! के 
संपादन में व्यरत हैं, कुछ नये दस्तलेख और मिले हैं । उन्होंने 'इंडियन 
हिस्टोरिकल क्वाट ली” के माचे १६५७ के अंक में इन हस्तलेखों की 
सूची दी है। उन्हें पूर्वी प्रदेश या बंगाछ से ७ हस्तलेख उपलब्ध हुए 
हैं, जिन्हें वे “पुर्बो हरतलेख” (8६९०7 ४६९, ) कहते हैं। इन्हें वे 
क्रमशः 9 ,, 3, 709, 73, , 0५, 2) 0 कहते हैं | इनमें 3, टीक 
बही हस्तलेख है, जिसे श्रीचन्द्रमोहन घोष ने अपनी सूची में 
संज्ञा दी थी, जो शकसंवत्‌ १६९० का लिखा हुआ है। डा० घोषाल 
का 3, ठीक वद्दी जान पड़ता है, जो श्रीचन्द्रमोहन घोष का ४ 
हस्तलेख था, तथा उनके 34 तथा 3; क्रमशः श्रीपोष के (! और 
9 इस्तछेख हैं। डा? घोषाल फो 5, , 38, और 736 नये 
हस्तलेख मिले हैं, जो श्रीघोष को नहीं प्राप्त हो सके थे। ये तीनों; 
लेख विथियुक्त हैं। 5, की तिथि १४२९ है। यह तिथि 
शकसंवत्‌ है या विक्रससंवत्‌ , यह स्पष्ट नहीं है । जान पड़ता है, 
यह शकसंबत्‌ ही द्े। इस तरह इसका लिपिकाछ १५६४५ 
वि० के लगभग आता है। यदि यह तिथि प्रामाणिक है, तो 
यह हस्तलेख निःसन्देह भ्रा० १० के सतिथिक हस्तलेखों में प्राचीनतम 
सिद्ध होता है । 3, तथा 23 क्रमशः शकसंवत्‌ १७७२ तथा शकसंबत्‌ 
१७५४ के हैं तथा इस तरह यहुत बाद के हैं । 

डा० घोषाल को शेष ८ हस्तलेख भंडारकर ओरियन्टछ रिसचे 
इन्स्टीट्यू ट, पूना के पुस्तकालय से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें वे “पश्चिमी 
हस्तलेख” ( #रैं०४४४० (४३, ) कहते हैं | ये हस्तलेख क्रमशः ),, 
0,, 703, 24, 95, 06, /0,, 7) को संज्ञा से अभिहित किये गये 
हैं। इनमें केषल दो इस्तलेख द्वी सर्तिथिक हैं। ), की लेख-तिथि 
संबत्‌ १८२२ हे, !), की सं० १७२६ । ), हस्तलेख के साथ टीका भी 
है, जिसका रचनाकाल १६४५७ संवत्त्‌ है। इस हस्तलेख थी टीका छक्ष्मी- 
नाथ भट्ट वालो टीका ही जान पड़ती है। अतः स्पष्ट हे कि यह हस्तलेख: 


कक +++ सन कल ल 4 ++--+०++ सन ननन9>ञ 3 कक मम मन+ न >++५ 


१, हिंदी साहित्य ३० ६ ( प्रथम संस्करण )। 
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इस तिथि के बाद का है तथा इतना पुराना नहीं जान पड़ता । ये सभी 
 हस्तलेख पश्चिमी प्रवृत्ति से युक्त बताये गये हैं; जिसका विवेचन डा> 
घोषाल ने उक्त पत्रिका में प्रकाशित लेख “ए नोट ऑन द ईस्ट एंड 
बेस्टन मेन्युस्तिप्ट्स आब द प्राकृतपेंगल” में किया है । हम इस अनु- 
शीछन में यथावसर पूर्वी और पश्चिमी हस्तलेखों की इन प्रबूत्तियों का 
संकेत करेंगे । 
प्रस्तुत संपादक को 'प्राकृतपेंगलम” के तीन और हस्तलेख मिले हैं । 
इनमें से एक हस्तलेख अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यह हस्तलछेख उपलब्ध 
पश्चिमी हस्तजेखों में प्राचीनतम है। इसकी तिथि “कार्तिक सुदी 
बुद्धबार संवत्‌ १६.८० है। इस प्रकार यह हस्तलेख डा घोषाल के 
हस्तलेख 3 के ही बाद का है । यह हस्तलेख पश्चिमी प्रवृत्तियों से 
युक्त है, तथा कलकत्ता संस्कृत कालेज के हस्तलेख सं० ८१० ( श्री घोष 
का * हस्तलेख ) से प्रत्येक पाठान्तर की दृष्टि से अक्षरश:ः मिलता है । 
संभवनः दोनों या तो एक ही हस्तलेख से नक़छू किये गये हैं, अथवा 
इनमें से एक, दूधरे से नकछ किया गया हो । इन दोनों हस्तलेखों के 
परस्पर संत्रन्ध का विवेचन हम आगामी प्रृष्ठों में करंगे। हमें प्राप्त 
द्वितीय हस्तलेख अधूरा है! इसमें कोई तिथि नहीं है तथा यह केवल 
मात्रातत्त के ६२ पूरे छंद तथा ९३ अधूरे छंद तक प्राप्त है। हस्तलेख 
परवर्ती है तथा किसी जैन लिपिकार के द्वारा लिखा गया है'। तृतीय 
हस्तलेख परवर्ती है, किंतु इसके साथ रविकरकृत टीका भी है। यह 
हस्तलेख हमें “बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है । 
प्रस्तुत संस्करण में हमने दोनों प्रकाशित संस्करणों तथा उत्त हस्त- 
लेबों का उपयोग किया है । इस प्रकार इस संपादन का मूल आधार 
पदिचमी प्रकृति के ही हस्तलेख हैं; पूर्वी प्रकृति के पाठान्तर के लिये 
मैंने यत्र-तत्र कछकत्ता संस्करण तथा उसमें निर्दिष्ट पूर्वी हस्तलेखों के 
पाठान्तरों का वहीं संक्रेत किया है जहाँ आवश्यक है। इस प्रकार 
इप संस्करण में निम्न सामग्री का उपयोग किया गया है। 
१. 7. श्री चन्द्रमोहन घोष द्वारा बिब्छोथिका इंडिका' में 
संपादित संस्करण । 
२. पर, काज्यमाला में संपादित संस्करण । 
8, 8. संस्कृत कालेज, बनारस का हस्तलेख, श्री घोष बाला 'र 
 इस्तलेख ( ब्रुटित ) ! 
अनु० दे 
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४. 3. संस्कृत कालेज, बनारस का हस्तलेख, श्री घोष वाला ४ 
हस्तलेख (ब्रुटित ) । 
४. 0, जैन उप्ाभ्रय, राधभधाट, बना रस का पूणे हस्तलेख । 
६. 0. जैन उपाभ्रय, राप्रघाट, बनारस का अपूर्ण हस्तलेख । 
७. 0. बड़ौदा विश्वविद्यालय के “ओरियंटल रिसचे इंस्टीट्यूट 
का पूर्ण हस्तलेख । 
उक हस्तलेखों का परस्पर संबंध संकेतित करने के पूब इन हस्तलेखों 
का विवरण दे देना आवश्यक होगा। इनका यह विवरण निम्न है! -- 
संस्कृत कालेज, वाराणसी के सरस्वतों भवन पुस्तकालय में 
प्राकृतवेंगठम' नाम से ४ हस्तडेख मुझे मिले हैं। इनमें तीन हस्त- 
लेख प्रा० १० के हैं, चौथा हस्तलेख बस्तुतः प्राकृतपेंगलम्‌ के आधार पर 
एक संक्षिप्त छन्दोग्रन्थ है । इस हस्तलेख का नाप १०३ />८ ४३” है। पत्र 
संख्या २० तथा प्रत्येक पृष्ठ पर ९ पंक्तियाँ, तथा प्रतिपंक्ति में ३२-३३ . 
अक्षर हैं। इसमें केवल ८५ चुने हुए छंद हैं तथा प्रा? पं? के केवल 
लक्नग मात्र ही हैं | ग्रंथ की पुष्पिका है :--इति श्री नागराजमऊ्रतं 
पिंगछशास्त्रं चौरातो छंद: समाप्त? | पुष्पिका में 'चौरासीछंदः” लिखा 
है, पर अत्त में ८५ वॉ मनोहर” (मसगहर ) छंद्र देकर ८५ संख्या 
दी गई है। पुस्तक के अंत में लिपिकार का नाम यों हैं :---“संबत्‌ 
१६३९ वर्ष चेत्र बदि ११ उत्त रषाढ़ नक्षत्र सुभनामजोगदिने सहरागढ- 
जगम्मनिराज्यप्रततेमाने इदं पुस्तक श्रीमल्लक्ष्मी सागरशिष्यपंजिनदा सेन 
लिफितपित्‌ पृत्रश्नीपरगसे नि पठनाथ ॥ झुमं भवतु ॥ छेषकूपाठकयों: ॥ 
शोप तीनों प्रतियाँ खंडित हैं । विवरण यों हैं :-- 
१. माप १०६” 2८ ३६”, पत्र सं० ३, पंक्ति झ। अक्षर ४५-४६ 
केबल मूल ( मात्रानष्ट प्रकरण तक ), खंडित । 
२. साप १२६” 2 ४३”, पत्र सं? ११, पंक्ति मूछ ३, टीका ७। 
सटीक, (गाथाप्रररण तक ), खंडित | 
३ साप ११३/)८ ५६”, पत्र सं० ५७, पंक्ति १०, प्रत्येक पंक्ति 
अक्षर ४५, सटीऋ ( वंशीघरी टीका से युक्त ) खं डेत । 
इनमें प्रथम हस्तडेख ठ के बही है, ज्ञो कलकत्ता के संस्करण में 
7 हस्तलेल्व है, हमने 3 के छिए इसोका पाठ छिया दै। चुटित 
अंजशों के पाठ कलकत्ता संस्करण के ? बाले पाठों से दिये हैं। अंतिम 
हस्तलेख भी कलकत्ता वाला 7 हस्तडेख है। यह हमारा 3 दृस्तहेख 


( है५ ) 


है | इसका पाठ जहाँ तक उपलब्ध है, हमने दृस्तलेख से दिया है, 
ब्रुटित अंशों का पाठांतर;कछकत्ता संस्करण के 7 हस्तछेख बाले पार्ठों: 
से लिया है । 

0, हस्तलेख :-प्रस्तुत हस्तलेख का माप १०३”) ४३” है, तथा 
पत्र संख्या ४३ है। इस हस्तलेख के पत्र किनारों पर बुटित 
है । प्रस्तुत हस्तलेख काछी स्याह्दी में स्पष्ट देवनागरी अक्षरों में लिखा 
गया है | पुस्तक किसी जयकृष्ण चतुर्वेदी की हे । पुस्तक के प्रारंभिक 
एवं अंतिम प्रष्ठ पर जयक्षष्ण चतुर्वेदि पिंगलूपुस्तकमिंदं' छिखा हुआ 
है। प्रारंभिक तथा अंतिम पृश्ठ पर क्रमशः वर्णमेह तथा मात्रामेरु के 
रेखाचित्र हैं | इस हस्तछेख प्रें प्रत्येक पृष्ठ पर छगभग ९ पंक्तियाँ तथा 
प्रत्येक पंक्ति में छगमग ३० अक्षर हैं। प्रस्तुत हस्तलेख, जैन उपाश्रय 
रामघाद के ज्ञानभंडार नामक पुस्तकालय में है, तथा वहाँ का 
नंबर १६। ४४ है । 

आरमस्म ;-- 

॥ श्री रगेशायनमः ॥ जो विविद्मत्त ताभरपारं पत्तो वि विपद्धमइदेल ॥ पढ- 
मं मास तरण्डो णाझ्रो स्रो रिंगनल्लो जञ्रइ ० ॥१॥ 

अन्त :-- 

ता ०॥ हति बणवृत्तं संपूर्ण ॥ समापोय अंधः ॥ संवत्‌ १५७८ 

समये कार्तिक शुद्रि १९ बुद्धवापरे ॥ शुभप्रस्तु | श्रीरस्तु ॥ 

इस हम्तलेख पर किसी अन्य व्यक्ति के हाथ को टिप्पणियाँ भी 
भी लिखी हैं, जो दोनों ओर के हाशिये में तथा मूछ पाठ के ऊपर एवं 
नीचे हैं। 

]), हृस्तठेख :-+माप ६६/ ८ ४३”, पत्र संख्या ११. प्रथम तथा 
अंतिम पत्र केबल एक ओर छिखे हैं। हस्तलेख के दोनों ओर तीन 
तीन छाल स्थाहो की रेखाओों से द्ाशिया छोड़ा गया है। हस्तलेख 
अपूृण् है तथा मात्रावृत्त के अधूरे ९३ वें छंद तक उपलब्ध है। इसके 
प्रत्येक् पृष्ठ में छगभग ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पंक्ति में छगभग ३५ 
अक्षर है। मूल पाठ की प्रत्येक पंक्ति के बीच में तथां ऊपर पव॑ नीचे 
छोटे अक्षऐों में संसक्रत टिप्पणी है । यह हृस्वलेख अत्यधिक सुंदर, 
स्पष्ट एवं स्थूछ अक्षरों में है । लिपिकार कोई जैन जान पढ़ते हैं । यह 
इस्तलेख भी उक्त पुस्तकालय का ही है । 


( डै३ ) 


आरम्भ :-- 
श्री गुदम्यो नमः श्रीभ्रनंताथनमः ।| 
जो विविद्द मत्तपायरपारं पत्तो वि विमद्ञमहहेलं ॥ 

अन्त :-- 

कुंदकर पलमेदतालंक कन्नरुद्रकोइक़कमल इंद संधु चामर गणेसुर सह- 
सकल धेशधह भमग याश्रराप्र जंपई फणिसुर तेरद अक््खर जंप लह गुरु सस्तिर 
बहु देहु भ्र......!। 

0 हस्तले बः-माप १३१/०८ ६३”, पत्र संख्या ४५ । 

इनमें प्रथम तथा अंतिम पत्र केत्छ एक ओर ढिखे हैं | ग्रन्थ तथा 
टीका पत्र ११ के एक ओर ही समाप्त हो जाते हैं। पत्र ४३ की दूसरी 
ओर अट्ृप्ात्रिक, नवमात्रिक, तथा दशभात्रिक्त पताका के रेखाचित्र 
हैं। पत्र 2? पर एक ओर 'प्राक्ृतपेंगछम! के छन्दों की अनुक्रम णिक्रा 
है, दूसरी ओर वर्गेमकरों तथा! मात्रामझ टी को गगनप्रक्रिया तथा रेखा- 
चित्र हैं। पत्र ४४ के एक ओर मात्रामेर तथा वणणमेरु के रेखाचिन्न 
हैं | इस प्रकार मूल प्रन्थ तथा टीका भाग ४३ पत्रों तक हो सीमित हैं। 
प्रत्येक पत्र में मूल बीच में है तथा टीका भाग उसके ऊपर नीचे छोटे 
अक्षरों में लिखा गया है । मूल एवं टीका भाग दोनों को मिलाकर 
१४ से !६ पंक्ति तक प्रति प्रष्ठ में पाई जातो हैं तथा मूछ भाग में 
४५ से ४६ तक एवं टीका भाग में ५० से ५६ तक अक्षए हैं । यह हृस्त- 
लेख सम्पू्ण हे, केबल ४३ वाँ पत्र कुछ स्थानों पर शब्रुटित है। 
यद हस्तलेख बड़ौदा विश्वविद्यालय के गायकवाड जा रियन्टलछ 
रिसिच इन्स्टीट्यूट के पुस्तकःछपय से हमें प्राप्त हुआ है तथा वहाँ इसका 
नंबर १२५८७ है | 

आरम्भ :-- 

श्री गगोशायनभः ॥ »* नप्तो महेश्वराय | गौरीकल्पलता विभक्तवपुष॑ श्र कंठ- 
कहव्पदुम भक्तानामचिताइमीश्फल्दं नावा सर्वां प्रीतये ॥ बेदे दृत्तमदीपयद्‌ प्रथि- 
तवान्‌ यो दृष्तरत्न/वर्की श्रीमत्पियल्ञनागराजरचनां व्यास्याति श्र श्रीपतिः ॥ ॥ 

अन्त :-- 

तेनोपक्काराय सतां विधाय टी छामिमामल्यगुणेन संतः | सेषा मदीया सइनु- 
ग्रहेण प्रमाणनीयेति ऊहृतिः प्रधाद्य। सागरघुत ( ? ता ) विक्ञोकबसाइरनश्न 
(१ य ) नांचलत्तरब( : )मधुससुधाकरसोदरसुंदरवश्नो हरिजबति ॥५॥। संबत्‌ 
१८०७ पघन्तय पुप्त सुदी श्रोवदेश ) 


( ह७' ) 


प्राकृतपेंगलप के दस्तलेखा का परस्पर सम्बन्ध 

$ १०. प्रा० पें० के जिन हस्तलेखों की उपलब्धि हमें हुई है, तथा 
जिनकी जानकारों कछकत्ता संस्करण के आधार पर प्राप्त द्ोती है 
उन्हें पाठान्तरों, क्षेपक्ों तथा पद्यकम की दृष्टि से हम निम्न वर्गों में 
बाँट सकते हैं 

प्रथम बर्ग--इस वर्ग का प्रमुख प्रतिनिधित्व हमें जैन उपाश्रय, 
रामघाट से प्राप्त दस्तेख () करता है| कलकत्ता संस्करण के पाठान्तर 
में दिये हृश्तलेख 8, 3. 0, जिन्हें में ( (3), ४ (8), ९ (0) 
संकेतित कर रहा हूँ, पाठान्तर, प्रक्षेष आदि की दृष्टि से इससे घनि- 
पतया सम्बद्ध हैं। इनमें भी हमारा 0 कलकत्ता के 7 (3) से 
प्राय: छत प्रतिशत रूप में मिछता है। ९ (8) तथा है (0) 
सम्पवतः ९ (५) या उसके किसी अन्य रूप से प्रतिलिपीकृत होने 
के कारण लिपिकारों की त्रुटियों के फलस्वरूप कतिपय स्थलों पर 
कुछ मिन्‍नता प्रकट करते हैं, फिर भो वे निश्चित रूप से इसी वग के 
हैं। निम्न पाठान्तरों के कतिपय निदर्शन से यह सम्बन्ध-स्थापन पुष्ठ 
किया ज्ञा सकता है :-- 

हो३ ( १.११७ )--०, £ (3), £ (3), # (0) छोअ । 

कदिज्जपु ( १.११७)--०, भणिजई, 7 (3) भणिज्व्नप्तु । 

उट्ववहु (१.११८ )-- 0, 7९ (3) संठवहु ) 

सीस ( १११९ )--०, ९ (3) अंग, ९ (8), ४ (५) अड्ढ । 

णन्न ( १. ११९ )--९० णट्ठू, * (3) णट्टा । 

णाचंता ( १.११९ )--०0, 7 (5) णच्चंता । 

पाबिज्जे ( १.११९ )--(), ( (3) पाबिज्जे; डिन्‍्तु हमारा 3 
पाइए, 5. पाविज्ज | 

बढइह ( १,१२० )--०, ॥ (3), 7? (8), ए (0) चलइ | 

अक्खर३ ( १.१२१ )--०, ९ (8), १९ (3), ४ (() अक्खरद ॥। 

चल ( १.१११ )--९, 7९(8) चलइ ) 

घटइई ( १,१२१ )--०, £ (४), 7 (3), 7 (0) घलइ | 

दुदुदुइ ( १,१२१ )--०, ४ (&) दुइ । 

विहृण्णरु ( १,१२२ )--०, ४ (8), छ (0) विदृण्णछठ । 

सरद ( १.१२२ )--०, £ (5) सुरहु । 


( डऔ८ ) 


जंगम सर वि लदृइ ( १,१२३ )--0, ९ (8) अअञ गदह छुठ छदृद, 
# (8) अगजंग णूठ वि छहइ । 

किसण॒ु ( १.१२३ )--0, | (5) किसडणु । 

गरुड ( १.१२३ )--०, 7९ (5) गरलछ, ९ (0), 7 (() गरुण । 

मणोहरु ( १.१२३ )--०, < (5) पओदरु | 

हीर (१ १२३)-- ९, ६ (6) हारु | 

पब्यडिअ (१.१२५)--०, £ (8), & (8), ए (८) पब्झलिअ । 

गोडाहिबइ (१.१२५)--०, ४ (3), ४ (8), 7( (() गठछाहिबइ $ 

ओड (१.१२६)--०, £ (3) दंड । 

पछाड (१.१२६)--०, ९ (5) पसाउ। 

देखा (१.१२८:--०, ९ (8), £ (9), £& (0) देहा । 

कालंजर (१.१२८)--९, ९ (5) काछिंजर । 

भञ (१.१४२)०-०, ५ ( 8 ) गअ । 

कीअड (१,१४५४)--० कोण, 5 (8) क्रिण। 

हमें बड़ौदा विश्वविद्यालय से प्राप्त हस्तलेख 0 भी इस वर्ग 
से प्रभावित अवश्य जान पड़ता है। इसके निदशन ये हैं :-- 

इह्कारा--0, 0. !), इहिआरा (१.५) | 

सहृज्ञ-0. ९. सहजे (१.७) | 

इथि--0. 0. इत्यि (१.९) | 

चाहहि--0. ४. 0, चाहसि (१.९) । 

गुरुमज्ञो--0. 40. “मज्ये, ०« मब्जो (१.१७) । 

तुंबूर-- ०. 0. तुबुरु (१.१५) । 

प्रअदरथणअं--९. 0, “पवन (१.२५) | 

कणअलआअं-- 7९. 0. कछअभलूअं (१.१२)। 

कज्ज किछु मंद दिखाव३--. 0. कज्जंबंध किछु देखाव३ (१.३८) 

सत्ताइस--3, 0. 70. 0. अठ्ठाइस (१.७४) । 

इह--०. 0. पहु (१ ८६)। . 

घुल्लिअ--0. 0०. घूछिहि (१.९२) | 

पिट्ठट-0, 0, पीढ (१.९२) | 

गिव--(. 0, गिम (१.६८)। 

झल्लउ--(5, 0, झाल३(१.१०६) । 

द्वितीय बगे :--इस बे में निणेयसागर संस्करण की आधारभूत, 


( ३६ ) 


जयपुर वालो प्रति ', तथा कछकत्ता वालो प्रति | (/0)) आती हैं । 
इनके कई पाठ भिन्‍न परंपरा का संकेत करते हैं | कुछ निदशन ये हैं :-- 

विण्गि कछु (१.६०)--४, * ()) तिण्णिअलु । 

देआणं (१.८२)--ज, ९? (0) छोआएं | 

हंसीआ (१.5९)--४, 7 ()) हंतसिगिआ | 

बि लहु (१.८८)--४, ह (0) विचछ । 

भोट्टता (१.१९८)--४४, ९ ()) भोडंता । 

भाअहि--(१.१६६)--४, भागहि , )९ (9) मागदि । 

जग बुज्झ३ (१.१९१)--४,४ ()) ज़णड उहू। 

तृतोय बगें--हूस वग का एक मात्र प्रतिनिधि संस्कृत कालेज 
बनारस वाला 5 हस्तलेख है | इसीसे संबद्ध !3 हस्तलेख है। 

चतुर्थ बग-जेन उपाश्रय बाछा अपूर्ण हस्तलेख > कहीं 0 हस्त 
लेख से मिलता है, तो कहीं ५ से | इसक्की निज्ञी तिद्येपता य श्रति का 
प्रयोग है। अतः इध पर इन दोनों का सिश्रित प्रभाव जान पड़ता है । 

इन विजिय दस्तलेखों की बंशपरम्परा विम्न प्रकार से व्यक्त की 
ज्ञा सकती :-- 





सुक्त बंशबू में य है कर है. 35% ही $ रे 5 कल्पित प्रतियाँ हैं, ञ्पे 
किसी समय रही होंगी | 


हिन्दी साहित्य में प्राकृतेंगलप्‌ का स्थान 


$ ११. विद्यापति से पूरे की हिन्दी रचनाओं में से अधिकांश की 
प्रामागिकता-अग्रामाणिक्रता का झगड़ा अभी तक ते नहीं हो पाया है। 
हिंदी के आरम्भिर काछ की कई रचनाएं--चाहे उसे कुछ भी नाम 
रिया जाय, लिद्ध-परामंतन्युग, वीरगाथा काल, चारण काल या आदि 
काल--अभो तक शंका का विषय बनो हुई हैं। बसे मुझे व्यक्तिगत 
रूप से राहुल ज्ञो तथा डा० रामकुमार वम्प्ो का नामकरण ठीक नहीं 
जचता, क्योंकि एक इस युग में अवश्नंश को कृतियों का भी समावेश 
करना चाहते हैं, दूसरे उसे क्रिप्ती जाति-विशेष ( चारण जाति के 
कवियों ) से सम्बद्ध ऋरने को चेष्टा करते हैं। विवाद को गुंजायडश 
केवठ आचाय शुक्छू तथा डा० द्विवेदी के नामकरणों के विषय में ही 
दी सकती है। जहाँ तक शुक्हुज्ो के नामइऋरण (बीरगाथा हाल) का 
प्रश्न है, उन्हें प्राप्त सामप्री के आधार पर यही एक नाम उप- 
युक्त दिखाई पड़ता था। झुक्छनो की जानकारी को देखते हुए उनकी 
यह राय बिलकुल दुरुस्त है :-- 

“रज़ाश्रित कवि अपने राजाओं के शोय, पराक्रम और प्रताप का 
वगन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्डास 
भरी कविताओं से वोरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाभित 
कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने की अधिक सुविधा थी । बे राज- 
कोय पुष्ठकालयों में भो रक्षित रहती थीं और भट्ट चारण जीविका के 
विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ 
जाते थे। उ5त्तरोत्तर भट्ट चारणों को परम्परा में चलते रहने से उनमें 
फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा है | इसी रक्षित परम्परा की सामग्री 
हमारे हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक काल में मिलती है। इसी से यह 
काछ 'बोरगाथा-क्राढ! कहा गया ।”' 

नाथ सिद्धों की तथाकथित रचनाओं के विषय में शु जी को राप 
एक अंश में तो अभो भी सत्य सानो जा सकती है कि गोरखनाथ के 


१. झ्राचाय शुक्तः हिन्दी सा० का इतिहाव ० २६ ( बव्वॉवंध्करण ) 


( ४१ ) 


नाप से प्रसिद्ध रचनाएँ जिस रूप में मिछतो हैं, उप्त काछ में वे हिंदी 
के आदि काछ की रचनायें कतई नहीं मानी जा सकतीं। वे कबीर 
के बाद को भले ही हों, उनसे पहले को तो इर्मिज नहीं ज्ञान पड़ती । 
साथ द्वो नाथसिद्धों को तथाकथित रचनाओं का साहित्यिक महत्व 
आखिर क्‍या हे, यह प्रश्न उद।ना अनुचित न होगा। इधर नाथसिड्धों 
की अप्रामागिक रचनाओं पर जहंरत से ज्यादा जोर दिया जाने छगा 
है, और जिन्हें पुरानी परम्परा तथा रूढियों के हर खंडन में कांति- 
कारिता के बीज देखने का रोग हो गया है, वे कबीर आदि निगुण 
भक्तों को सबंथा नाथसिद्धों की देन सिद्ध करने पर कटिबद्ध हैं। 
आचाय शुक्ल ने नाथसिद्धों को इन रचनाओं पर न्यायपू्ण निर्णय देते 
हुए घोषणा की थी-- 

“सिद्धों भौर योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर 
ध्यान दिछाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएँ तांत्रिक 
विवान, योग-साधता, आत्म-निम्रद, इवास-निरोध, भोतरी चक्रों और 
नाढड़ियों की स्थिति, अन्तम्रुख साधना के सहत्व इत्यादि की साम्पर- 
दायिक शिक्षा मात्र हैं, जीवन को स्ाभाविरर अनुभूतियों और दशाओं 
से उनका कोई संबंध नदहीं। अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं 
आतों | उनको उच्तो रूप में प्रदूण करना चाहिए जिप्त रूप में ज्योतिष 
आयुवंद आदि के ग्रन्थ |?" 

इधर कई विद्वानों ने सिद्ध किया है दि नाथपंथियों को तथाकथित 
रवबनाएँ निःसंरेह जीवन बिमुख हैं. तथा कबोर जैसे सन्‍त कषि वस्‍्तुतः 
उनसे प्रभावित नहों हैं, अवितु उन्होंने नाथसिद्धों के प्रभाव से जनता को 
मुक्त करने का कार्य किया हे। डा र|।मबिछास शर्मा के शब्दों में, 
“सारांश यह कि नाथपंथो योगियों और वजयानो सिद्धों को ज्ोब॒न- 
विमुख विचर-धारा के बारे में शु कछ बो को स्थापनाएँ सत्य हैं ।!” 

वोरगाथाकाल के संब्ंत् में ज्ञित ऋृतियों का विवरण शुक्ल जी 
ने दिया है, उनमें (१) कोर्जिछता, (२) कोर्तिपताका तथा (३ ) 
विद्यातति-पद्मात्रढ्ो को छोड़ कर शेष सभो कृतियाँ किप्तो न किसो हृप में 

१. वह्ढ पृ० १९ | 

२. दे० डा० शर्मा: आचाय रामबन्द्र शुक्र ओर हिन्दी आलोचना 
. ( दूधरा अध्याय ) पृ० २७-४८ | ' 


( ४ ) 


अवामागिक तथा पक्षिप्त हैं, तथा उनका उपछड्य स्वह्य सापातेज्ञ/निक- 
दृष्टि से पूर्ण प्रामाणिक नहीं माना जा सता | शेत्र आठ ऋृतियाँ-* 
(१) खुमानरासों (२) बोसलूरेवरास (बीसछरेव रासो ) (३) 
प्रथ्वीरानरातो (४) जयचन्द्रपकाश, (५) जयमयंक्ज सचन्द्रिका, 
(६) परमाहरापो, (७ ) हम्मोररापों तथा (८) विज्नयपाढरासों 
हैँ। शुस्ल जो ने स्तरयं हो इनमें से अंधिकांश ऋतियों को प्रामाणिदृतता 
पर संदेह किया है। इनमें से संड्या ४ तथा ४ के मंथों को जानकारी 
नोटिप-मात्र कदी जा सकृतो है तथा संख्या १ तथा ८ स्पष्ट रूप से 
बार को रचनाएँ सिद्ध को जा चुहो हैं।' “हम्पीररासो! के विषय में 
शुस्छ जी का अनुमान हि 'शाब्बधर ने 'हम्मोररासो! नामह एऋ 
बीरगाथा काज्य की भी भाषा में रचना को थो” राहुहु जो ने यह 
कद कर गछा तिद्वध कर रियाथा कि प्राकृत-पेंगलम! में उद्धृत 
हम्मीर-संबंधी समस्त'पद्य किसी जज्जलू नामक कवि की रचना हैं । 
यह नाम हम्मीर से संबद्ध एक छप्यय में मिलता है :-- दम्मीर कब्जु 
जज्जल भजइ कोहाणल मह मइ जलड |” किंतु इधर कुछ ऐसे प्रमाग 
मिलते दिखाई पढ़े हैं, जो 'जज्जड़' को हम्मोर का सेनापति घोषित 
करते हैं, तथ। उक्त पद्मों का रचथिता कौन है, यह प्रझन अभी मी 
अनिर्णात बना हुआ है। जब तह हमारे पास कोई श्रमाण न हों, 
हम यह नहीं कह सकते हि ये पथ्च शा्नधर' के हम्मोरराप्तो' के ही 
तथा शुस्ल जो का यह मत निःसंरेह संदेहासर्पद है । 

नरप्रति नालह के बीसलद्देवरास के त्रिषय में यह कट्दा जा सकता 
है हि प्रातः सभी विद्वान एक मत से इसकी प्राचोनवा पर संरेह करते 
हैं। डा० मोतीछाल मेनारिया ने तो स्पष्ट रूप से रचयिता को १३वीं 
शतोी के नरपति से अभिन्‍त माना है. तथा ठप्की रचता “पंचदंड' से 
कुछ स्थड़ देकर उत्क्लो भाषा को तुझना बीसरदेवरास (-राप्तो) की 
को भाषा से कर यह सिद्ध किया है कि दोनों एक ही कवि की रचनाएं 
हैं। इधर डा० माताप्रसाद गुप्त ने बीसछददेवरास' का सम्पादन किया 
है तथा वे इस निणेव पर पहुँचे हैं कि बीसलरेवरात! की 


३, दे मेनारियाः राजत्यानी भाषा और साहिय ४० ११२ 
( द्वितीय संस्करण )। 
२, बही ३० ११८-११६ | 


( ४३ 2 


रचना चौददवीं शवाब्दी तक अबश्य हो गई होगी ।” इस संबंध 
में इतना संकेत कर दिया जाय क्रि डा० गुप्त को उपलब्ध 
इस्तलेखों में प्राचीनतम प्रति सं० १६३३ की है।इस प्रति से 
लगभग २५५-३०० वर्ष पूतं। तक बीसलदेबरास की रचना-तिथि 
खींच ले जाने का कोई अवांतर पुष्ट प्रमाण डा० गुप्त न दे सके हैं। 
यदि डा० गुप्त कोई भाषाशास््रीय प्रमाण दे पाते तो उनके अनुमान 
को सदारा मिलता | इधर मेरे प्रिय शिष्य श्रीइन्द्रदेव उपाध्याय 
थसलदेवरास' के भाषाशाल्लीय भनुशीलन पर एस० ए० :के प्रबंध के 
लिये काम कर रहे हैं। गवेषंगाकाय में उनका निर्देशन करते हुए मैं 
इसो निष्कर्ष पर पहुँच पाया हूँ कि उक्त कृति में सोलदबीं शती की 
राजस्थानी का रूप उपलब्ध है। श्री उपाध्याय के प्रबंध के प्रकाशित 
होने पर, आशा है, इस विषय में कुछ नये तथ्य विद्वानों के 
समक्ष आयंगे । 

६१२. चन्द के '्रथ्वीराजरासो! को अप्रामाणिकृता का बिवाद 
हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष मनोरंजकू है, साथ दी इसझी 
प्रामाणिकता प्िद्ध करने में कुछ विद्वानों में अत्यधिक अभिनिवेश का 
परिचय दिया है। अतः इस पर यहाँ कुछ विस्तार से विचार 
करना अपेक्षित होगा। प्रथ्बीराजरासों के विषय में तीन मत 
प्रचलित हैं । प्रथम मत उन विद्वानों का है, जो प्रथ्वीराजरासो को 
प्रामाणिक रचना मानते हैं तथा इसे प्रथ्वीराज को समसामयिक 
( १३ वीं शतो विक्रम पूबरोध ) रचना घोषित करते हैं। इस मत के 
पोषकझों में पंडित मोहनछाल विष्णुछाल पंड्या, रासो के लाहौर वाले 
संस्करण के संपादक पं? सथुराप्रसाद दीक्षित तथा डा० इयामसुंदरदास 
हैं। पंड्या जी तो रासो को इतिहास संमत सिद्ध करने के लिये, इसको 
तिथियों की संगति बिठाने के छिप्रे, 'अनंद संबत! को कल्पना भी 
कर बेठे थे। दोक्षित जो रासो की पद्म संख्या केवल 'सत्त सहस' या 
सात हजार इलोह मानते हैं और उन्होंने ओरियंटछ कालेज, लाहौर 
को प्रति को रासो का प्रामाणिक रूप घोषित किया है । यह प्रति राधो 
का छघु रूपांतर है। रासो के ऐसे ही लघु रूपांतर और भी मिलते 
हैं। इसकी एक प्रति अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है, अन्य 


१, डा० गुप्त ः बीसलदेवरास ( भूमिका ) ५० ५५ ( हिंदी परिषद्‌ , प्रयाग 
विश्वविद्यालय ) । ह 


( ४४ ) 


ओ अगरचंद नाहदा के पास है। ये सभी प्रतियाँ १७ वीं शताब्दी या 
उसके बाद की हैं। नाहटा जी वाही प्रति के आधार पर द्वी भाई 
नामवरसिंह ने 'कनवज्ज-समय? पर काम किया है| 

द्वितीय मत राप्तो को सबंथा जालो ग्रंथ मानने वालों का है, 
जिनमें डा? ब्यूल्दर, डा० गौरोशंऋर हीराचंद ओझा, मुंशो देवीप्रताद 
तथा कबत्रिराज श्यामछदास हैं। ओझा जी के प्रमाणों को आधार 
चनाकर डा? मोतीछात्न मेनारिया ने भो रासो को जालो ग्रंथ घोषित 
किया है। ओझा जो के अनुसार रासो में वर्णित नाम, घटनाएँ तथा 
संबत्‌ भारों को कल्पनाएँ (गपोड़ें ) हैं। उन्होंने काइमोरी कवि 
जयानऊ रचित प्रृथ्वीरा त्रविजय' काउय तथा तत्कालीन शिछालेखों के 
आधार पर राप्तो को अप्रामाणिक्ता प्विद्ध को है। उन्होंने ऐतिहासिक 
सथ्यों की छानवोन करने पर यह घोषगा को थी कि “कुछ सुनी सुनाई 
बातों के आधार पर दक्त बृइत्‌ काव्य की रचना की गई है। यदि 
प्थ्वीराजरासो प्रथ्वोराज के समय छिखा जाता तो इतनी बढ़ी 
अशुद्धियों का होना असंभव था। भाषा को दृष्टि से भो यह मंथ 
भ्राचोन नहीं प्रतीत होता | इसकी डिंगछ भाषा में जो कहों कहीं 
भ्राचीनता का आभास होता है, वह तो डिंगल को विशेषता हो 
हैं।*“*वस्तुतः प्रथ्वीराजरासों वि? सं? १६२० के आसपास लिखा 
गया है ।” 

तीपरा मत बह है, जो रासो के कतिपथ अंश को प्रामाणिक 
मानता चाहता है। यद्यप्रि इस मत के मानने बाछे किद्वानों में भो 
परस्र भाषा संबंधों मतभेद पाया जाता है, तथापि इसके मूलरूप को 
चास्तविक्रता पर कोई भी विद्वान अंतिम रूप से कुछ नहीं कह सका 
है। मुनि जिनविजयजी ने 'पुरातनप्रबंधसंप्रह” में चंद्र के नाम से 
उपलब्ध ४ छप्पय ढूँढ निहाले हैं, जिनमें से ३ बतेभान रासो में मिछते 
हैं।' 'पुरातन-प्रबंध-संप्रह” में मिले इन छंदों को भाषा अपभंश है तथा 
परिनिष्ठित अपश्रृंश के कुछ आगे की भाषा स्थिति का संक्रेत देती है । 
इसके आधार पर मुनि जी ने रासो को अपभश्रंस की रचना माना है ! 
अन्य विद्वान्‌ भी मुनि जी के हो आधार पर रासो-की भाषा को डिगलढ 
अथवा पिंगछ न मानकर परवर्तो पश्चिमी अपअ्रंश कदते हैं । 


१, पुरातनप्रत्ंधतंग्रह पद्म ० २७५, २७६, २७७, 


( ५ ) 


इधर डा? हजारी- प्रसाद द्विवेदी ने मुनिजी के हो सूत्र का भाष्य 
करते हुए रासो की प्रामाणिकता पर फ़िर से जोर दिया है। उन्होंने 
अपने हिंदी साहित्य का आदिकाछ' के तृतीय और चतुथ व्याब्यान में 
राप्तो पर विस्तार से विचार छिया है तथा रासो की इतिहास-विरुद्धता 
के मसले को सुलझाने के लिये भारतीय चरित काव्यपरंपरा का पर्या- 
लोचन करते हुए बताया है $ “रासो चरितकाव्य है, इतिद्ासप्रंथ नहीं, 
अतः सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काठ्यों के समान इसमें,भों 
इतिहास तथा कल्पना का, तथ्य तथा गल्प का मिश्रण है। सभी 
ऐतिहासिक मानी जाने वाी रचनाओं के समान, इसमें भी काव्यगत 
और कथानकप्रथित रूढियों का सहारा लिया गया है।” इतना ही 
नहीं, डा० द्विवेदी ने रासो-समुट्र का मंथन कर उसके मूछ रूप की 
भी खबर छे छो है ओर उसके वास्तविक कलेबर के बिषय में कुछ 
अनुमान भी उपस्थित किये हैं | अपने अनुमानों के आधार पर उन्होंने 
रापो का एक संक्षिप्त संस्करण भी संपादित किया है, जिसे वे मूल 
रासो के स्वरूप का आभास देता मानते हैं । 

डा द्विवेदी के रासो-संबंधी अनुमानों का सारांश निम्न है :-- 

(१) प्रथ्वीराजरासो! गेय 'रासक' शेलो में नित्रद्ध था। 

(२ ) इसमें इतिहास ओर कल्पना का मिश्रण है | 

(३ ) रासो भी कोर्तिता की भाँति संबाद रूप में निबद्ध रहा 
होगा, यह संबाद कवि और कविप्रिया तथा शुक-शुकी में कल्पित क्रिय। 
गया है। साथ ही हो सकता है कि कीतिछता की तरह रासो में भी 
बीच-बीच में वातापरक गय रहा हो | 

(४) रासो में कई कथानक रूढियों का व्यवहार हुआ है । दिवेदी 
जी ने २०-२१ कथानकरूदियों की तालिका भी दी है| 

(५४) भूल रासो के प्रामाणिक अंश्ों में निम्नज्िखित अंश माने 
जा सकते हैं--( १) आरंभिक अंश (२ ) इंछिनी विबाह, (३ ) शश्ि- 
ब्रता का गंध विवाह, (४ ) तोमर पाहार द्वारा शहाबुद्दोन का पकड़ा 
जाता, ( £ ) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी और संयोगिता 


१, हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रृ० ८६, 


२, डा० द्विवेदी द्वारा घंपादित संज्षित प्ृथ्वीराजरासो' ( काशिका समिति, 
काशी, १६५४३ ) ह 


( ४६ ) 


की प्रतिहंद्विता और समझौता ! द्विवेदी जी का कहना है कि इन 
अंशों की माषा तथा शेली बताती है कि यहाँ कवित्व का खहज प्रवाह 
है, तथा बेडोल और बेमेल टूसठाँस नहीं है । 

(६) रासो मूलतः दुःल्लांत काव्य न द्वोकर सुखांत काव्य था। 
द्विवेदी जी संयोगिताहरण के बाद की प्रमलीढा के साथ काव्य की 
सुखमय परिसमाप्ति मानते हैं। साथ ही वे इसका अंगी रस घीर न 
मानकर झूंगार मानते जान पड़ते हैं तथा बीर रस को अंगभूत 
मानते हैं । 

डा० दिवेदी की कल्पनायें निःसंदेह मनोरंजक हैं, किंतु वे कहाँ 
तक मान्य हो सकेंगी इसमें संदेह है। हमें तो यहाँ रा तो की श्रामाणिकता 
पर विचार करता था। इस संत्रंध में द्विविदों जी कोई दिहल-निर्देश 
नहीं कर पाये हैं। रासो की प्रकृति के विषय में उनको प्रथम, द्वितीय 
एवं चतुर्थ स्शापना से क्रिसी को मतभेद न द्वोगा। किंतु पंचम एवं 
पष्ठ स्थापना से बहुतों का मतभेद होने को गुंजायश है। पंचम 
स्थापना में वे रासो की प्रामाणिकता पर बहुत चलते ढंग से विचार 
प्रकट कर जाते हैं, किंतु केवल यह कह देना कि इसमें कवित्व का 
सदन प्रवाह होना, बेडोल और बेमेल टूसठाँस न होना इसे प्रामाणिक 
'पिद्ध कर सकता है; कोई ठोस भाषाशाल्बोय प्रमाण नहीं माना जा 
सकता | स्पष्ट है, दिवेदी जी मुनि जिनविजय जी के ही प्रमाण को 
स्वीकार करते हैं | 

इधर मुनिजी के प्रमाण को भी संदेह की दृष्टि से देखा ज्ञाने लगा 
है। कुछ ऐसे तथ्यों का पता चढछा है, जो 'पुरातन-अबन्ध-संग्रह! 
की प्रथ्वीराज वाली कथा को भी संदिग्ध बना देते हैं । 'पुरातन-प्रबन्ध- 
संग्रह' की इस कथा में प्रथ्बीराज की मृत्यु सं? १२२६ में होना बताया 
याया है। संपादित ग्रंथ में यही तिथि छपी है | इसके ठीक विपरीत 
जिस दस्तलेख के आधार पर यह प्रंथ प्रकाशित हुआ है, उसमें 
चृथ्वीराज का मृत्यु संबत्‌ रपट ११४६ लिखा है । 'पुरातन-प्रबंध 
संग्रह” की भूमिका में मुनि जी ने इस हस्तलेख को फोटो कापी 
प्रकाशित की है, जिसके पत्र सं० १२। २. पर यह अंश यों है :-- 


१, द्वि० सा० आर पृ० ४६-८१, 
२, वही ए० ८८-८६. 


( ४५ ) 


"तप्ेब सारितः संवत १४४३६ वर्ष दिवं बयौ थोगिनीयुरं पराह्ित्य सुरक्षाण- 
सतत्र स्थितः | अथ प्रृथ्वीराज़प्रबन्धः | 


इस प्रकार हस्तलेख तथा प्रन्ध का पाठ-भेद प्रफ की गछती है, या 
संपादक ने इसे स्वेच्छा से बदल दिया है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है 
कि संपादक ने सं? १४४६ तिथि को प्रथ्वोराज की ऐतिहासिकता से 
मेल खाती न पाकर इसे जानबूझऋूर १२२६ सं० बना कर छाप दिया 
है, यह समझ कर कि फोटो कापी से मूछ को कौन मिलाने वाल है । 
इस तिथि से कम से क्रम यह तो सिद्ध हो ही ज्ञायगा कि 'पुरातन- 
अ्रबंध-संप्रह” भी गपोड़ों पर आधृत है तथा उसकी घटनाओं और 
तिथयों को भी शंका की दृष्टि से देखा जा सकता है । इतना होने पर 
उममें उपलब्ध तीन या चार छप्पयों को लेकर राषों को प्रामाणिक 
पिद्ध करने की चेष्टा भी खतरे से खालो नहीं । 


प्रथ्वीराजरासों किसी भी हालत में दिनदी के आदिकाछ या वीर- 
गाथा काल की कृति तब तक नहों माना जा सकता जब तक कि ठोस 
प्रमाणों ओर तथ्यों कोन पेश क्रिया ज्ञाय | वस्तुतः इसका मूलरूप 
मध्ययुगीन हिन्दू राष्ट्रीय चेतना की देन जान पड़ता है। इसीलिये 
कुछ लोन इसे मेवाड़ में रचित अकत्रर की समसामयिक रचना मानते 
है। प्रथ्वोराजयासो की अप्रामाणिकृता के विषय में एक तक और पेश 
किया जा सकता है, जो इसको अप्रामाणिकता को सिद्ध करने में परोक्ष 
साक्ष्य का काम दे सकता है। प्रा पें० में पृथ्वीराज के हो समसामयिक 
कवि विद्याधघर की रचनायें उद्घृत हैं। इतना ही नहीं, बाद में भी 
हम्मीर तथा चण्डेश्बर से संबद्ध पद्म यहाँ उदाहरण रूप में लिये गये 
हैं। यदि प्रथ्वीराजरासो के दरबार में चंद नामक कोई महदाकबि था 
ओर उसने प्रथ्वीराजरासो' जैसे महाकराज्य की रचना की थी, तो 
हम्मीर के समय तक उसकी रझुियाति अवश्य हो गई होगी । ऐसी दशा 
में प्रा० पें० का संप्राहक इस महान्‌ काव्य से एक भी पद्म न ददूधृत 
करे, यह समझ में नहीं आता । 


प्थ्वीगजरासो की अप्रामाणिकता के बावजूद इसका भाषाशासत्रीय 
अध्ययन हो चुका है, जिससे भी कुछ ऐसी ही ध्वनि निकलती है कि 
रचना को इतना पुराना नहीं माना जा सकता। रासो के रूघु रूपान्तर 
के “कनवड्ज समय! का,--जिसे रासो का मूछ केन्द्र माना जाता है-- 


( ४८ ) 


भाषाशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करते समय डा० नामवरसिंह ने इसको 
भाषा के सम्बन्ध में कहीं भी काछ-निर्देश न करने को सतकता बरती 
है। उन्होंने स्पष्टवः कहीं भी इसे ११वीं या १४वीं शती की भाषा नहीं 
कहा है। वे इसे नरहरि तथा गंग की भाषा-परम्परा में द्वो रखते, 
इसे अऋूपरकालहीन मानने का मौन संकेत करते हैं । 

#“नरहरि और गंग अकबर के समकाछीन थे और संभवत: उनके 
दरबारी कवि भी थे। इस प्रदार ये कवि १६वीं सदी के उत्तराध में 
थे। प्रथ्वोराजराजो के अन्तिम संग्रह और संकलन का समय भी 
छगभग यही बताया ज्ञा सकता है और उप्तकी प्राचीनतम प्रतियाँ भी 
इसी के आस पास की हैं। ऐस्ती हालत में तत्कालीन “भट्ट-भणंत' के 
रूप में भी पुथ्वीरा जरासो की भाषा नरहरि तथा गंग की भराषा-परंपरा 
में आती है।”' 

विवाद का विषय केवल इतना है कि सोलहवीं सदी में रासो का 
अन्तिम संप्रह और संकछन हुआ था या मूल रचना; और जब तक 
प्रथम विकल्प के ठोस प्रमाण न मिछे, द्वितीय विकल्प की ही ओर 
झुकाव होना लाजमो है । रासो को बोौरगाथा-क्रा की रचना मानने 
में अभी भो संरेह है और जब तक यह संदेह नहीं दूर दो जाता, उस 
पर अधिक महत्त्व देना हिन्दी साहित्य के वेज्ञानिक इतिद्यास के छिये 
अवांछनीय है । 

6 १२. अब तक के समस्त विवेचन का तात्पय यह है कि 
विद्यापति से पूब की प्रायः समस्त आदिकालछीन हिंदो रचनायें 
संदिग्ध हैं। ऐसती स्थिति में प्रा० पं? में उद्घृत मुक्तक पद्मयों का 
महत्त्व इसलिये भी बढ़ जाता है किये विद्यापति की कीर्तिढवा 
तथा कीर्तिपताका से पूर्व की पुरानी पद्चिचमी दिंदी या शौरसेनो 
अवहट्टु को एकमात्र प्रामाणिक रचनायें हैं, ज्ञिनका हिंदी साहित्य 
की ऐतिहातिक परम्परा से घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध में में इतना 
कह दूँ कि शुक्ल जो के इतिहास में अनिर्दिष्ट 'ह्घर” मिछे जैन रास, 
फागु तथा चचरी काव्यों की प्रामाणिकता सिद्ध अवश्य है, किन्तु 
उनकी परम्परा हमें मध्यकाछीन हिंदी साहित्य -में नहीं मिलछती 
ओर वे साक्षात्‌ रूप से मध्यकालीन गुजराती साहित्य की परम्परा से 





१२. डा० नामवर्रतिंहः पृथ्वीराइराठो की भाषा पृ० ५४ | 
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संबद्ध हैं। में आदिकाल' में उनका नाम-निर्देश करने का विरोध नहीं 
क ता, क्‍योंकि तब तक राजस्थानी, गुजराती तथा हिंदी जैसी प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ साहित्यिक परम्परायें नहीं बन पाई थीं। किंतु बाद में, मध्य 
युगोन साहित्य में जो परम्परा बनी, उसे देखते हुए इनमें से प्रा० पं? 
के मुक्तकों को परम्परा हो हिंदी के मध्ययुगीन साहित्य की परंपरा 
के विशेष नजदीक दिखाई पड़ती है, जैन रास, फागु, चचरी काव्यों की 
परंपरा नहीं | यददी कारण है कि हम इन जेन काव्यों पर विशेष किचा।र 
करना यहाँ अनावश्यक समझते हैं। जहाँ तक हिंदी साहित्य के 
इतिहास! में प्रा? प० के महत्व का प्रइर है, डा० हजारीप्रसाद हिवेदी 
के शब्दों में हम यही कह सकते हैं-- 

“यदि प्राकृत-पिंगछम्‌ के एक कबि के ग्रंथ को बोस्गाथा काल का 
ग्रंथ समझा जाय तो उद्ी ग्रंथ में से बब्बर, विद्याधर और अन्य 
अज्ञाव कविओं को रचनाओं को भी उस काछू की रचना मानकर 
विवेच्य क्यों न समझा जाय ।'*“* हमारे कहने का मतरूब यह है कि 
या तो हम्मीररासो को नोटिस! मात्र समझा जाय या प्राकृत-पिंगलम्‌ 
में उद्धृत सभो रचनाओं को इस अनुमानाधारित प्रंथ के समान ही 
इत काछ को प्रकृति और संज्ञा के निणय का उपयुक्त साधन 
समझा जाय |” 

कहना न होगा, नरहरि, गंग, केशव, भूषण, पद्माकर, सूदन जसे 
कबियों के राजस्तुतिपरक पद्मों तथा काव्यों, बिहारी, मतिराम, देव, 
पद्माकर आदि कवियों की शंगारी मुक्तक रचनाओं, रहोम, वृद 
आदि की नोतिपरक सूक्तियों, तथा भक्त कवियों की देव-स्तुतिपरक 
रचनाओं की परंपरा की पुरानी कड़ी हमें प्रा० पें० में स्पष्ट परिलक्षित 
होती है, जो उल्के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्त्व को प्रतिष्ठापित 
करने में अल्म्‌ है । 
ऐतिदासिक तथा सामाजिक परिपारवे 

6 १३, हिंदी साहित्य का आदिकार मध्यदेश की उस राजनीतिक 
परिस्थिति का परिचय देता है, जो भारत के इतिहास में 'राजपूत 
काल! के नाम से प्रसिद्ध है। हृपबधन की रुत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी 
भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य उठते ओर गिरते नजर आते हैं । 


१, हिन्दी साहित्य का श्रादिकाल १० १६। 


१8 7० ही आफ । 
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संभवत: इनमें से अनेझ हषवधन के करद राज्य थे, किंतु उसके प्रताप- 
सूय को अस्त होता देख कर-जिसके चिह् पुलकेशी द्वितीय से प्राप्त 
पराजय से स्पष्ट हो चुके थे--वे दष के आधिपत्य से मुक्त होने क। 
प्रयत्न उसके जीवन-कालछ में ही करने छुग गये हों | बाण तथा हृ॒षे के 
परवर्ती संस्क्रत साहित्य मैं इस राजनीतिक स्थिति के स्पष्ट लक्षण 
मिलते हैं। ईसा को आठवों नवों शतों के आसपास गुन्नरात में 
बलुभी, राजस्थान में मौयों की राजवानोी चित्रकूट ( चित्तोड़ ), प्रती 

हारों की राजधानी कन्नौज, तथा दक्षिण में राष्ट्रकूरों की राजधानी 
मान्यखेट विशेष प्रसिद्ध हो चली थों। बलभो में भट्टि तथा माघ जैसे 
संस्कृत कवियों को, कन्नौज में भवभूति, वाक्पतिराज़ तथा राजशेखर 
जैसे संस्कृत-प्राकृत कवियों को, माहिष्मती में मुरारि एवं सान्यखेंट में 
त्रिविक्रम, स्वयंभू , त्रिभुवन और पृष्पदंत जेसे संस्कृत एवं अपश्र'द 
कवियों को राजाश्रय मिला था। जेसा कि राजशेखर ने बताया है 

इनके द्रबारों में संस्कृत, प्रात, पेशाची तथा अपध्र'श सभी भाषाओं 
के कवि सम्मानित थे | इसके बाद की शताबिदियों में भी चौहानों ने 
जयानक जेसे संस्कृत कवि तथा अनेक अज्ञात पुरानी हिंदों के भट्ट 
कबत्रियों को आश्रय दिया था। काशी के गहडबाल राजाओं के यहाँ 
'सेषध' के रचयिता श्रीहृष, 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण” के लेखक दामोदर जेसे 
संस्कृत कवि ब पंडित हो नहीं थे, अपितु मद्दामंत्री विद्याधघर जेसे कवि 
भी थे, जो देशी भाष। में रचना करना फम्न समझते थे । राहुल जी ने 
कलचुरि कण के यहाँ भो कुछ हिंदी कवियों का होना माना है, जिनमें 
से एक कवि बब्बर के कुछ पद्म 'प्राकृतपंगलम! में मिलते हैं। ईसा को 
ग्यारहवीं-बारहवीं सदियों में मालबा के परमार सथा गुजरात के 
सोलंकियों ने भी संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्र श के साहित्यिक विकास में 
अपूर्ब योग दिया था। गुजरात के सोछंकी राजा जयसिंह तथा 
कुमारपाल ने कई जन कवियों व पंडितों को प्रश्रय दिया था, जिनमें 
हेमचन्द्र सूरि प्रमुख हैं । माछवा के नरेश मुंत्र तथा उनका भतीजा 
भोज साद्ित्य तथा साहित्यिकों के प्रमी थे । ये दोनों स्वयं भी संस्कृत 
तथा अपशभ्र श ( देशी भाषा ) में कविता करते थे । 


साहित्यिक प्रसार की दृष्टि से यद्द काछ चाहे महदत्त्वपृण हो, 
किंतु राजनीतिक एकता तथा सुस्थिरता का अभाव देश को भावी 
स्वतंत्रता के छिये घातक सिद्ध हो रहा था। जसा कि मैंने अन्यत्र 
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निर्देश किया है, उत्तरे भारत को राजनीतिक स्थिति आठवीं-नवों 
शती में इतनी सुदृढ़ न थी | “इन राजाओं में निरंतर विरोध चढछा 
आ रहा था और प्रत्येक राजा कन्नौज पर अधिकार जमाना चाहृता 
था, क्योंकि कन्‍नोज उत्तरी भारत में साम्राज्यवाद का प्रतीक समझा 
जाता था। यहाँ तक कि मान्यखेट के राष्ट्रकूट तक कन्नौज पर कई 
बार चद आये थे और “अंतर्वेद उनकी अश्वसेना के खुरपुटों से 
निनादित हो गया था |! पार भो निर्शिचिंद न थे तथा उनकी भी 
कन्नौज पर 'गृभदष्टि' थी |” नबी झती उत्तराध तथा दसवों शती मे 
उत्तरी भारत फिर एक बार विदेशों आक्रमणों के विरुद्ध मजबूत गढ़ 
बन गया था, अऊितु ग्यारहवीं शतो से ही कन्नौज की प्रतिष्ठा समाप्त हो 
चली थो | इस समय से लेकर शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण तक उत्तरी 
भारत राजाओं के पारस्परिक कछह, वेमनस्यथ तथा अहंभाव से इतना 
जजर हो चुका था कि इस समय उत्तरी भारत में छगभग ७ राज्यों के 
हाने पर भी कोई एक राज्य ऐसा न था, जिसे उत्तरी भारत की एकता 
का प्रतीक कहा जा सके | फलत्वरूप जब प्रृथ्वीराज को ११९३ ई० में 
शहाबुद्दीन गोरी ने पराजित किया, तो उसको सहायता अन्य किसी 
भी राजा ने न की | मुसछमानों की जिगोपा के लिये यह राजनीतिक 
परिस्थिति विशेष छामदायक सिद्ध हुई, उन्होंने एक शताब्दी के भीतर 
डी उत्तरी भारत के समस्त हिंदू राज्यों को एक एक कर विध्यर्त 
कर डाला । 


$ १४. पुरानी दिनदी के कवियों में से अधिकांश इन्हीं राजाओं 
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के आश्रित थे। इन्हीं के आश्रय में रहकर वे उनको युद्धबोरता, दृ।न* 
बोरता, उदारता आदि की प्रशंसा में मुक्तक पद्म बनाया करते थे । 
आश्रयदाता के मनोरंजन के लिए कभी कभी शंगार रस बाली पट- 
ऋतु बणन, नायिका वर्णन आदि की रचनायें, तथा नीतिपरक एवं 
देवस्तुतिपरक पद्म भी समय-समय पर दरबारों में सुनाया करते होंगे । 
कुछ एक कवि अपने आश्रयदाता राजा के जीवन से संबद्ध किसी न 
किसी प्रबन्धकऋावत्य की रचना भी कर डालते होंगे; जिनमें समय- 
समय पर बनाये हुए अपने मुक्तक पयों की भो छोंक डाल देते थे । 
मैंने श्रीदृष के 'नेषथ! के सम्बन्ध में लिखते समय इस बात का संकेत 
किया था कि उसमें ११-१२वें सग के पद्म राजसतुतिपरक मुक्तक पद्म 
जान पड़ते हैं , जिन्हें कवि ने समय समय पर आश्रयदाता राजाओं 
को प्रशंता में लिखा था और बाद में थोड़ा हेर-फेर कर उन्हें यहाँ 
जोड़ दिया है। यह प्रवुत्ति इस काल के संस्कृत तथा देशी भाषा 
( पुरानी हिन्दों ) के कवियों में समान रूप से पाई जातो हैं । प्रा० पें० 
में उपलब्ध मुक्तक पय्यों से यह अनुमान और अधिक पुष्ठ होता है । 
कुछ छोगों का अनुमान हो सकता है कि कण, काशोराज तथा हम्मोर 
से संबद्ध पद्य तत्तत्‌ राज्ञा से संत्रद्ध मद्गकात्यों से उद्धृत हों, किन्तु 
मुझे ऐसा मानने का कोई प्रमाण नहों दिखाई पड़ता। हो सकता है, 
प्राकृतरैज्ञलम्‌ के संग्राहक के पांस अपने अनेक पूथजों, निकटतम या 
सुदूर संबन्धियों या अन्य देशी भापा के भट्ट कवियों के पद्म संकलित 
हों और उनमें बब्बर, विद्याधर आदि के भो पय हों, जिनमें से कुछ 
यहाँ उद्धृत किये गये हैं । हमारा अनुमान है कि आज्ञ के राजस्थाय 
के चारणों तथा भाटों को भाँति प्रा० पे० के संग्राहक के. पास पुरानी 
हिन्दी के मुक्तक पर्यो का विशाल संकलन रहा होगा | 

इन राजाशित भट्ट कवियों ने जो कुछ भो छिखा बह राजाओं 
को रूचि का ध्यान रखकर लिखा था| यही कारण है ऊफ्ि इनमें केबल 
सामंती वर्ग के रहन-सहन, आशा-निराशा, रूढि-विश्वास, एवं सामाजिक 
मान्यताओं का आलेखन होना छाजमी है। वस्तुतः हिन्दी के आदि- 
काछ का साहित्यिक इतिहास इन्द्दी राजाओं तथा सामन्तों के बेयक्तिक 
काव्याश्रय का इतिहास है | साधारण जनता की, कृषकों निम्न बग के 


नल 








१. भोलाशंकर व्यासः संस्कृत-कवि दर्शन प्रृ० २०० | 
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छोगों की स्थिति का परिचय अगर यहाँ न मिले तो बिदकने की जरूरत 
नहीं। बैसे कुछ छोगों ने “आदिकाल”ः की सामान्य साम्राजिक 
परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये नाथसिद्धों के पदों को महाघ 
सान लिया है, किंतु वे भी उसका सच्चा चित्र कहाँ तक अंकित 
करते हैं, यह नद्दीं कद्दा जा सकता | बहरहाल हमें इतना द्वी कहना है 
कि हिंदी आदिकाल के भट्ट कवि यूरोप के आंग्छ एवं फ्रेंच 'ट्रजेदूर' 
कवियों को तरह केवल आश्रित राजाओं के ही; लिये लिख रहे थे । 
इस संबंध में हम छा० शूकिंल के इस मद को उद्दश्चत करना आवश्यक 
समझते हैं, जो उन्होंने मध्ययुगीन आंग्छ कवियों के विषय में व्यक्त 
किया है, किंतु जो हमारे हिंदी भट्ट कवियों पर भी पूरी तरह 
झागू होता है :-- 

“गायक सदा राजा के साथ साथ रहता था, इसलिये नहीं कि वे 
दोनों मानवता के शीषे! थे, बल्कि इसछिये कि गायक के छिये राजा 
ही एक मात्र आश्रय था| किंतु इसका यद्द्‌ अथ था कि आश्रित व्यक्ति 
को सदा आश्रय मिलता रहे तथा वह अपनी कृतज्षता-प्रकाशन का 
कतंव्य कभी न भूछे | इस भाश्रय-दान के कारण ट्यूटन राज-गायक, 
जो एंग्डो-से क्सन में 'स्कोप” कहलाते थे, आश्रयदाता राजाओं तथा 
उनके पूबजों के महान्‌ कार्यों पर रचना करते थे तथा उत्सवादि के 
समय कविता सुनाया करते थे |” 

हिंदी का प्राचीन परिनिष्ठित साहित्य भो प्रधानतः अभश्रयदाता या 
अन्नदाता के सामान्य दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर छिखा गया है। 
मध्ययुगीन साहित्य की प्रगति एवं विकास में राजा या धर्म के आश्रय 
का काफी हाथ रहा हैं। आदिकालीन जेन क्ृतियों के प्रणयन में-- रास, 
फागु, चचरी काव्यों की रचना में-घर्मं का खास हाथ है; तथा 
भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के विकास में भी धर्म का अपूर्ब योग है। 
क्ृष्णभक्तिशाखा तथा रामभक्तिशाखा का ही साहित्य नहीं, निगुंण 
ज्ञानाश्रयो संतों को कविताओं तथा सूफोस॑तों के प्रमगाथा काब्यों के 
प्रणयन में भी तत्तत्‌ धार्मिक मान्यता ही प्रेरक तत्त्व हे। कबीर, 


१, 43, 33,, उिापफक्ाएड ; 77४6 500008ए एण॑ ॥॥](0क्रए 
48४08 09, 4[. 9. 9. 
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कुंभनदास ने तो अकबर के निमंत्रण को बड़े गब से ठुकरा दिया था * 
भक्तिकाल ने निःसंदेद काव्य को अन्नदाता राजाओं के अद्दसान 
से मुक्त किया तथा उसे जनवा की सच्ची आबाज बनाया | लेकिन 
आदिरकाछ के राजाशअ्ित कवियों की परम्परा भी इसफे समानांतर 
चलती ही रही, जिसने भक्तिकाल के दिनों में हो नरहरि, गंग, जसे- 
कवियों को जन्म दिया, तथा यही परम्परा रीतिकारू में भूषण, 
मतिराम, बिद्ारी, देव, पद्म।कर की झंगारो तथा राजस्तुतिपरक कविता 
के रूप में चलती रद्दो है। रीतिकाल के इन कवियों में भी भट्ट कवियों 
से यह समानता पाई जातो है कि इन्होंने “जगत्‌ को सामंती बर्ग के 
चइमे से ही देखा, तथा इनको रचनाओं में कहीं भो निम्न वर्ग के 
क्षुद मानव की भावना तथा शारीरिक श्रम की महत्ता का संकेत 
नहों मिछता |” 
प्राकृतपेंग लम॒ में उद्धृत पुरानो द्विन्दी के कवि 

$ (५. जसा कि हम संकेत कर चुके हैं, गायासप्रशवी, सेतुबंध 
तथा कपूंरमञजरी के प्राकृत पद्मयों के अछावा प्रा? पें० में अधिकांश 
पद्म परवर्ती अपश्रश शलो या पुरानी हिंदी में लिखे मिलते हैं । प्राकृत- 
पेंगलम्‌ के इन पद्यों में से हम्मोर सबंधी पद्मों को शुक्लजी ने हम्मीर 
रास्ता! से उद्घृत कहा था, जिसे वे शाहुधर को रचना कहते हैं ।' 
किन्तु जसा कि हम देख चुके हैं, शाह्लंधर को पुरानी हिन्दी के प्रा? पे? 
वाडे कवियों की कोटि में गिनना ठोक नहीं जान पड़ता । राहुल जो 
ने इन्हें 'जब्जछझ” कवि की रचना भसाना है। इधर नयचन्द्र सूरि के. 
“हम्मीरविजय' सदह्दाकाव्य से यह पता चलता है कि जज्जछ कोई 
कब न होकर हम्मोर का सेनापति था। यदि ऐसा है तो “हम्मीर 
कब्जु जल्वड भणइ” बाला पद्म किसी अन्य की रचना है तथा 
यह पद्म 'कवि-निबद्ध-वक्त-उक्तिः सिद्ध होता है। इस प्रकार 
ट्िन्दी के पुराने कवियों में 'जज्जल”ः को गणना संदिग्ध ही जान 
पड़ती है | 

कलचुरि कर्ण ( १०४०-७० ई? ) के दरबार में. रहने बाले बब्बर 
कबि दूसरे विवादास्पद विषय हैं। प्रइन द्वोता है, क्या बब्बर सचमुक 





१, आचार्य शुक्लः हििं० ता० इ*० प्ृ० ५२ | 
२, हिन्दी काव्यथारा पृ० ४४२ | 
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किसी कवि का नाम है, या यह केवछ सम्बोधन या बिशेषण भर है | 
प्रा० प० में केबछ दो पद्म ऐसे मिलते हैं, जिनमें 'बब्बर' ( या वव्वर ) 
शब्द मिलता है। को कर बज्चर सग्य मणा! ( २.९५ ) तथा 'कुणंति 
के बव्वर सगग णेद्ाः ( २.११७ ) में ही यह शब्द है। अन्यत्र कीं इस 
कवि की छाप नहों मिछती । इसीलिये राहुल जी ने खुद भी लिख दिया 
था--“'जिन कबिताओं में बब्यर का माम जहीं, वह बब्बर की हैं, 
इसमें सन्रेह है, मगर कण-काल्कैन जहर हैं।” जिन कविताओं में 
कण की बीरता वर्णित है, उनके विषय में तो हमें कुछ नहीं कहना 
लेकिन शेष कविताओं को कण-क्ालोन किस आधार पर माना गया, 
यह अस्पष्ट है । बब्बर वालो समस्‍या फिए भो नहीं सुल्झ पाती और 
तब तक के जिए हिन्दी पण्डितों द्वारा मान्य इस अनुमान को ही 
मान लेना श्रेयस्कर है कि बब्बर नाम का कोई कवि रहा दोगा | 

प्रा० प० के शेप दो ज्ञात कवि विद्याघर तथा हरित्रह्म हैं। विद्या- 
धर को राहुल जी ने डा> अल्तेकर के आधार पर गद्दडबारू राजा 
जयचन्द्र का मन्त्री माना है। काशोश को कीर्ति तथा बीरगाथा से 
संत्रद्ध सभी पद्यों को राहुल जी ने बिद्यावर को रचना माना है; बसे 
केबल एक पद्म में ही 'विद्याधघर' को छाप उपलब्ध है। 

'करापीधर र। थ्रा (रागा) किश्रड पप्राणा विउ्जाइर भण संतिवो! (१.१४) 
विद्याधर के द्वारा वर्णित काशोशज के दिग्विजय को इतिहास से 
मिलाकर कुछ छोग विद्याघर को जयच-द्र का समसामयिक न सानकर 
गोविंदचन्द्र था विजयचनदर का मंत्री मानना चाहे तो इतना हो कहा जा 
सकता है कि विद्याघर के ये बणन अतिशयोक्तिपुण हैं, जिनमें काशीश के 
द्वारा चीन, तैलंग, सौराष्ट्र, मदाराष्ट्र तक के विज्ञय की चचो है, जो 
इतिहास से संभवतः गोविंदचन्द्र के विषय में भी मेरू नहीं खायगा | 
अतः डा० अल्तेऋर की साक्षी पर विद्याधघर का समय ११३०-११९४ ई० 
के लगभग मानना ही ठोक होगा । ,विद्याघर बड़े कुशछ राजनीतिश्न, 
प्रबंधक तथा अनेक विद्याओं एवं कलाओं में पारंगत थे । मेरुतुंगाचाय 
ने उनको वणन करते हुए छिखा है :-- 

'सर्वाबिकार भार घुरंघरः चतुदंशविद्याघरों विद्याघरः ।* 


१. वही ए० ३१४-३१५ | 
२, प्रबंधचितामणि प० ११५३-१४ | ( सिंधी जैन ग्रंथमाला १ )। 


( ५६ ) 


हरिहर या दरिब्रह्म के विषय में इस अपना अभिमत अनुशीछढन 
के भूमिका-माग में व्यक्त कर चुके हैं! एक हरिदृर का उल्लेख हमें 
जिद्यापति को कोर्तिलता के तृतीय पल्‍लब में मिलता है । 
'हरिद्वर धम्मावीकारी ' 
जिसु पण तिण क्ोह पुरपत्थ चारी ॥।* 


पता चलता है किये कीर्तितिंह के ध्मोधिकारी थे। क्‍या ये 
हरिहर हमारें प्रा० पें> के इरित्रह्म से अभिन्‍न है, जिनके चंडेश्वर 
संबंधी पद्म मिलते हैं ? वेसे यह असंसव नहीं है कि हरिहर या हरि- 
ब्रह्मा इस सप्तय ( १४०२ ६० ) तक जीवित रहे हों, क्रिंतु यह स्पष्ट है 
ऊि इस समय वे लगभग ७०-८० वष के वृद्ध रहे होंगे | ये हरिहर, 
राजा गणेश्वर तथा कोर्तिसिंद के राजक॒बि तथा साथ ही धर्माधिकारी 
भी रहे होंगे । 

प्रा० प> में अनेक पद्म ऐसे हैं, जिन्हें राहुल जो ने फुटकर खाते 
में डाला है । इन पद्मों के रचयिताओं का कोई अनुमान नहीं हो 
सका है| राहुल जी ने इन अज्ञात कवियों का निवास्र स्थान “युक्त 
प्रान्त या बिहार! साना है तथा इन्हें 'दबोरी भक्त! कवि घोषित किया 
है ।' ये फुटकर पद्म सामन्‍ती समाज का चित्रण, युद्धों का वर्णन, देवी, 
शंकर; कृषण, राम तथा दशावतार की स्तुति से संबद्ध हैं। यद्यपि 
प्रा० पे? के अधिकांश उद्दाहरणों के रचयिता अज्ञात हैं, किंतु हिंदी 
काठ्यपरम्परा की वे एक महस्त्वपू्ण कड़ी हैं, ज्ञिसको अबद्देलता नहीं 
की जा सकती । ह 


पुरानी हिन्दी पक्तक: कविता--आधार और परम्परा 


६ १६. हिन्दी साहित्य संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रंश की समस्त 
काठ्य-परम्परा के दाय को आत्मसात्‌ कर हमारे समक्ष आता है। 
इसकी प्रकृति तथा प्रगति का सम्यक्‌ पर्योोचन करने के छिये हमें 
उक्त तीनों साहित्यिक परंपराओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
है। बस्तुत: किसी देश की सामाजिक चेतना की भाँति साहित्यिक 
चेतना भी एक अखण्ड प्रवाह है, तथा यह प्रवाह बाहर से आनेबाले 
स्रोतों को भी अपने में खपा कर एकरूपता दे देता है, और उसकी 


१. हिंदी काव्यधारा ० ४५६ | 
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अन्विति में आरम्भ से अन्त तक कहों विश्येंखहूता उपस्थित नहीं होती | 
पुरानी हिंदो के मुक्तक कवियों को संस्क्रत, प्राकृत तथा अपश्रंश मुक्तक 
काव्यों ( पद्मयों ) से, सबसे अधिक संस्क्रत मुक्तकों से, प्ररणा मिली है । 
मैं यहाँ केवठ परिनिष्ठित साहित्य की बात कर रहा हूँ, छोक गीतों से 
प्रभावित 'ढोछा मारू रा दोहा? जैसे मुक्तकों की चचो नहीं कर रहा 
हूं । बसे कहना न होगा कि बहाँ पर भी यत्रतत्र परिनिष्ठित काव्य- 
परम्परा का छिटपुट प्रभाव देखा जा सकता है। 'मुक्तऋ' काव्य से 
हमारा तात्पय उन स्वतन्त्र, अपने आबक में पृण्ण पद्यों से हैं, जो रस 
चबणा के लिये किप्ती अन्य पद्म की अपेक्षा न रखते हों। यद्यपि 
मुक्तकों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, किन्‍्तु प्रस्तुत 
विपय की दृष्टि से हम केवछ चार वर्गों में मुक्तकों को बाँटना ठीऋ 
सममते हैं:--(१) नीतिपरक मुक्त र, (२) स्वोन्र मुक्तक, (३) राजप्रशरिति 
मुक्तक, (४) शंगारी मुक्तक | संस्कृत से ही इन चारों प्रकार के मुक्तकों 
को परम्परा चली आ रही है तथा प्रा पें० के मुक्तकों में भी इन चारों 
कोटियों की रचनायें उपलब्ध हैं | हमें यहाँ इन्हीं परम्पराओं का संकेत 
करते हुए प्रा प० के मुक्तक्ों का योगदान देखना है । 

8 १७ (१) नीतिपरक मुक्तक:--संस्क्रृत में नीतिपरक मुक्तकों का 
विज्ञाल साहित्य है | इस कोटि के मुक्तकों में एक ओर अन्‍्यो- 
क्तिमय मुक्तक, दूसरी ओर नोतिमय उपदेश, तथा तीसरी 
ओर वेराग्यसम्बन्धो शांतपरक मुक्तकों का समावेश किया जाता 
है। इन सभी कोटि के मुक्तकों में कवि श्रधानतः उपदेशक का 
बाना पहन कर आता है, अतः वह काव्यसौन्दय की उदात्त- 
भूमि का स्र्श नहीं कर पाता। केबल अन्योक्तिमय मुक्तक्ों में 
काव्यसौन्दय अक्षुण्ण बना रहता है, क्योंकि उपदेश व्यंग्य रहता है, 
चाच्य नदों। अन्यत्र कबि का 'डाइडेक्टिक' स्वर अधिक मुखर हो 
उठता है.। संघ्कृत में भमल्‍्छट की अम्योक्तियाँ मशहूर हैं, जहाँ हाथो 
भमौंरा, चातक आदि को प्रतीक बना कर सानव जीवन के कई चित्र 
अज्लित कर उन पर सटोक निणेय दिया गया है । नीतिसम्बन्धी तथा 

१, मुक्तमन्येन नाल्षिंगितं मुक्तकम्‌। तस्प संज्ञार्यो कन्‌ | पूर्वापरनिरपेक्षेणापि 

' हि येन रसचर्चगा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌ ।। 
-अ्रमिनवगुप्त : लोचन 9० ३२३ ( काशी संस्कृत सितेज, ११५ ) 





( ४२ ) 


झान्तरसपरक मुक्तहों में भतद॒रि के पद्यों का नाम आदर के साथ 
लिया जा सकता है। इन पदों में चन्द रेखाओं में ही भतृदरि ने 
- मानव जीवन के एक एक पहल को अंकित कर दिया है, जिनमें 
कहीं सज्जनों की सज्जनता, परोपकारियों की उद्गारता, पण्डितों की 
मेघा के भव्य चित्र हैं, तो कहीं दुष्ठों को भुजंगता, मानियों का मान 
समूर्खो की जड़ता के अभव्य पहल्यू भो हैं। नोतिपरक उपदेशां को 
परम्परा इससे भी कहीं पुरानी है, तथा इस सम्बन्ध में महाभारत 
ओर चाणक्यनीति का संकेत क्रिया जा सकता है। शान्तरसपरक 
मुक्तकों में संसार की क्षणभंगुरता ओर असारता, मन की चंचछत्ता, 
इंद्रियों की भोगलिप्सा पर सार्मिक टिप्पणी कर विपयपराइप्तुखता, 
हरिचरण सेवन, मोक्ष ताथन आदि पर जोर दिया जाता है। 
प्राकृत काछ में भगवान्‌ बुद्ध के बचनों में हमें घार्मिक तथा 
नोतिमय उपदेशों बाली मुक्तक् परम्परा मिलतो है तथा जैन निज्जु- 
त्तियों एवं 'समयसार' जेसो रचनाओं में भो इस तरह के पद्म मिलते हैं. । 
इतना ही नहों, गाथासप्रशती तथा वज्ज्ञालूग्ग जैसे प्राकृत मुक्तऊ-संप्रदों 
में भो कई नोतिपरक मुक्तकु मिलते हैं। गाथासप्रशती में संकलित 
कुछ नीतिपरक पद्मों के बारे में मैंने अन्यत्न संकेत क्रिया था कि 
“यद्यपि गाथाप्रप्रशती के टीकाकारों ने नोतिपरक पद्मों को भो खूंगार 
के परिपाश्व में ही रखकर व्याख्या की है, तथापि ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये पद्य पूणतः नीतिसम्बन्धी हैं ।”' परवर्ती अपभंश साहित्य 
में जोइंदु ओर रामसिंहद की रचनाओं तथा हेमचन्द्र द्वारा उद्घृत 
कतिपय दोहों में यह परम्परा मिछती है। द्वेमचन्द्र के व्याकरण में 
ऐसे पद्य उपलब्ध हैं :-- 


गुगहि न सघंरह कितति पर, फन्न लिद्विश्रा मंज्ति । 
केसरि न लदई बोहि प्रति; गय जलकखेदि वेष्पंति | (६३५) 


“ुणों से कीर्ति मर मिल पाती है, सम्पत्ति नहीं, छोग भाग्य में 





१, दे० दिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्वाप्त ( प्रथम भाग ) (ना० प्र० सभा) 
मैं मेरे अंश 'साहित्येक्र आधार तथा परम्परा, खण्ड का द्वितीय अ्रष्याय 
० ३०५८। 

२, एस० पी० पंडितः हेमचन्द्र-प्राकृतब्याकरण पृ० ५५६ (द्वितीय संस्करण) 


( ४६ ) 


डछिखा फल भोगते हैं। शेर को कोई कोड़ी में भी नहीं खरीदता, पर 
हाथी छाखों से खरीदे जाते हैं !! 
छन्दोनुशासन में उद्धृत एक पद्म में कुछक्षणा नारी का संकेत 
मिलता है :-- 
जासु अंगहि घणु नखा-जालु, जछु फिंगल-नयण-जुश्नो 
जसु दंत परिरक्ष-विष्रदुन्नय 
न घरिज्जह दुदद-करिणो मत्त-करिणि ल्लिव घरिणि दुन्यय ॥ (१०) 
यहाँ घने नासिका-विबर, पीले नेत्र तथा विरल दाँतों बाली पत्नी 
को कुछक्षणा कद्दा गया है, जो प्रा० पे? के निम्न पद्य का पूर्व रूप जान 
पड़ता है । 
भोदा कविला डच्चा णिक्नज्ञा, मज्के श्श्रि्ञा णेत्ता जुप्रला। 
रुक्‍्खा वश्नणा दंता विरज्ञा, केसे जिव्डझि ताहा पिश्नज्ञा ।। ( २-६७ ) 
जीवन के अन्य अनुभवों से संबद्ध नोतिमय डपदेश भी प्रा पें> 
में मिलते हैं। आगे चछकर नीतिपरक पद्मों की यही परंपरा २द्दीम,. 
तुलसी, बृन्द्र आदि के दोहों तथा गिरधरदास और दीनदयाल के 
नीतिपरक एवं अन्योक्तिपरक पद्मों तक चछी आई है। शांतरसपरक 
मुक्तकों की परंपरा भी यहाँ मिलती है। संसार की असारता का 
संकेत कर मन को पाप से हटाने की चेष्टा करता कवि बब्बर 
कहता है :--- 
अइचल जोच्वणदेहधणा, सिविश्रगश्तोश्नर बंधुत्रणा। 
झवसठड कालपुरोगमणा, परिद्र चब्दर॒ पाप सणा ॥ ( २-१०३ 9 
भक्तिकालीन कविता में कबीर, सूर, तुलसी आदि ने संसार को 
असारता तथा मन की चंचछता का स्थान स्थान पर संकेत किया है 
किंतु दबौरो कवि बब्बर तथा इन भक्त कवियों की इस तरह की. 
भावनाश्रों में कत्रिमता तथा स्वाभाविकता की पद्दचान मजे से की 
जा सकती है । 
8६ १८. (२) रतोत्र मुक्तक-स्तोत्र मुक्तकों की परंपरा बसे तो 
बंद्क सूक्तों तक में हू ढो जा सकती है, किंतु साक्ारोपासना से 
संबद्ध स्तोत्र मुक्तक साहित्यिक संस्कृत की द्वी देन हैं । बाण का 'चंडी- 


१. ते 7),. ए०४ण७०७ : (87400 प्रबक्ृ४8४७ 0 सि९०क- 
030478 ०. 8. 8, &. 5. ४०. 39 ( 948) ४. 68. 


( ६० ) 


शतक, मयूर का 'सूयशतक?, जैन कबि मानतुंग का “भक्तामरस्तोत्र! 
शंकराचाय को 'सौंदयलहरी' प्रसिद्ध स्तोत्र काव्य हैं तथा संस्कृत के 
कई फुटकर स्तोत्र मुक्तक प्रसिद्ध हैं । प्राकृत-अपश्र श में भी ऐसे अनेक 
स्तोन्न मुक्तक छिखे गये होंगे। अपश्रश में तीथंकर नेमिनाथ तथा 
महावीर से संबद्ध अनेक स्तोत्र काठय उपरब्ध हैं। प्रा० पें० के स्तोत्र 
आक्तक ब्राह्मण घम के देशी भाषा निबद्ध स्तोन्नों को परम्परा का संकेत 
करते हैं । इनमें देवी तथा शिव को स्तुति से संबंध पद्म संख्या में 
सत्रसे अधिक हैं। कृष्णस्तुति से संबंध रखनेबाले ३ पद्म मिलते हैं, 
सथा एक अतिरिक्त पय में कृष्ण द्वारा गोपी की छेड़खानी का संकेत 
भी मिलता है। एक एक पद्म राम (१.-११) तथा दशावतारों 
( २.२०७ ) की स्तुति से संबद्ध है। दशावतार स्तुति वाले पद्म पर 
जयदेब के गीत गोविंद का प्रभाव संकेतित किया जा चुका है। इन 


पद्मों को भक्तिकाहीन भक्तिपरक रचनाओं का प्रारूप मानने की चेट्टा 
करना व्यथ ही होगा। बस्तुत: भ्क्ति-भावना को जन्म देने में जिन 
सामाजिक तत्त्वों का हाथ है, उनका हाथ इन पद्मों को रचना में 
स्ंधा नहीं जान पड़ता। ये रचनायें उन दर्बारी कवियों की है; 
जिन्हें “भक्त' नहीं कहा जा सकता । वे केवल ब्राह्मणधर्मातुयायी कवि 
हैं, जो कभी कभी आर्तिकता को व्यंजना कराने के लिये तत्तत्‌ देवी- 
देवता की स्तुति में एक आध पद्मगा उठते हैं । रीतिकाछोन कवियों 
की तरह ये भी मुंह का जायका बदलने के लिये कभी कभी भक्ति- 
अद्भा की बातें करने वाले भर हैं । 


8१९ (३) राजप्रशस्ति मुक्तक :--भारतीय साहित्य में राज 
भ्रशस्ति मुक्तक्नों की शुरूआत वेदों ठक हूढ़ी जा सकती है। 
ऋग्वेद के नाराशंसी! एवं 'दानस्तुतियों' को राजप्रशस्ति काव्य 
माना जाता है। पाइचात्य विद्वानों के मतानुस्तार ये दानस्तुतियाँ 
किन्हीं ऐतिहासिक राजाओं के दान से संतुष्ट ऋषियों की रचनाय 
हैं. किंतु पं? बछदेव उपाध्याय इन्हें, किसी व्यक्ति विशेष की स्तुतियाँ 
नहों मानते । उपाध्याय जो ने यह भी संकेत .किया है कि 
ये दानस्तुतियाँ बसतुतः दानस्तुतियाँ न होकर, उनका केवबछ आभास-मात्र 
हे।' साहित्यिक संस्कृत में राजस्तुतिपरक मुक्तकों की परम्परा का आरंभ 


१, पं० बलदेव उपाध्यायः बैदिक साहित्य ० ११२। 


( ६१ ) 


शिल्लालेखों में देखा जाता है। रुद्रदामन्‌ और समुद्रगुप्त के शिलाछेखों 
में उनको बीरता तथा उदारता का बणन पाया जाता है। कालिदास 
के बहुत पहले हो यह साहित्यिक शी परिपक्व हो चुकी थी ! हरिषेग 
ओर बातास भट्टि के राज़प्रशस्तिपरक काव्य इसके प्रमाण हैं। यहाँ तक 
कि कालिदास के इन्दुमतीरवयंबर संबंधी राजस्तुति-पद्मों पर भी इसका 
प्रभाव है। संस्कृत के सुभाषितों में अनेकों राजस्तुतिपरक पद्म अधिद्ध 
हैं तथा सुभाषित प्रंथों में इनका संग्रह पाया जाता है । संस्कृत के 
परवर्ती नाटकों, महाकाव्यों तक में ऐसे पद्मों की छाँंक मिलती है, 
जो मूलतः मुक्तक रूप में किसी न किसी आश्रयदाता राजा को स्तुति 
में लिखे गये थे। समासांत-पदाव लो में निबद्ध इन पद्मों में प्रायः राजा 
की युद्धबीरता या दानवीरता को गाथा एाई जाती है। सुरारि के 
अनघराघव” नाटक के इस पद्म पर इस शेठी का पयोप्त प्रभाव 
देखा जा सकता है :-- 
नमनन्‍नृपतिमण्डली मुकुट चन्वि कादु दिन- 
स्फुरच्चरणपढ्लवप्रतिपदोक्त हे: घंपदा । 
अनेन ससजेतरां तुरणमेधमुक्तञ्रम- 
त्तं गखुरचन्द्रकप्रकरदन्तुरा मेदिनी ॥ ( ३-३४ ) 
जिन दिनों प्रा० प० में संक्रेतित यशस्वी कवि विद्याघर काशीशवर 
की वीरता का वर्णन कर रहे थे, उन्हीं दिनों नेषधीयचरित के पंडित 
कवि श्रीहृष भी काशोश्वर की अश्वसेना के करिश्मे की दाद दे 
रहे थे :-- 
एुतदूबलें:.. क्षणिकतामपि. भ्रुखुराग्र- 
स्पर्शायुषां रयरखादसमापयक्तिः । 
इकपेयकेवलनभःक्रमण प्रवा है- 
वहिैरलुप्पवत सहस्तदगर्वगर्वः ॥ ( नेषचीय ११. १९७ 2 
प्राकृत के फुटकर राजप्रशस्ति मुक्तक बहुत कम मिलते हैं । वाक्प- 
तिराज ने गउडबहो! में अपने आश्रयद्राता को कीर्ति का ग्रान क्रिया 
है। अपअंश में आभोरों के शोयन्मद जोवन ने शोय-संबंधी मुक्तक 
परंपरा को जन्म दिया, जिनमें कहीं २ शौय और प्रणय दोनों की धूप- 
- छाहीं एक साथ देखने को मिल जाती हैं। प्रा पं? में अनेकों राज- 
प्रशस्तिपरक पद्म मिलते हैं। कणे, काशोश्वर, हम्मीर, साहसांक, 


( ६२ ) 


सथा मंत्रिबर चंडेश्बर की बोरता एवं उदारता के पयय संस्कृत को तत्‌ 
काव्य-परंपरा से पयाप्र प्रभावित हैं । ह 
..._ 'संजिभ सल्षञ्म चोजल्वह णिवक्षिश्न गंजिश गुज्जरा, 
माल्वराश मलअगिरि लुक्कश्म परिहरि कुंजरा। 
खुरापधाण खुहिध्र रण महेँ लंघधिब्म मुद्टप्र श्लाझरा, 
हस्मीर चक्षिझ हारव पलिश्र रिडंगरणइ काअरा ॥ (१. १५१) 


हर रच हर 
खुर खु/ खुदि ख़ुदि मदहदि घघर रब 
कलह णणपिदि करि तुरञ्च चले, 
टटटंगिदि पल्चह टपु घ्तइ चरणि 
धर चमक कर बहु दिसखि चमले ।॥। 
चलु इमकि दमक्ति दलु चन्न पाइक्‍्क 
घुलकि घुलकि करिवर क्क्निश्रा, 
वर मणुपञ्नलल्ल॒ करद विपख दिश्वश्र 
सल हमिर वीर जब रण चहल्षिहा३| (१. १०४) 


प्राकृतपपंगलम्‌ के इन्हीं राजस्तुतिपरक पद्मयों की परंपरा रीतिक्राछ 
में भी चछती रही है । एक ओर इस परंपरा का विकास चारणों के 
डिंगलगीतों में, दूसरी ओर भूषण, मतिराम, पद्माकर के राजस्तुति- 
परक कवित्तों में, तोसरी ओर 'प्रथ्वोराजरासो”, सूदनकृत 'सुज्ञानचरित्र' 
जैसे बीररसात्मक प्रबंधकावयों में पाई ज.ती है । 


8२० (५) झंगारी मुक्तकः-खूंगारो समुक्तक काव्य-परम्परा का 
उदय सर्वप्रथम प्राकृत में दिखाई पढ़ता है | हार की 'गाहासत्तसई' में 
उपलब्ध गाथाये भारतीय साहित्य के पहले श्ृंगारी मुक्तक हैं। इन्हीं 
की प्रणा से संस्कृत साहित्य में भी श्रृंगारों मुक्तक परम्परा चल पड़ी 
और भतृहरि, अमरुक, तथा अन्यात्य परवर्ती कवियों की मुक्तक 
कऋतियाँ आई । जैसा कि कहा जाता है हाल की गाथाये सर्वप्रथम हम।रे 
समक्ष “सेक्यूलर पोयट्री” का रूप उपस्थित करती हैं | गाथासप्रशती 
में ग्रामोण जीबन के सरस चित्र देखने को मिलते हैं। ऋषक और 
कृषझव निता, गोप ओर गोपियों का जोबन, खेतों की रखवाली करती 
शालिबवधुएँ, घान कूट ती प्र:मोण नारी के चित्र लोकजीवन का वातावरण 
पनिर्मित कर देते हैं । किंतु इससे भी बढ़कर गाथासप्रशती की गाथाओं 


( ६३ ) 


में प्रम के बिविध पक्षों के चित्र देखने को मिलते हैं। विवादित दम्पतो 
के संयोग तथा वियोग के धृपछाहीं चित्रों के अलावा यहाँ इउन्मुक्त 
प्रणय के चित्र भी हैं, जिनमें से कुछ में कहीं कहीं उच्छ खछता भी 
दिखलछाई पढ़ती है। सहेट की ओर जाती परकीया, गुप्त संकेत करती 
स्वयंदूती, उपनायक के साथ रतिव्यापार में रत नायिका को सचेत 
करती सखी या दूती के चित्र रोतिकाछीन हिंदी कविता के आदिखोत 
हैं। इन प्रजय चित्रों के परिपाइवे के रूप में विविध प्राकृतिक दृश्यों 
तथा ऋतुओं का वर्णन कर गाथाकार ने नायक या नायिका के 
मनोमावों की अपूर्व व्यंज्ना कराई है। आकाश में घिरे बांदछों 
( उन्नत पयोधर ) को दिखातो स्वयंदूत्ती किसी पथिक को बिना बिछोने 
चाले पथरीले गाँव में रुकने को कहती अपनी प्रणयाभिछाषा ज्यंजित 
कर रही है। 
पंथ्िश्र॒ ण एथ सस्थरमस्यि मर्ण पत्थसत्पले गमे। 
ऊणप्रपग्रोहरं॑ पेड्ल्चिकण जहू वचश्चद्ति ता बस्ससु ॥] 
अन्यत्र शेफालिका कुन्र में रतिव्यापार में संडग्न कणद्वछूया परकीया 
हालिकसनुपा को सचेत करतो सखी इशारा कर रही है कि चुड़ियों की 
झनकार न करे, कहां सपुर न सुन ले । 
उच्चिणपु पडिप्रकुसुर्म मा घुग छेदाब्षित्रं हलिभ्रधुण्दे। 
अह ते विसमविरावों ससुरेण सुश्रो चवल्लअश्ृप्तरो। 
इसतो तरह के अनेक्नों चित्रों को गूंज अमरुक, शीछाभद्रारिका, 
गोव् न, जयदेव आदि के मुक्तक काव्यों में भी सुनाई पड़ती है । 
अप्रुक के मुक्त क संस्कृत शंगारी मुक्तकों के मणिदीप हैं, जिन्होंने 
भावी मुकक कवियों का सागदश न किया है। झ्ंगार के विविध पक्षों को 
चित्रित करने में अमरुक की तूलिका अपना सानो नहीं रखती और उसके 
चित्रों का अिना तड़क भड़क बाला, किंतु अत्यधिक प्रभावशालो रंग-रस, 
उप्की रेखाओं को बारोड्कती और भंगिमा अमरुक के कारुवर को 
कछाविदग्धता का सफूझ प्रमाण है। अनुभाव, साक्त्विक भाव ओर 
संचारी भाव के चित्रग में अमरुकफ सिद्धदस्व हैं, और नखशिखवर्णेन 
के लिए पर्याप्त क्षेत्र न द्वोने पर भी न.यिक्ता के सोंद्य को एक-दो रेखायें 
ही उसझे छावण्य की व्यंजना कराने में पूणत: समर्थ दिखाई पड़ती है। 
अमरुक ने आने वाले कई श्ृंगारी झक्तक कवियों और कचथित्रियों 
को प्रभावित किया है। श्रद्गार के उद्दोपन विभाव के रूप में रतिरस- 


( देष्ट ) 
ग्ठानि का अपहरण करते वसन्‍्त-वायु का निम्न बणन असरुक की 
कुशल चित्रकारिता का प्रमाण है :-- 
रामाणां रमणीयवस्शत्रशशिनः स्वेद्दोदुबिन्दुप्लुतो, 
ग्यात्नोज्तालकवालरों प्रचक्षयन्‌ घुन्वश्षितम्व/म्बस्‌ । 
प्रार्वाति सधौ प्रकामबिकपतद्राजीवराजीर जो- 
जातामोदमनोइरो रतिश्सग्क्षानि इरस्मारुतः | 
अपभ्रंश साहित्य में खद्भारी मुक्तकों की एक और परम्परा देखने 
को मिलती है। बसे तो अपश्रश श्री मुक्तकों के चिह्न कालिदास 
के विक्रमोबशीय'” में पुरूरवा की विरहोक्तियों में हो मिल जाते हैं, 
डिन्तु देमचन्द्र के व्याकरण में उद्धृत खब्जारों मुक्तकों में स्वधा भिन्न 
बाताबरण है । पुररवा के मुक्तकों में टीस, वेदना ओर पीड़ा की कसक 
है, हेमचन्द्र बाले दोहों में शौय का ज्वलून्त तेज, हँसी खुशी मिलते 
युवक प्रमियों का उल्छास, एक दूसरे से बिछुड़ते प्राणियों को वेद्ना 
के विविध चित्र हैं। देमचन्द्र के इन दोहों में, जिन्हें व्याकरण की 
शाणपर तराशऋर उन्होंने हमारे सामने रखा है, हमें हेमचन्द्र के 
समय के गुजरात और राजस्थान का छोकज्नीबन तरलित मिलता है | 
इत दोहों में एक ओर यहाँ के जोवन का बीरतापू्ण चित्र मिलता है, 
दूसरी ओर छोक जीवन की सरस ख़द्ररी झाँकी। इसमें प्रणय के 
भोलेपन ओर शौय को श्रौढि की द्वाभा दिखाई देती है। हेमचन्द्र के 
द्वारा पालिश किये हुए रत्नों का पानिप अनूठा है, पर कल्पना करना 
अधंगत न होगा कि छोकजीवन के कलकंठ को खान से निकलछो इन 
मणियों का असछी छावण्य केसा रहा होगा। यहाँ रमणी का विरह 
में कुम्दलाने वाला या संयोग की कसौटी पर कनकरेखा को तह दमक 
बठनेवाला रूप' ही नहीं मिछता, उसका वह सगयवे चित्र भी दिखाई 
पड़ता है, जहाँ वह प्रिय की बोरता से हर्षित होती चित्रित की गई है । 
अन्यत्र वर्षाऋृत के परिपाइबं में प्रवत्स्यस्यतिका नायिका की विरह- 
बेदना का मार्मिक चित्र सिफ एक दो रेखाओं के द्वारा ही व्यंजित 
किया गया है । 
“ट्श्रदह खुडकक़इ गोरडी गयणि घुडुक्कइ मेहु । 
वासा-रक्ति पवासुअह विस्तमा संकछु पहु॥ 
१. टोला सामला धण चम्पावण्णी । 
णाइ सुवण्णरेह कसवष्टइ दिपण्मी || (हेम० प्रा० व्या० ८.४.३३०) 


( ६४ ) 


#तोरो ( नाविक्रा ) के हृदय में पोड़ा हो रही हे; आकाश में बादल 
गदगड़ा रहे हैं; बषो की रात में विदेश जाने के कछिए प्रसतुत प्रवासियों 
के लिये निःसन्देह यह बहुत बड़ा संकट है ।” 

हेमचन्द्र के छम्दोनुशासन' के अपक्रश छन्दृषप्रकरण में अनेक 
शक्धारी ऋतुवणनपरक पद्म उद्घृत हैं। इनके विषय में यह अनुमान 
होता है कि ये रचनायें तत्तत्‌ छन्दों के लक्षणानुलार स्वयं हेमचन्द्र 
ने ही निबद्ध जिये हैं । 

प्रा० पे० में शड्स्‍भारी मुक्तकों की संख्या पर्याप्त है; जिसके अंगभूत 
ऋतुबर्णनपरक पद्च भी हैं। नायिक्रा के सौंदय का वर्णन करते तथा 
उसे मनाते बिट, नायक के समीप नायिका को अभिसरणाथ फुसछाती 
सखी या दूती, बसंत के व्दहीपन का वर्णेन कर कामक्रीडा के लिये 
नायिक्रा को तेयार करते नायक, बादढों की गरज सुनकर दुखी होती 
प्रेषितपर्तिक्ा या किसी उपनायक को लाने के लिये सखी को संकेत 
करती कुछटा के कई चित्र यहाँ देखने को मिल जायँगे। बसंव ऋतु 
को अप्तद्मयता का बणन करती एक विरहिणी कहती हैः-- 


फुलिश्र महु ममर बहु रंअगिपहु 
किरण लहु अवष्ररु वसंत । 
मल्बगिरि कुदर घरि पचण वह 
सहय कद सुण सद्दि शिक्षत्ष णट्टि कंत ॥ (१.१६३) 


असग्यत्र अन्य प्रोषिवातिक्ा वर्षाऋृतु की भयावहता का संक्रेत 
करतो है :-- 


णच्चइ्ट चं चल विष्जुक्षिथ्रा सहि जाणए, 
मम्मद खर्ग किणीलडइ जलदरपाणए । 
फुलल कत्ंब॒श्न अंबर  डंबर  दीसए, 
पाउस् पाउ घगाघ्रग सुसुद्दि वरीखए॥ ( १,१८८ ) 


एक स्थान पर स्वयंदूती की रमणेच्छा की व्यवञ्जना पाई जाती है, 
जो पधिक को ग्रीष्मकादीन मध्याह में विश्राम करने का आमंत्रण 
करती कह रही है )-- 
तरुण वरणि दवहू चरणि पवण वह खरा, 
क्षय णद्दि जल बड़ मस्यज्ञ जणज़िप्रणइरा । 
अनु? ५ 


( $६ ) 


विसह चलह दिभ्र् डुज़इ दम हइकलि वहू 
घर णह्दि पिश्व सुणद्वि पहिझ मग इछुद कहू ॥ ( १.१९३ ) 
कद्दने का तात्पय यह है कि प्रा० पे? में रदूघृत इन अनेक झंगारी 
मुक्तकों की परम्परा हमें विद्यापति के पदों में भो मिलती है, जिन पर 
बेसे जयदेव के गोतगोविन्द का भो पयीप्त प्रभाव है। विद्यापति के 
कई पदों की भाव-व्यंजना प्रा० पं० के मुक्तक पद्यों की भाव-व्यंज्ञना 
के समानानतर देखो जा सकती है। प्रा० प० के २.१९७, २.२०३ जैसे 
मुक्तक पद्मयों की शब्द-योजना तक की गूंज विद्यापति के कुछ पदों में 
मिल ज्ञायगी । श्वेंगारी मुक्तकों की यही परम्परा आगे चढकर रीति- 
कालीन कविता में उपछब्ध होतो है । 
प्रा० पें० के प्यों की अभिन्‍्यंत्रना शै ही :-- 


8. २१. पुरानो पर्िचमो हिंदी काञ्य की प्राचीन ऋ्ृतियाँ टोने पर 
भी प्रा० पें? के मुक्तक्ों के पोछे साहित्यिक परंपरा की एक महती 
पृष्ठभूमि विद्यमान है, इसका संकेत अभी हाल क्रियाजा चुका है। 
यहो कारण है कि भले ही इस काल की हिंदी कुछ उबड़-खाबड़ जरूर 
छगे, भाव5यंजना सशक्त है तथा कछा-पक्ष को भी त्रिछकुछ कमजोर 
नहीं कद्दा जा सकता, यद्यपि इन पद्मों की अभिव्यंजना शलो, प्रतीकों 
उपमाओं, रूपकों और उत्प्रक्षाओं में कोई मौलछिकता न मिले | इन पद्मों 
के पीछे खास तोर पर संघ्कृत साहित्यक्री तत्तत्‌ मुक्तक परंपरा का खास 
हाथ रहा है, और अभिव्यंजना एवं शेडी-शिल्प की दृष्टि से ये कमो- 
बेश दसी साँचे में ढले हुए हैं। बीररसात्मक पद्मों की अभिव्यंजना- 
शेडो ठीक वदी है, जो बाद में विद्यापति की कोर्ति॒वा में भी दिखाई 
पड़ती है। उदाहरण के लिए हम दो समात्रांतर पद्यों को उद्धृत कर 
रहे हैं :-- 

(१) अईि लख़द मदहि चलइ गिरि खसइ इर खलडह़, 

सह्ति घुमद अमिश्र वमइ सुप्रलत्त जिधि उद्दुर। 

पुणु घसइ पुणु खश्नह पुणु छत्इ पुणु घुम्ह, 

युणु घमइ जिविश्र विविद परि समर दिद्वरु ॥ (प्रा० पे» १. १३०) 
रे 3५ रे 

गिरि टर्‌ह सहि पदह नाग मन कृंपिशा, 

तरशि रथ गगन पथ धूद्धि भो मंपिझा ॥। (कीजिदता, तृवीय प्चव) 


( ६७ ) 


(१) उम्मता जोहा हुक्कंता विष्पक्खा मजे लुक्कंता। 
जिकक॑ता जंता घावंता गिव्भ॑ता कित्ती पावंता ॥ (प्रा० पें० २. ६७) 
भ८ ॥ | 
हुंकारे वीरा गज्जन्ता पाइफ्का चकक्‍का भउजन्ता । 
घावन्ते धारा टुद्स्ता सम्नाद्दा बाणे फुइन्ता ।] (कोतिं०, चतुर्थ पद्जव) 
विद्यापति ने कीर्तिडता की रचना ठीक उसी साहित्यिक शली में 
की थी, जिसकी परंपरा प्रा? पं० के पद्यों में उपछब्ध है। इस प्रकार 
प्रा० प० के उदाहरण भाग के मुक्तक पद्मों का हिंदी साहित्य में 
अत्यधिक महत्त्व है, क्‍योंकि ये पद्म दिंदी के आदिक्वालीन परिनिष्ठित 
साहित्य का रूप उपस्थित करने में नाथपंथी आप्रमाणिक रचनाओं या 
संदिग्ध रासो-पन्थों से कहीं अधिक सशक्त हैं । 


प्राकृतपंगलम का भाषाशाश्रीय अनुशीलन 


प्राकृतपेंगलम्‌ की पुरानी पश्चिमी हिन्दी 


8 २२. हेमचन्द्र के द्वारा शब्दानुशासन” में जिस अपभ्रंश को 
परिनिष्ठित रूप दिया गया था, बह भले ही अपभ्रृंश के कवियों के 
द्वारा सोछदवीं सदी के जन चरितपुराण काव्यों तक अपनाई जाती 
रही द्वो, उसकी जीवन्तता हेमचन्द्र से भो छगभग सौ बर्ष पूव हो 
समाप्त हो गई थी । यशःकीर्ति तथा रइधू के परवर्ती जेन पुराण काव्य 
उस भाषा को पकड़े थे, जिसकी परिसमाप्ति की सूचना देमचन्द्र का 
व्याकरण हो देता जान पड़ता है। शोरसेनो प्राकृत के प्रदेश में बोली 
जाने वाली अनेकानेक विभाषाय जो सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से 
नागर अपश्रंश के द्वारा अभिभूत थीं, समय पाकर उम्मुक्त हुई और 
अपने अपने पैरों पर खड़ी दो गई । गुजरात में बोली जाने बाली 
विभाषा ने, जो मारवाड़ में बोली जानेबालो विभाषा से घनिष्ठतया संबद्ध 
थी, परवर्ती काछ में गुजराती रूप धारण क्रिया | इसो तरह मध्यदेश के 
तल्‍्त्‌ वेभाषिऊ क्षेत्र ने क्रशः मारवाड़ी ( परिचमी राजस्थानी ); 
पूर्वी राजस्थानी ( हाडौतो-जपुरी ), खड़ी बोली, त्रजभाषा, कन्नौजी, 
बुन्देली, आवन्तो ( मालवी ) को जत्म दिया। इन सभो बेधाषिक 
क्षेत्रों की निजी विशेषतायें संभवतः प्राकृत-काल और अपश्रंश-काल 
में भी मौजूद थीं, किन्तु आज प्रत्येक बेभाषिक प्रवृत्ति के साहित्य के 
अभाव में हम कह नहीं सकते कि तत्तत्‌ बंग की तत्कालीन भेदक 
प्रवृत्तियाँ क्या थीं। जब हम यह कहते हैं कि सौराष्ट्र से लेकर अन्तर्तेंद 
तक, स्थाण्बीइबर से लेकर नसंदा तक समग्र प्रदेश शौरसेनी प्राकृत 
या परवर्ती काल में नागर अपश्र श का क्षेत्र था, तो हमें इस डक्ति को 
अक्षरश: इसी अथ में न लेना होगा । ऐसी मान्यता भाषावेज्ञानिक 
दृष्टि से आ्रांत धारणा को ही जन्‍म देगी। तत्तत्‌ जानपदीय बोलियों 
का निजी अस्तित्व प्राचोन काछ में भी था और जन हम गाथासप्तशती 
की प्राकृत, विक्रमोबंशोय की अपश्र श, हेमचन्द्र की नागर अपभ्रश, 

देशरासक को गुजर अपन्व श, प्राकृतपेंगलम या कीर्तिता की पुरानी 
हिंदी (अबहूट्ठ ), और कान्हूडदेश्रबंध की जूनी राजस्थानी 
(या जूनी गुजराती) की बात करते हैं, तो हम भाषा के उस रूप 
का संकेत करते हैं, जो तत्तत्‌ काछ की साहित्यिक पद्म-शैलो से अधिऋ 
संबद्ध है, भाषा के कथ्य रूप से कम | बेरे कक्तित्यक्ति जैसे पुरानी 


( ६९ ) 


पूरबी हिंदी या मुग्धाववोध ओऔक्तिक जेसे पुरानी राजस्थानी- 
गुजराती के औक्तिक ग्रन्थों से निःसंदेह उस समय की कथ्य भाषा 
पर पूण प्रकाश पड़ता है। प्राकृतपेंगलम्‌ को पुरानी हिंदी के संबंध में 
भी यह संकेत कर देना आवश्यक होगा कि ऐसी भाषा ११ वीं शत्ती 
से लेकर १४ वो शवी तऋ, जिस काल की रचनायें इस ग्रंथ में संकलित 
हैं, कमी भी कथ्य रूप में प्रचक्तित नहीं रही होगी। फिर भी प्राकृत- 
पेंगलम्‌ की इस साहित्यिक खिचड़ी” आाषा-हशोली में कई ऐसे तत्त्व 
मिल जायेंगे, जो उप्त काछ की कथ्य भाषा की अनेक विशेषताओं का 
संकेत कर सकते हैं 


$ २३. प्राकृतपंगलम के मुक्तऊ काव्यों की भाषा-शेली उस युग के 
भाषा तक्त्वों का संकेत दे सकती है, जब अपभअ्रंशकालीन मध्यदेशीय 
विभाषाओं में कतिपय ध्वन्यात्मक तथा आकृतिगत परिवतन हो चुके 
थे, पर उश्चक्ा पूरो तरह इतना गुणात्मक परिवतन न हो पाया था 
कि वह स्पष्ट रूप में सूर की अज्ञमाषा या परवर्ती पूरबी राजस्थानी के 
समग्र लक्षणों से विभूषित हो । वस्तुतः इसमें संक्रांतिकाडीन भाषा की 
गतिविधि के वे रूप मिलते हैं, जब मध्यकालीन भारतीय आय भाषा 
आधुनिक आय भाषा बनने के लिये कंचुलो बदल रही है, पूरी तरह 
उसने पुरानी कंचुली को हटाया नहीं हे, पर कुछ स्थानों पर बह हटाई 
भी जा चुकी है। यह भाषाशली उस दशा का संकेत करने में रूमथ 
है, हब भाषा की तत्‌ दशा में मात्रात्मक परिवतन हो रहा था, वह्द 
मेंढक की कुदान के पहले साँप की वरह आगे की ओर रेंग रही थी | 
चस्तुतः हेमच-द्र से कुछ पहले ही नागर या शौरसेनी अपभ्र'श क्षेत्र 
की विभाषायें नवीन भूमिका में अवतरित होने की तैयारी कर रही 
थों | वे अब ब्रिलकुछ नये रूप में आना चाहती थीं, नई आवश्यकताओं 
के अनुरूप, नये परिधान और नये पात्र का रूप घारण करके। 
हेमचन्द्र के समय की कथ्य भाषा ठीक बही नहीं रही थी जो हमें 
शब्दानुशासन के अष्टम अध्याय के 'दृहों' में मिलती है। उस 
समय की बोलचाल की भाषा का व्यवह्नत रूप न लेकर द्ेमचंद्र ने 


१. ॥07, 765860]: ४०6७४ ०7 0. शैे, 8. ( एत६७ & 7ई- 
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( ४० ) 


अपअश के परिनिष्ठित रूप का हो व्याकरण उपस्थित किया है।' पर 
बेयाकरणों के बाँध बाँध देने पर भी कथ्य भाषा की स्वाभाविक 
निःसरणशीछता अपने छिये समुचित परीवाह मार्ग ढूँड द्वी लेती है। 
बहू परिनिष्ठित अपभ्रंश के नियर्मो की चद्दारदोवारो में बंधी नहों रह 
पाती और आगे बढ़कर उसने अपने को शाखा-श्रशाखा में विभक्त कर 
जनजीवन की भाषाभुमि को उबर बना दिया और वह फिर भी बहतो 
रही | उसने संस्कृत और प्राकृत की जटिछ पावत्य पद्धति छोड़ी | 
अपश्रंश में उसे स्वतंत्र समतछ भूमि के कुछ कुछ दशन द्वोने छगे पर 
उसके बाद तो उसे ऐसे चौरस मंदान में पहुँचना था जहाँ बक्रगति की 
अपेक्षा सरछ गति अधिक हो । 

“संस्कृत की सुप्‌ तथा तिहाः विभक्तियाँ प्राकृत में सरल द्वो गई, 
दिवचन इतना घिसा कि उप्तका चिह्न ही मिट गया और परस्मेपद 
आत्मनेपद का भेद जाता रहा। उच्चारण-सौक्ृथ के कारण वेदिऋ 
संस्कृत की जटिल ध्वनियाँ प्राकृत के साँचे में हलकर बिलकुछ नये रूप 
की हो गई' | सोना वही था, पर उसे गछाकर नया रूप दे दिया गया । 
बेदिक संस्कृत के अनेक छकार सिमटकर केवछ वतंमान, भविष्यत्‌ , 
आज्ञा और बिधि द्वो रह गए। भूत के लिये निष्ठा :प्रत्यय के विकसित 
रूपों का प्रयोग चछ पड़ा। अपभश्रृश में आकर ध्यनियों में बिशेय 
परिवतेन न हुआ पर सुप्‌ तथा तिढः विभक्तियाँ बदछकर नये रूप में 
आई और नपुंसक लिंग अपने भावी छोप के संकेत देने छगा। 
अपश्रंश में नपंसक लिंग था पर उसका प्रयोग कम होने छगा था। 
इतना ही नहीं, अपश्र श ने दी बेदिक संस्क्ृत से चली आती हुई सुप 
प्रत्ययों की परंपरा को भी पहली बार झकझोर डाछा। यह्यपि उसने 
स्वयं उस परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, फिर भी वह परसर्गों 
के प्रयोग के वे पद्चिह्न छोड़ गई जञिनपर चलकर उसकी अगडो पीढ़ी 
ने सुप्‌ विभक्तियों के जुए को अपने कंचे से उतार फेंका और उन्मुक्त 
वातावरण की साँप ली । ठंठ प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग घड़ल्ले से 
चल पढ़ा ओर उनके साथ द्वी परसर्गों की संपत्ति ऋद्ध से ऋद्धतर दोने 
छगी जो किन्हीं सुप्‌ चिहों के अवशेष, क्रियाविशेषणीभूत अव्यय, 


कि िन+-नन-+- -+-« 


१. हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन कौ रचना १११२ ३० ( ११६८ वि० सं० ) 
मँकीथी। 





( ७१ ) 


संबंधबोधक अव्यय, या संस्कृत के कमप्रवचनीय, अथच उपसर्गों या 
अन्य नामशब्दों का आधार लेकर आने ल्ञगे | परसभमोँ के प्रयोग और 
शुद्ध प्रातिपदिक रूपों के प्रचछत के कारण नव्य भाषाओं की वाक्य- 
रचना एक निश्चित पद्धति को अपनाने के छिये बाध्य की गई, उसमें 
संस्कृत की सी वाक्यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी” ।' संक्षेप में, 
पुरानी हिंदी की गतिविधि की यहो कहानी है | 


मध्यकालीन भारतीय झाय भाषा 


8 २४. वदिक संस्कृत या छान्‍द्स भाषा का जो रूप हमें ऋग्वेद 
संदितो तथा अथववेद संहिता में और बाद के ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता 
है, उससे रपष्ट है कि बंदिक भाषा स्वयं कतिपय विभाषाओं में विभक्त 
रही होगी | कुछ विद्वानों की सान्‍्यता तो यहाँ तक है कि ऋग्वेद की 
भाषा में प्रचलित जन-भाषा का नेसर्गिक रूप न मिलकर पुरोहित 
बगे की साधु भाषा का रूप ही मिलता है। अथववेद को भाषा 
पर अवश्य जन-भाषा की छाप मातल्यम पड़तो है। परवर्ती बदिक 
काछ में ही जन-भाषा अनाय भाषाओं--मुण्ड। तथा द्रविड़ भाषाओं-- 
से प्रभावित हुई तथा प्राकृत भाषाओं को विशेषताएं यारक्र से कुछ 
पहले ही जन-भाषा में शुरू हो गई होंगो | प्राकृतों का स्पष्ट नामकरण 
यहायपि वररुचि के प्राकृतप्रकाश' से पुराना नहीं है, किन्तु वररुचि 
के समय तक मध्यकालीन भारतीय आय भाषायें पूणतः श्रौढ हो 
चुकी थीं, यहाँ तक कि उनमें से कुछ में साहित्यिक रचनायें भी दोने 
छगी थीं। प्राकृतप्रकाश में शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी तथा पैशाची 
इन चार ही प्राकृतों का ज्ञिक्त मिलता है। बाद के वेयाकरणों ने पड- 
भाषा बर्ग में अधमागधी तथा अपश्रश को भी शामिल किया और 
शकारी, आवन्ती, चाण्डालोी, आ्रभीरी जसी विभाषाओं को भी 
तालिका दी, लेकिन उस समय की समस्त वेभाषिक भ्रवृत्तियों का 
आलेखन हमें उपछब्ध नहीं । निःघसंदेह वेयाकरणों के द्वारा परिगणित 
प्राकृतों के अतिरिक्त अनेक मध्यवर्ती प्राकृतें भी रदह्दी होंगी, जो 
साहित्यिक स्तर तक न उठ पाई हों । कहना न होगा, जब अधंमागघी 
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तथा पालि क्रमश: जेन एवं बौद्ध धरम के द्वारा धार्मिक साहित्य की 
भाषा के रूप में अपनाई गई, तो वे किसी खास प्रदेश की जनभाषा 
अवश्य रही होंगी, किंतु धीरे घोरे उनमें परिनिष्ठितता बढ़ती गई। 
पालि! जो बस्तुतः मध्यदेश की भाषा या पुरानी शौरसेनी को नींब 
पर बनी थी, अनेक वेभाषिकर तत्त्वों की छोंक डाल कर 'खिचड़ी 
भाषा बन बेठी ओर आज भो कुछ छोग “पालि' को मागधी का ही 
विक्रास मानने की अ्रांत धारणा से आक्रांत दिखाई पड़ते हैं। श्री 
नरूछा ने ठीक हो कहा है :--'इस प्रकार प्राकृत भापाएँ जो अपने 
आदिकाछ में, जब वे बौद्ध और जन धर्मों के साथ अस्तित्व में आई' 
आम बोलचाछ को भाषाएं न होने पर भी उसके बहुत सन्निकट थी | 
किंतु नेबख्य क्रमशः कमर होता गया और वे जन-भाषाओं से दूर हटतीं 
हटतीं धीरे-धीरे प्रामाणिक संस्कृत सो कृत्रिम बन गई ।”' बस्तुत 
संस्कृत ने साहित्यिक प्राकृतों को भी परिनिष्ठिता के साँचे में जकड़ 
दिया था, वे शिष्ट भाषायें बन गई थीं। जैसा कि डा० पंडित ने लिखा 
है :--/इपसे अनुमान तो यही द्वोता है कि भारत के साहित्यिक 
प्राकृत प्रधानतया रूदिचुस्त ( 00४ए४०॥४०४७। ) थे, बेयाकरणों के 
विधि-विधान से ही लिखे ज्ञाते थे, और संस्कृत को आदश रखकर 
केवल शिष्टस्बह्मप में लिखे जाते थे, किंतु संस्कृत के प्रभाव से दूर 
जो प्रकृत छिखे गये वे अधिक विकासशील थे ।”' हाछ की गाधाओं, 
अबरसेन के सेतुबंध, वाक़्पतिराज के गडउबद्दो, राजशंखर की कपूर- 
मंजरी या अन्यान्य परवती नाटकों को प्राकृतें बोछचाछ की भाषा का 
संकेत नहीं करतीं, वे पंडितों की शिष्ट प्राकृ्ते ही हैं, इसमें हर्गिज्ञ 
संदेह नहीं । 

8 २५, अपभ्रश की उकार-बहुला प्रवृत्ति ही नहीं, उसकी साहित्यिक 
छन्दःपरम्परा का भी स्वप्रथम दशन कालिदास के 'विक्रमोबशीय' के 
चतुथ अंक के कतिपय पद्मों में होता है। भाषाशाशत्रीय इतिहास में 
उत्तर मध्यकालीन भारतीय आय भाषा ( +४8० ४00॥8 [हते८- 
37980 ) की शुरूआत हमें कालिदास से ही माननी होगी, बेसे मोटे 
तोर पर यह युग ईसा की छठी सदो से माना जाता है । काछिदास 
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के 'विक्रमोबशीय' के अपभ्र'श पद्म दरअसल बाद के प्रश्केप न हो 
कर उसो काल के जान पढ़ते हैं । परवर्ती प्राकृत कार की मध्यदेशीय 
विभाषाओं में अपभ्रशगत विशिष्टताओं का कारण आभीरों और 
गुजरों का सोराष्ट्, माठवा, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तरप्रदेश में 
आ बसना माना जाता है। दण्डी ने काव्यादश में अपअरश को 
इन्हीं की भाषा मानते कहा था :--आभीरादिगिर: काव्येष्वपश्र श 
इति स्पता: !। ईसबो दूसरी तथा तीसरी सदी में आभीरों ने सामंती 
समाज्ञ में भो महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया था। काठियावाड़ से प्राप्त 
१६१ ई० की राज़ाज्ञा में आभीर सेनापति रुद्रभूति का उल्लेख है । 
सृच्छकटिक के राजा पालक तथा गोपालदारक को कुछ विद्वानों ने 
आभीर ही माना है। बसे सच्छकटिक का रचनाकाल अनिश्चित-सा 
है; फिर भी ऐसा माछम होता है कि समृच्छकृूटिक गुप्तोत्तर किंतु प्राक्‌ 
हथष काछ ( छठी झतो पूर्वाद्ध ) को रचना है । इस समय तक समस्त 
सध्यदेश में आभीरों का काफी प्रभुत्व हो चुका था। आभीरों की भाषा 
कान केवल गुजराती, राजस्थानी विभाषाओं पर दी प्रभाव पड़ा 
अपितु पहाड़ो इछाके की विभाषायें ओर अधिक प्रभावित हुईं । कहा 
जाता है कि ये आभीर जातियाँ ही, जिनमें पिछले दिनों शकों, 
गुजरों और हूणों का भी संमिश्रण हो गया था, मध्ययुग के शक्तिशाली 
राजपूत्तों के रूप में बदल गई । “सातत्रीं शताब्दी के बाद जब इन 
सामन्तशाही रज़्वाड़ों का महत्त्व बढ़ा तब इनकी राजदरबार की 
भाषा, जो स्थानीय बोछ्चाढ को भाषा से आभीर और गुजर बोडियों 
के मिश्रण से बनी थी, साहित्यिक भाषा में विकसित होने छगी |” 
आगे चलकर मध्यदेशीय व्यापारी बर्ग ने भी इस सादित्यिक भाषा 
को विकसित तथा समृद्ध बनाने में प्रभूत योग दिया और अपश्र श एक 
तरह से जैन घमं की धार्मिक भाषा बन बैठी | 
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8 २६. “अपभ्रश! भाषा के विषय में प्रायः भाषावेज्ञानिक्रों में दो 
मत प्रचलित हैं । पहछा मत याकोबी, अल्सदोफे, कीथ आदि विद्वानों 
का है, जो यद्द मानते हैं कि अपश्र'श कभो भी देशभाषा या जनभाषा 
नहीं रद्दो हे । यह वस्तुतः बह कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी, जिसमें 
प्राकृत की सादित्यिक शेली के साथ साथ प्रचत्ठित कथ्य भाषा के सुप्‌ 
प्रव्ययों, सबेनाम शब्दों, अव्ययों आदि की छोंक डाछी जाने छगी थी । 
कोीथ के मवानुघार अपभश्रश वस्तुतः प्राकृत के हो सरलोकरण का 
प्रयास है, जिसमें देश्य भाषा के व्याकरण के साथ-साथ प्राकृत की ही 
शब्दावद्ली और कभी कभी प्राकृत विभक्तियों का भी प्रयोग मिलता है | 
यद्यपि वे यद भी संकेत करते हैं कि म० भा० आ० तथा न? भा० आ? 
के बीच की कड़ी के रूप में इसका उपयोग मजे से किया जा सकता 
है और इस तरह प्राकृत से नव्य भारतोय आय भाषाओं ( हिंदो, 
मराठी, गुजराती, राजस्थानी आदि ) के रूप परिवतेन को जानने के 
लिये इसका अनुपेक्षणीय महत्त्व दै। डा० याकोबी भो अपक्रश को 
केवछ काव्य भाषा हो घोषित करते हैं ।* 

दूसरा मत पिशेछ, प्रियसन, भण्डारकर, चादुज्यो आदि भाषा- 
शाह्नियों का है | ये अपभ्रश को वास्तविक देश्यभाषा मानते हैं | इन 
लोगों का यह मत है. कि तत्तत्‌ प्राकृत तथा तत्तत्‌ नव्य भाषाओं के 
बोच की भाषाशाल््रीय कड़ी यद्दी अपश्र ञञ है । दर प्राकृत को भाज की 
नव्य भारतीय आये भाषां बनने के पहले अपश्रश की स्थिति से 
गुजरना पड़ा होगा | पिशेढ ने इसीडछिये झोरसेनी प्राकृत के परवर्ती 
रूप शौरसेनी-अपभ्रश ( जिससे गुजराती, मारवाड़ी, दिंदी का 
विकास हुआ है ), महाराष्ट्रो प्राकृत के परवर्ती रूर महाराष्ट्री अपभ्रश 
( जिससे मराठी का विकास हुआ है ) तथा मागधी प्राकृत के परवर्ती 
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रूप मामव-अपअ्रश ( जिससे बिहार, असम, उड़ीसा तथा बंगारू 
की भाषाओं का विकास हुआ है ) की कल्पना की है । पिशेढने 'अप- 
अ्रश! झब्द का प्रयोग दो अथों में माना हैः--मुख्यतः यह भारतीय 
आय देशों भाषाओं के लिये प्रयुक्त दोता है, गौण रूप से प्राकृत भाषाओं 
को ही उस विशिष्ट काव्य शेढी के लिये भो जो देश्य विभाषाओं के 
मिश्रण से निर्मित हुई थी। इस दृष्टि से पिशे८ का मत विशेष 
वेज्ञानिक जान पड़ता है क्योंकि “अपभ्र श' का यह दुद॒रा अर्थ लिये 
बगर हम भाषाशासत्रीय अन्वेषण दिशा में भ्रांत मांगें का आश्रय ले 
लेंगे। जब हम स्त्रयंभू , पुष्पदन्त, घनपाल या द्ेमचन्द्र की अपश्रश 
क्ृतियों का संकेत करते हुए उनकी अपश्र'श भाषा का जिक्र करते हैं, 
तो यह कभी न भूछना होगा कि ऐसो भाषा कथ्य रूप में कहों भी 
कभी भी प्रचलित नहीं रही है । उनमें प्रयुक्त भाषाशडी केवल काव्य 
तथा साहित्य को शेली रद्दी है और वह स्वयंभू से लेकर रइधू तक, 
गुजरात से लेकर मोन्यखेट तक ही नहीं, बल्कि नाढन्दा तक एकन्सी 
ही रही है । भले ही अपभ्रश की रचनायें पूरब से मिले कण्ह्‌ और 
सरह के चर्यापद हों, विदर्भ से मिछे पुराण काव्य हों, या गुजरात 
ओर राजस्थान से मिले जोइंदु और रामसिंद्द के दोहे या देमचन्द्र के 
द्वारा उद्धृत दोहे हों, उनकी भाषा में कतिपय वेभाषिक छुटपुट नगण्य 
तत्तबों के अछावा ऐपी खास विशेषवायें नहीं कि उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि 
से पूरबो, दक्षिगी तथा पश्चिमी अपशभ्र श के खानों में रखा जा सके | 
डा? पंडित ने ठोक ही कहा है :-- 

“चौथी भूमिका के प्राकृत--अंतिम प्राकृत--को हम अपभ्रंश कहते 
हैं। यह साहित्यिक स्वरूप हमारी नव्य भारतीय आय भाषाओं का 
पुरोगामी साहित्य है| यह केवछ साहित्यिक स्वरूप है, बोलो भेद 
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अत्यंत न्यून प्रमाण में दृष्टिगो चर होते हैं । अधिकांश, पूत्र से पश्चिम 
तक एक ही शेली में छिखा गया यह केवल काव्य साहित्य है ।”' 

डा० गजानन वासुरेव टगारे ने अपभ्रंश की तोन विभाषायें मान 
री है-- 

(१) परिचमो अपभ्रेशः--कालिदास, जोइंदु, रामसिंह, धघनपाल 
हरिभद्र, देमचंद्र, सोमप्रभसूरि आदि की अपभश्रंश | 

(३ ) दक्षिणी अपश्रृंश:--पुष्पदंत तथा कनकासर की अपक्रंश | 

(३) पूर्वी अपश्रेंश:--कण्ह तथा सरह के चर्यापदों को अपश्र श। 
किंतु जैत्ा छि मैं अन्यत्र संकेत कर चुका हूँ, इन सभी की काव्यशेली 
एक-सी है। 

इतना होते हुए भी इसमें कोई संदेह नहीं झि उस काल को कथ्य 
भाषा में वेभाषिक प्रवृत्तियाँ अधिक रही होंगी। डा० टी० एन० दवे ने 
अपने एक महत्त्वपूर्ण निबंध में शौरसेनी प्राकृत की कथ्य अपश्र शों की 
परिकल्पना करते हुए चार अपक्र शों का संक्रेत किया है :-- 


(१) नागर अपभ्रश-पश्चिमो हिंदी विभाषायें, 

(२) उपनागर अपश्र श-पंजाबी, 

(३ ) आवन्त्य अथवा गुजर अपभू श--( १ ) राजस्थानी, ( २) 
गुजराती, ( ३ ) भीली तथा खानदेशी, 

( ४) हिमाचल अपशभ्र श--( १ ) पश्चिमो पाव्रत्य विभाषायें, 
(२) केंद्रीय पावेत्य विभाषायें, ( ३) नेपाली तथा भूदानी | 

कहना न होगा, जिस तरह हेमचन्द्र की अपश्रंश पश्चिमी अपभ्र श 
के परिनिष्ठित तथा साहित्यिक शेली का निदर्शन उपस्थित करती है, 
बेसे ही प्राकृतपेंगठम्‌ की भाषा उस साहित्यिक शेली का संक्रेत करती 
है, जिसका आधार डा० दवे की परवर्ती नागर अपश्रश या पुरानी 
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परिचमी हिंदी है । आप चाहें तो इसे पुरानी त्रजभाषा भो कद सकते 
हैं। किंतु यह्‌ कभी न भूछना होगा कि यह भाषा-शेली केवल काव्यों 
की है, जो संभवतः ११ वीं सदो से लेकर १४ थी सदी तक ( विद्यापति 
के समय तक ) हिंदी की आदिकालीन ऋृतियों में सबंत्र समस्त मध्यदेश 
के परिनिष्ठित सामंती कवियों के द्वारा प्रयुक्त होती रहती है।इस 
भाषा में बोलचालछ की भाषा के कई तत्त्व घुले-मिले ज़रूर मिलेंगे 
लेकिन इसे ब्यों की त्यों बोल चाढ की भाषा मान लेना खतरे से 
खाली नहीं | 


संक्रां तिकालीन भाषा और परवर्ती अ्रपश्रंश।-- 


$ २७. डा० याकोबी ने 'सनत्कुमारचरित'” की भूमिका में दो प्रकार 
की अपश्र शो का जिक्र किया है :--उत्तरो अपश्र श ( नादन अपश्र'श ) 
तथा गुजर या धवेतांबर अपश्रश | हरिभद्रसूरि के 'सनत्कुमारचरिता 
की अपभ्र दर को उन्होंने गुजर अपशभ्रश घोषित किया है तथा इसका 
एक रूप हमें हेमचन्द्रोत्तर कालीन अदृदमाग के खण्डकाव्य संदेश 
रासक! में भी मिलता है| गुजर अयश्न श में परिनिष्ठित अपश्रश की 
विशेषताओं -(१। म>व्‌ (व) , (२) आज्ञा प्रकार के इ, हि, उ तथा 
अ वाले रूप, (३) पूत्रकाछिक क्रिया रूपों में इबि, अबि, एवि, एविणु, 
इ, अपि वाले रूप, तथा (४) भविष्यत्‌ में स्‌ एवं है बाले दोनों रूपों 
का अस्तित्व -के अतिरिक्त निम्न निजी विशेषतायें भो पाई जाती हैं:-- 

(१) पुल्लिंग अकारांत शब्दों के करता रूपों में प्रातिपदिक या 
निर्विभक्तिक रूपों का प्रयोग, 

(२) पुल्छिंग अकारांत शब्दों के करण ए० व> में इ तथा हि 
विभक्ति चिह्न वाले रूप, 

(३) संबंध कारक के रूपों में पुलिंग में अह, अद्दा, इहि, उहु जेसे 
सावण्यजनित विभक्तिचिह्नों का अस्तित्व, 

(४) जिणि, तिणि, इणि जैसे सबनाम रूप 

( ५ ) बतमान प्रथम पुरुष ब? ब> में अइ तिहः विभक्ति चिह्न । 

इतना ही नहीं, संदेशरासक में कुछ ऐसी भी विशेषतवायें संकेतित 





१, 739004 4 [790प4000800 ६0 58793 प ४87804877&7 $ 
६ ॥78., ४१७75, ) 


१२, 7804ए७0] : 5&7068878858/78 ( 50009 ) $ 77 9. 47. 


( ७८ ) 


को गई हैं, जो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में या पुरानो ब्रज में मिल 
जाती है। ठोक इसी तरद् सनत्कुमारचरित में भी याक्रोबी ने 
*क्िरि,' 'पिक्खि', जोडि! जैसे पूवकालिक रूपों का संकेत किया है 
जो उत्तरी अ्पश्रंश का प्रभाव माना गया है। कहने का तात्पय यह 
है कि हेम चन्द्र के बाद तथाकथित परिनिष्ठित कात्यों में श्री अनेक 
वेमाषिक प्रवृत्तियाँ मिल जाती हैं । यदि ११ वीं सदो से १४ वीं सदी 
तक की जेन काव्य कृतियों को ध्यान से देखा जाय तो पता चढेगा 
कि समस्त क्ृतियों को साहित्यिक शेडी के लिहाज से दो वर्गों में बाँटा 
जा सकता है। जपा कि मैंने अन्यत्न संकेत किया है :-- 

“इस काल में दो प्रकार को जेन काव्य कृतियाँ पाई जाती हैं-- 
कुछ ऐसी हैं जो परिनिष्ठित अपश्र श में लिखी गई हैं, और अन्य ऐश्ी 
जिनमें यद्यपि अपश्रशाभास पाया जाता है तथापि कवि ने देशभाषा 
की काव्य शढी अपनाई है। इस काछ में लिखे गये पुराणों एवं 

रितकाव्यों की शेडो प्रायः शुद्ध परिनिष्ठित अपश्र श है; ऊिंतु चचरी, 
रास तथा फागु काव्यों की भाषा में इस परिनिष्ठितता को पाबंदो 
नहीं पाई जाती । इसका कारण यह जान पड़ता है कि जेन मंदिरों 
या उपासरों में श्रावकों के याने के लिये जिन काव्यों का निबंधन 
किया जाता था उनकी भाषा यथासंभव जनता की भापा के समोप 
रखो जाती थी ४” 


लेकिन जन कवियों से इतर सामंती कवि ज्ञिस भाषाशेली को 
अपना रहे थे; वह जहाँ एक ओर व्याकरणिक दृष्टि से परिनिष्टित 
अपश्र श को बहुत पीछे छोड़ चुड्ी थी, बहाँ ओजोगुण छाने के लिये 
या मात्रिक़ कमो पूरी करने के लिये अपभ्रश की व्यंत्नन द्वित्व वाली 
शेली को पकड़े हुए थी । इतना ही नहीं, भाषा को व्याक्रणिक शुद्धता 
की ओर उनका खास ध्यान न था, वे एक साथ सविभक्तिक्त तथा 
निर्विभक्तिक रूपों, द्वित्व व्यच्जन वाले रूपों तथा देश्य भाषा के सरलो- 
ऋत रूपों का प्रयोग करते देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी 
रचनाओं में करती कभी एक साथ ऐसे भी व्याकरणिक रूप सिछ 
जाते हैं, जो अब गुजराती, राजस्थानी, ब्रज, यहाँ तक कि मेथिलो 
जसी विभिन्‍न तत्तत्‌ भाषाओं को भेदकू विशेषतायें बन बैठे हैं। इन 
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कृतियों में आपको 'जिणि' जेसे गुजराती रूपों के साथ 'मुअछ! 'सहब! 
जेसे बिहारी रूप भी मिल जाते हैं। साथ ही शब्द-समूह को दृष्टि से 
भी 'खुल्लणा” जेसे पुरानी राजस्थानी शब्दों के साथ छोर” जसे 
पूरवी विभाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। यह तथ्य इस 
बात का संकेत करता है कि सामंती कवियों या भाटों चारणों 
के द्वारा इस जमाने में एक ऐसी काव्य-शंलढी का भ्रयोग किया 
जा रहा था, जा अपभ्रश की गूँज को क्रिसी तरह पकड़े हुए 
थी, डिंतु जिसमें विभिन्‍न वेभाषिक तत्त्वों की छौंक भी डाछ दी 
गई थी । इस कृत्रिम साहित्यिक शेल्ली का मूल आधार निश्चित रूप 
में अरावलोी पब॑त के परचम से लेकर दोआब तक की कथ्य भाषा 
रही होगी, जो स्वय पूरवी राजस्थानी, ब्रज, कन्नोज्नी जसी बेभाषिक 
विशेषताओं से अन्तर्गंभ थी । प्राकृतपेंगलम्‌ के क्ृक्षणोदाहरण भाग 
की भाषा इसी मिली-जुली शेली का परिचय देतो है। श्री नरूढा ने 
इस तथ्य को बखूबी पहचानते हुए संकेत किया है :-- 

“उनकी भाषा साधारणतया मिली-जुली थी और आम बोलरूचालढ 
को नहीं होती थी तथा प्रायः एक राजद्रबार से दूसरे तक बदछती 
रहती थी, क्‍योंकि जब वे चारण एक राजद्रबार से दूसरे में जाते तो 
उन्हीं बोरगाथाओं ओर चारण-काव्यों में शब्द तथा भाषा का हेरफेर 
करते जाते, वद्दी काव्य नये सामंत की स्तुति के काम आ जाता और 
उच्तके दरबार के जीवित या मत वीरों के नामों का उप्तमें समावेश 
कर दिया जाता । ये भाट एक दरबार से दूसरे दरबार में आया 
जाया करते थे और निकटवर्ती राजद्रबारों में समझी जाने वाढी 
मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे ।”?' 

मध्यप्रदेश में प्रचलित इस कृत्रिम साहित्यिक शेडी की तरह 
पिछले दिनों राजस्थान के राजद्रबारों में एक अन्य कृत्रिम सादित्यिक 
शेल्लो भी चल पड़ी थी, जो वहाँ चारण ज्ञाति के कवियों के हाथों 
पाली पोसी गई | डिंगछ, जिसे कुछ छोग गछढूतो से मारवाड़ी का पयौ- 
यबा वी समझ लेते हैं, चारणों की साहित्यिक शेली मात्र है। “बेलि 
क्रिसन रुकमणी री” जेसी डिंगछ कृतियों को भाषा कथ्य राजस्थानी 

१. शमशेरतिंद नरूलाः हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वैशानिक 
इतिहास परु० ७८ । 


( 5८० ) 


(मारवाड़ी ) के तत्कालीन रूप से ठीक उतनों ही दूर है जितनी 
प्राकृतपपैंगछम्‌ के पद्मों की भाषा बोलचाल की तत्सामयिक त़ज्ञ से | 

६ २८. प्राकृतपेंगछम्‌ की भाषा के इसी मिलेजुडेपन ने इस विषय में 
विभिन्न मतों को ज्ञन्म दे दिया है कि प्राकृतपंगलम्‌! की भाषा को कौन- 
सी संज्ञा दी जाय । जदाँ इस ग्रन्थ का शीर्षक इसकी भाषा को 'प्राकृत! 
संकेतित करता है , वर्दहों इसके टीकाकार इसे कभो “अपश्रंश” तो 
कभो 'अबहड़ु” कहते हैं। डा? याक्तोब्ी ने प्राकृतपेंगठम! की भाषा 
को पूरबी अपभ्र॑श का परवरतों रूप घोषित किया है, ओर संभक्‍तः 
इसो सूत्र को पकड़कर श्रो बिनयचन्द्र मजूमदार ने इसमें पुरानी बंगला 
के बीज ढूँढ निकाले हैं। डा० देसिटोरी शआ्राकृतपेंगडम” की भाषा को 
पुरानी पूरबो राजस्थानी मानने का संकेत करते हैं, तो डा? चाटुज्यो 
इसे स्पष्टतः मध्यदेशोय शौरसेनी अब्रहृद् मानते हैं। जेसा कि हम 
देखेंगे आकृतपेंगलम्‌! को भाष। बस भाषा-रिथिति का संछेत करती है, 
जिसमे मूल को एक साथ पुरानों पूरत्री राजस्थानी और पुरानी ब्रज 
कहा जा सकता है। इसोलिये मैंने इसके छिये पुरानी पश्चिमी 
हिन्दो' नामकरण अधिऊ उपयुक्त समझा है जिसकी साहित्यिर शेली 
को पुरातन-प्रियता के कारण “अब॒दहृद्द! भी कहा ज्ञा सकता है| 
उक्त नामकरण इस बात्त का संझेत कर सकता है कि प्राकृतयेंगढमः 
में पूरवी राजस्थानी के तत्तवों के अछावा ब्रज तथा खड़ी बोली के 
तस्व भी हैं । 
प्राकृतपेंगलम्‌ , अपभ्रंश और अवहद्द 

-६ २६, प्राकृतपेंगछम्‌ के टीकाकारों ने इस म्स्थ की भाषा को कभी 

अपभ्रंश!' और कभी “अबहृह कहा है। ग्रन्थ के मंगछाचरण को 
भूमिका में अबहड्ु को छत््मोघर ने (भाषा? भी कहा हे | 

“अथर्म भपाया अवहटू ( अपमंश ) भाषायाघ्तरण्डस्तरणिरिस्यर्थ: ॥ 
»«»०« “संस्कृत स्वाद्यकविर्वाल्मीकिः प्राकृते शालिवाहन:ः साषा काथ्ये पिंगलः 

प्राकृतेंगठम्‌ के अन्य टीकाकार वंशीधर ने भी इसे अवहद् 
भाषा कहा है | 


+प्रथमो भाषातरंडः प्रथत झादः ॉषा अवहद्भाषा यया साषया अर 
ग्रन्थो रचितः सा अवहद्द भाषा तस्या इृत्यथः ।.. - 

१, दे० प्राकृतपेंगलम्‌ ( परिशिष्ट २ ) पृ० ३७४ | 

२, दे० परिशिष्ट ३, ० ५१६ । 


( ८१ ) 


अन्यत्र भी कई स्थानों पर इस भाषा की आकृतिगत विशेषता का 
संक्रेत करते हुए बंशीधर ने इस बात का संकेत किया है कि अपअंश 
ओर अबहटठ में समास में पूवनिपात के नियम की पात्रन्दी नहीं 
को जाती तथा छिंग बचन विभक्ति के विपयय में दोष नहीं है :-- 
“यहा अवहदयसाषायां क्िंगविभक्तिवच्चनग्यत्यासे दोषाभावात्‌। 
(परि० ३, (० ६००-६०॥ ) 
पिशेल ने प्राकृतपंगढहम्‌ की भाषा को “अपभ्रशञ' माना है, यद्यपि 
वहीं यह संकेत भी मिलता है कि यह भाषा, हेमचन्द्र की अपभ्रश से 
छ आगे की स्थिति का परिचय देतो है। “अपश्ंश' तथा 'अबहृट् 
का प्रयोग कतिपय स्थानों पर पर्यायवाची रूप में भो देखा जाता है | 
पुराने कबि प्राकतोत्तर या उत्तर मध्यकाछीन भाषा के लिये 'अपश्रंश' 
अपश्रष्ट', अवहंस', 'अवब्मंस' नाम का प्रयोग करते हैं । कुछ कवियों 
ने इसे देसो भाषा भो कटद्ठा है| 
(१ ) देधी-माषा उभ्रव तडुज्जल। 
कविदुक्कर घणपदसिलायज्न |। ( स्वयं पूंः पठसचरिडठ ) 
(३२) ण समाणमि छुंदु ण बंधमेर, 
णउ हीणाहिड मत्तासमेढ़ । 
णउ  सकहृड पाष्ठभ देख-भास, 
णठ छद्दु बरणसखु जाणमि समास 
( जच्रमणदेवः णेमिणाइचरिड ) 
(३) पालित्तरूण रहया जिस्थरशो तद्ट व देतिवयणईिं। 
णामेण तरंगवई कह्दा विचित्ता य विडला य।॥ 
( पादक्षिप्तः तरंग वतीकथा ) 
“अबहृट्ूट शब्द का प्रयोग हमें सवप्रथम 'संदेशरासक' में मिलता है। 
अवहद्द 7-सत्#य-पाहयंतसि पेखाइयंति भासाएं । 
लक्खणछुंदाइरणे सुकइत्ते भूसिय जेहिं॥ ( १०६ ) 
१, 28008 ; 7278४748 5.0780769 ६ £9॥ 
२, ता कि अवहंस होहइ त॑ सककय पाय उभय सुद्वासुद्ध पद्म सम तरंग रंगंत 
करिगर ...... पणय कुविय पिय माणिणि समुल्लाब सरिसं मणोइर (कुबलयमाला) 
३. डा० द्दीरालाल जैनः पाहुडदोह्य (भूमिक्रा) १० ४१-४२ | 
अनु० ६ 
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संदेशरापक के टीकाकारों ने यहाँ अब हृट्ट' की संस्कृत 'अपभ्नंश' हो 
दो है, साथ ही उपयुद्ध्ृत पद्म में संस्क्रत, प्राकृत तथा पैशाची के साथ 
अबहृद! का प्रयोग इस बात का संकेत करता है कि “अवहद्रा अपभ्रंश्ष 
का ही दूसरा नाम है, जिसझी व्युत्पत्ति अपश्रष्ट” से हुई है। अदृदमाण 
के समय का पूरी तरह तो पता नहीं चलता किंतु यह निश्चित है कि 
बह देमचन्द्र से परवर्ती है। इस समय (१२ बीं-१३ वीं शती ) तक 
' अपभंश के छिये अवहद्! शब्द चछ पड़ा था और आगे चछकर यह 
संभवत: उप साहित्यिक भाषा के लिये प्रयुक्त होने छगा जो तत्कालीन 
बोलचाऊछ की भाषा से बहुत पिछड़ी हुई थी, किंतु पूरी तौर पर परि- 
निठित अपभ्ंश भी न थी। कीर्तिडता की भाषा को विद्यापति ने 
एक साथ 'दिसिठ वअन? तथा “अवहृद्द' कहा है । 
सक्कअ वाणी बहुआ न भावहू। 
पराठ्श रख को मस्स न पावह ।। 
देशत्ल वधना सब सन मभिट्ठा 
त॑ लैंसन जंपिश्न भवदद्या ॥ (प्रथम पर्व) 


कदना न होगा, श्रा० पं? की रचनायें कीर्तिकता की इसी परंपरा 
की पृबज हैं. तथा इन्हें इस आधार पर “अबह्द' भी कहा ज्ञा 
सकता है । 


क्या प्राकृतपेंगलस्‌ की भाषा पुरदी अबहद्ठ हे ९ 


6३०. जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं कि डा० याकोबी ने प्रा० पें० 
की भाषा को पूरबो अवहृड्ड घोषित किया था । डा० याकोबी के तकाँ का 
संकेत तथा खण्डन हम अनुशीछन के प्र २३-२५ पर कर चुके हैं । 
संभवतः डा० याकोबी के संकेत पर श्री बिनयचन्द्र मजूसदार ने भी 
प्राकृपपगलम्‌ की भाषा को पूरबी भाषा घोषित कर उसका संबंब बंगला 
ओर उड़्या को पूर्ववर्ती गौडोय भाषा से जोड़ दिया है। दस यहाँ 
श्री मजूमदार के तथ्यों का परीक्षण करना आवश्यक समझेंगे | पहले 


१, बे + वताए0वेफ्टधंतक 80. 540भरटिपाए#ा08776900 $ 5, 
( /.76., "७४8. ) ' 

२. 8. ४७|प्१४7३ ४6 [7900ए 0 ऐशइथों 7,8708 7820५ 
4,00प76 ह54 90. 248-60. 
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इस यह समझ लें कि श्री मजूमदार ने प्रा० पं० की भाषा को अवहृ्ड 
नहीं कहा है। वे इसे सामान्य संज्ञा-पूर्वी मागधी ( 8807 
१४५४४०१४ )--से ही अभिदह्दित करते हैं। 

(१) प्राकृतपेंगछम्‌ की भाषा में बंगला और णड़िया के पूर्व रूप 
पाये जाते हैं । 

क्रो बिनयचन्द्र मजूमदार ने इस स्थापना के छिये जिन प्रमाणों 
को उपन्यस्त क्रिया है, वे स्वतः:बिरोधी प्रमाण हैं, उनमें से 
अधिकांश प्रमाण ऐसे हैं, जो प्रा० ० को भाषा को पुरानो पश्चिमी 
हिन्दी या पुरानी ब्रज सिद्ध करते हैं। अत: उनको इस स्थापना की 
निःसारता स्वतःसिद्ध है । 

(२ ) “'जइ दीहो विअ वण्णो” आदि नियम के उदाहरण भाग के 
रूप में ददूध्ृत निम्न पद्म को लेकर श्री मजूमदार ने घोषित किया है 
कि यद्यवि इसमें हिंदो काव्य -परम्परा का छंद ( दोहा ) प्रयुक्त है, हितु 
कई ऐ वे वयाक्रणिक रूप पाये जाते हैं, जो पछाँदी हिंदी के ढछिये 
अपरिचित हैं, जब कि ये रूप परवर्ती पूरबो मागधी में प्रचलित थे 
जो निस्पदेह बंगला से घनिष्वतया संबद्ध थी। प्रस्तुत विवादगस्त 
पद्म यह है :-- 

अरे? बाइडि कायह नाव छोडि डगमग कुंगति न देद्डे। 
तड इत्थि णहद्दि संतार देह जो चाहद्दि सो लेहि॥ 

श्री मजूमदार ने 'तइ” को पूर्णतः पूरवी मागधी रूप मान छिया 
है, क्योंकि यह पुरानी बंगला में तथा आधुनिक असमिया में उपलब्ध 
है। किंतु पश्चिमो दिंदो में 'तइ-तईं? का सर्वथा अभाव नहीं हे। 
यद्यपि गुजरातो राजस्थानी में इसके तू-तूँ-थू जेसे रूप मिलते हैं, 
किंतु 'तइ-तईं' जो मूलतः: करण ए० ब२ (त्वया) का रूप हे पतै-तें? 
के रूप में तजभाषा में भी उपछब्ध हे । इस रूप का संकेत करते हुए 
डा० धीरेंद्र वर्मा लिखते हैं :-- 

१. (॥8 73686 8 ४90 तैठप्र लिकवा; 07 ४9978 ६78 7780 
(0773 ऋरशीका 889 06989 600 शै०छ०४० जातक, 854 77 
07359 प0९व 079 ३४8 8& ए००॥छआ858एणैए 7॥6808090 पं96 वच्च 
क्‍ढ07 विटटबपगां, जाए 78 पा40780ए (ए९४७ए ००४७७ 
8 [|;60 60 30789),--08. 9, 460, 

२, ह0083 : घाव धाश्चातणा॥ा: 7४08 ॥<, 
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“तें साघारणतया करण कारक में प्रयुक्त होता है और १६ वीं 
तथा १७ वीं शती के लेखकों में अधिक मिलता ह्वै--त॑ बहुते निधि पाई 
सूर० म० ११) | 'ते! कदाचित्‌ प्रतिलिपिकार अथवा प्रफ संशोधक को 
असावधानी के कारण, बहुत थोड़े से स्थलों पर 'तें? के स्थान पर देखा 
जाता है ( मति० ११ )। 'तें' करण तथा कता कारक में बहुत प्रचलित 
है : क्यों राखो'*'तें' ( नन्द० ३-४ ), मेरे तें ही सरबस्ु है ( सेना० 
' १७ )4 गोकुलनाथ में 'तेने” परखग के साथ करण कारक में प्रयुक्त 
हुआ है। मिछाइये आधु० ब्रज (तन ): तेने श्री गुसाई' जो को 
अपराध कियो है ।”' 
स्पष्ट है, 'तइ-तइ” को गौडीय भाषावरग तक सीमित रखना बज्ञानिक 
नहीं है' | उलठे यह निदशन प्रा० प० की भाषा को पुरानो पश्चिमी दिंदी 
या पुरानी 'अज् सिद्ध करने में एक प्रमाण के रूप में पेश किया जा 
सकता है । 
इसो पद्म में देश” पूवकालछिक़ रूप को भो थे पुरानी बंगछा तथा 
आधुनिक उड़िया का समानांतर रूप मानते हैं; किंतु हम परिचमी 
भाषावर्ग से इसके समानांतर उदाहरण दे सकते हें | देसिटोरी ने ९/ दे 
घातु के समान ही(/ ले के पूरकालिक रूप लिई? ( प० योग ४। २५, 
आदिय०) का संकेत किया है | अन्य उदाहरण ये हैं:--'पाटोए पग देई 
ऊतरइ” ( कान्हडरेप्रबंध प्र० ४३) ( पाटे पर पेर देकर उतरते हैं ) । 
“दि ( णदिहि )! का हि! विभक्तिचिह् ही आगे चलकर राजस्थानी- 
जराती में इ? ( ईं ) के रूप में विकध्ित हो गया है। पुरानी पश्चिमी 
राजस्थानी में 'शिश्रिकाईं, बाहिईं, जेसे परवर्ती रूपों के अतिरिक्त 
देधिदोरी ने एक प्राचीन अवशेष 'मनहि? ( ऋष+ ११, २९ ) का भी 
संकेत किया है । 
संतार' के सँतार” बाले रूप को परवर्ती बंगछा कबि की इन 
पंक्तियों के साँतारे! से मिला कर, श्रीमजूमदार ने बंगला रूप मान 


लिया है. :-- 
कृत काज्ष परे, बत्त मारतरे 


दुख सागर साँवारे पार हरे । 
१. डा० वो? बजमाषा $ १६३. पृ० ६६ । 
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किंतु 'संतार' को शुद्ध 'धघंतार' का ही पुरानी पश्चिमी हिंदी रूप 
मन मानकर 'साँतारे! को कल्पना करना द्रविड़ प्राणायाम है । छंद:- 
सुविध। के लिये अनुस्वार को अनुनासिक पढ़ना हिंदी को मध्यकाडीन 
कविता में पाया जाता है । कवि बिहारी के निम्न उद्धरण इसे स्तष्ठ 
करने में पर्याप्त होंगे, जहाँ अंग, कुटुंत के अंग, कुर्ट्च जैसे रूप 
मिलते हैं 
(१ ) सब अंग करि राखी सुध(, नाय$ नेद घिखाय ॥ 
(९ ) गद़ी कुटुँश की भीर में, रही बेठि दे पीठि॥ 


'इत्थि! बाले रूव का निदर्शन ठीक इसी तौर पर पदिचमी हिंदी 
या राजस्थानी में भले ही न मिलें, किंतु इससे मिछता जुरता अर्थात्‌ 
इसका मूधन्यीकृत रूप 'इठि-अठी” राजस्थानी की विभाषाओं में भी 
पाया जाता है । 

वक्त दोहे का जो चाहृहि सो लेहि! तो तब्रज़भाषा का वाक्य 
है, इसमें शायद मर्जूमदार साहब को भी कोई आपत्ति न होगी । 

(३ ) हम्मोर की स्तुति में निबद्ध निम्न पद्म को श्री मजूमदार ने 
परवर्ती मागधी (प्राकृत ) की रचना माना है, जो बेगला से 
घनिष्ठतया संबद्ध है । यहाँ तक कि इसकी भाषा को वे पुरानी बंगला 
( ?:०0०-००आहट४0 ) तक कह बैठे हैं ।' 

घर कग्गह अरिगि जलह चह धहद्द 

दिगमग णह-पह अणल् भरे | 
सब दिघ दिस पसरि पाहकक लुलइ धणि 

थय हर जघण दिश्वाव करें ॥ 
अश्न लुविद्िभ्न थकविर्आ वरि तरुनि जण 

अह्रव भेर्चि सहू पल्ले। 
मद्दि क्लोट्टइ पिट्दद रिडपिर टुद्दइ 

जक्खण घोर हमीर चले । 

पहले तो इस उदाहरण के छंद को ही उन्होंने बंगछा छन्द्‌:परम्परा 
की अपनी निज्ञी विशेषता मान छिया है।। यह 'छोछावती' छंद है, 

२, 5, फैपशवि ३ माईढा0ए ए फिल्यहु॥ा ॥079४ ५७९७ 
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जो मध्यकाडीन हिंदो तथा गुजराती काव्यों में प्रयुक्त पाया जाता है ।* 
अतः इसकी छन्दःप्रकृति का गौडीय भाषा वर्ग से कोई खास ताल्लुक 
नहीं जान पढ़ता | दूसरे अधिकरण कारक में 'घर” “दिगमग?, णह- 
पह! जैसे निर्विभक्तिक पदों के बारे में श्री मजूमदार की कल्पना है 
कि यहाँ 'ए! विभक्त्यंश का छोप छन्दः:सुविधा के कारण कर दिया 
गया है । चूंकि बंगला में 'ए! वाले अधिकरण रूप पाये जाते हैं, अतः 
यह कल्पना को गई है। पर देखा जाय तो ये शुद्ध निर्विभक्तिक 
अधिकरण रूप ही हैं, जो पुरानी पश्चिमी हिंदी में घड़ल्‍ले से पाये 
जाते हैं । 

(१ ) खेलत हरि जमुना तीर ( सूर ) 

(२ ) कुच उतंग गिरिवर गल्यों सीना मैन मवास | ( बिहारी ) 
भरे, करे, पले, चछे' जेसे भूतकालिक क्रिया रूपों को समस्या श्री मजूम- 
दार नहों सुलझा पाये हैं। वे इन्हें 'भरी, करी, घरी? जैसे रूपों के 
बिकृत रूप मानते हैं । किंतु देखा जाय तो ये खड़ी बोली के कमंवाच्य 
भूतकालिक ऋदंत ब० व० के रूप हैं, जिनके ए० व० रूप भरा, करा 
( परि० हि? किया ), पला ( परि० हि पड़ा ), चला! हैं। इसी तरह 
“घृणि! शब्द के लिये यह कहना कि यह शब्द केवछ बंगाल में प्रचलित 
है, ठोक नहीं जान पड़ता। इस शब्द का 'ल्री” के अर्थ में प्रयोग 
देमचन्द्र तक में पाया जाता हे-- ढोज्ञा सामछा घण चम्पाबण्णी,” 
ओर आज भी राजस्थानी में यह शब्द इसी अथे में प्रचछित हे । 
जायसो ने मध्यकालीन अबधी में भी इसका प्रयोग किया हैः--सो धणि 
विरहे जरि मुई तेहि क धुआँ हम लाग”? | अतः इस पद्म की भाषा के 
विषय में यह कहना कि “यह निःसंदेह पूरबी मागधो ही नहीं, पुरानी 
बंगला है?, कद्ाँ तक उचित है । 

(४) निम्न पय के 'काई! तथा छहरू” शब्दों का अस्तित्व 


१, दे० मिखारीदातः छुंदाणेव ६.४४-४५; दल्लपतपिंगल प्रृ० १७; तथा 
रा० वि० पाठकः बृहत्‌ पिंगल ० ३१६-३१७. 
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उड़िया भाषा में पाकर इसे भी पूरबी मागधी के प्रमाण के लिये जुटा 
छिया गया है।-” 
रे चणि मत्त मतंग्शअ् गामिणि, 
खंभण क्ोध्रणि चंइ्मुद्दि । 
चंचल जोब्वग जात न ज,णहि, 
छुदल समप्पद्दि काई णाहि | 
कहना न होगा, काईं? ( /कानि ) हेमचन्द्र के बाद भी गुजराती- 
राजस्थानी में पाया जाता है। देखिये-- पाद्वि थिका ऊसरीया राउत, 
कांई न छावव लाग” ( कान्हडदेप्रबंध १.८४ )। थे काईं करो छो! 
( तुम कया करते हो ) आज भी हाड़ौतो में चोढा जाता है । 'छइछ” 
का छिह-छंला? रूप पश्चिमी हिंदी को प्थयः सभी विभाषाओं में प्रचलित 
हैं| मिलाइये-- 
मोहूर्यों तजि सोह दग, चल्ने ल्ागि वह्ि गेल। 
छिनक छुवाय छुबि गुरु डरी, छुले छुबीले छेल्ल ॥ (बिहार) 
(४ ) 'नवमंज़री सज्जिअ चुअह गाछे! का 'गाछः शब्द वृक्षके अथ्थ 
में बंगला में तथा गछ' के रूप में उड़िया ओर मथिलो में मिछता है । 
किंतु यह शब्द ठीक इसी अथे में राजस्थानी की भी कुछ बोलियों यथा 
शेखावाटी की बोलो में पाया जाता है | 
(६) 'जिणि कंस विगासित ऊकित्ति पआसिअ? इत्यादि पद्म पर 
न केवल गीतगोविन्द का प्रभाव माना गया है, अपितु इसकी भाषा 
को भो पुरानी बंगला सिद्ध करने की चेष्टा की गई | 'जिणि! को मजूमदार 
साहब ने शुद्ध बंगछा रूप माना है, किन्तु यह रूप राजस्थानी-गुजरातो 
में भी तो मिलता है--- 
जिणि यपम्ुनाजक्न ग्राहउं, जिशणि नाथीड भूयंग। 
( कान्दूडदेप्रबंध १.६ ) 
(७ ) इसी तरह 'छिज्जिअ' 'दिज्जइ! जैसे कमवाच्य रूपों को भो 
पुरानी बंगला के रूप मानना ठोक नहीं हे। बस्तुतः ये रूप पुरानी 
पश्चिमी राजस्थानी के छीजईह! 'दिजइ-दी जइ,” 'कीजइ? जेसे रूपों के 
प्राग्भाव हैं । 


१. 6553007 $ 0. 'शै, 8. ६ 87 


( «८८ ) 


रपष्ट है, प्रा० पें> की भाषा में ऐसे कोई ठोस चिह्न नहीं मिलते, 
जो इसे पूरबी अवहद्द या पुरानी बंगला तो क्या पुरानी पूरबी द्विन्दी तक 
घोषित कर सकते हों । यह भाषा स्पष्टतः पुरानी पश्चिमो हिन्दी है। 


$ ३१. डा सुनीतिकुमार चाटुड्या ने परवर्ता शौरसेनो अपश्र श 
का जिक्र करते समय प्राकृतंग हम की 'अवहदठ' का संक्रेत किया है | 
परदिचसी अपभ्र शा या शोरसे वी अपभ्रश ९ वों शतो से १२वों शतों 
तक गुनरात और परिचमी पंजाब से लेकर बंगाल तक की 'साधु 
भाषा? बन बेठो थी और इस काछ के “'भाटों' को संस्कृत तथा प्राकृत 
के साथ साथ इस भाषा को भी सोखनता पड़ता था तथा वे इसोमें काव्य 
रचना करते थे। “इसी शौरसे नी अपश्रश का परवर्ता रूप जो बस्तुत 
१००० ई० से पूव को वास्तविक अरश्रश तथा १< वीं शती के मध्य 
हिंदी युग की ब्रज॒भाषा के बोच को कड्ो है, कभी कभी “अवदृटठ! 
कइलातो है। प्राकृतपंगछम्‌! इतो अवहूटठ भाषा के पद्मों का संप्रह 
है । राजपूताना में अव॒हृटठ 'विंगछ! के नाम से भी प्रसिद्ध थी ओर 

के भट्ट कबि (पिंगड' में रचना करते थे जो कबत्रिम साहित्यिक 
शल्ती थी, इसके साथ साथ वे डिंगढ' या राजप्थातवी बोलियों में भी 
रचना करते थे ।”? हु 

कक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि डा? चादुज्या यद्यपि प्रा? प० को 
भाषा को स्पष्टतः पुरानों ?जजभापषा नहीं कहते, किंतु वे इसे ब्रज के 
पुराने रूप को प्रतिनिधि मानने के पक्ष में हैं । श्री बिनयचन्द्र मजूमदार 
के द्वारा प्राक्पेंगछप्‌ के उद्गहरणों को पुरानी बंगछा मानने की घारणा 
का खण्डन डा? चाटुज्यों ने मी क्रिया है, किंतु उनका सत है कि ये 
पद्म खास तौर पर जड्ाँ तक उनको छन्‍्दोगति का सब्राछ है, मूल रूप 
में पुरानी बंगठ़ा के रहे होंगे; और बंगोल से पश्चिमी भारत में जाने 
पर उतरी भाषा और व्याक्रण अत्यधिक पश्चिमीकृत हो गई'। 
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चस्तुतः प्राकृतपेंगछम्‌ को भाषा को परिचमी अवहटठ माना जा 
सकता है । 
प्राकृतपेंगलम्‌ और पूरानी पूरबी राजस्थानी 

६ ३२. पुराना पश्चिमी राजस्थानी का व्याकरण उपस्थित करते समय 
डा० टेसीटोरी ने ्राकृतपेंगलम्‌! को भाषा को पुरानी पूरबी राजस्थानी 
का । हम यहाँ टेसीटेरी के उक्त मत को ज्यों का त्यों उद्घृत कर 
रहे हैं । 

“हेमचन्द्र ईत्ता की १२ वीं शती ( सं? ११४९-१२२५९ ) में उत्पन्न 
हुए थे, और यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मीमांसित अपश्र श का स्वरूप 
उनके काछ से पूर्व का है। इस आधार पर उनके द्वारा वर्णित 
शोरसेत अपभ्रंश के कालनिणेय के विषय में १० वा शताब्दी निश्चित 
करने का प्रमाण हमारे पास विद्यमान है । अप*'श के परचाद्भावी युग 
के छिए श्राकृतपेंगलम! के आलोचनात्मर संपादन के शोघातिशीघ्र 
उपलब्ध होते ही हम इससे पूरी जानकारी श्राप्त करने की आशा रख 
सकते हैं। ...... विंगलसूत्र के उद्हरणों को भाषा, हेमचन्द्र की अपश्रश 
से अधिक विकसित स्थिति का संहेत करती है। अपभ्रश की इस 
परवर्ती स्थिति की केबछ एक, किन्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण विशेषता के 
संकेत तक सीमित रहते हुए, में वतेमानकालिक कमंवाच्य म्रप का 
उदाहरण दे सकता हूँ, जो अन्त में प्रायः -ईजे ( ४ इज्जए) से युक्त 
पाया जाता है, और यह इस बात का प्रमाण है रि चौदहवीं शती 
के पहले से हो व्यंज्ञनों की द्वित्वप्रश्वति के सरलीकरण तथा पू्वे- 
चर्ती सत्र के दीर्धी ऋरण की प्रक्रिया चल पड़ी थी, जो अपअ्रश के साथ 
तुलना करने पर नव्य भाषाओं की प्रमुख ध्वन्यात्मक विशेषता प्रतीत 
होती है। तथा इसी काछ में या इसके कुछ बाद में प्राकृत- 
पेक्नठ्म का अन्तिम रूप पल्छबित हुआ होगा। इसका कारण 
यहू है कि यद्यपि उच्तत ग्रन्थ सें विभिन्‍न छन्दों के उदाहरण 
रूप में उपन्यस्त पद्मों में से कतिपय पद्म चौदहवीं शती से पुराने 
नहीं हैं, तथापि यह भी स्पष्ट हे कि यह बात सभी पयों के साथ 
लागू नहीं होती, और इस वरह्‌ पिंगल-अपभ्रंश को दम उस काल में 
प्रचलित ( जन-) भाषा के प्रतिनिधि के रूप में कदापि नहीं मान 
सकते, जब कि 'प्राकृतपेंगठम! की रचना हुई थी। बस्तुतः यद्‌ प्राचीन 
. आाषा है, जो उस काछ में स्वथा मृत हो चुक्नी थी, और केवछ साहि- 


( ६० ) 


त्यिक कृतियों को भाषा थी। व्यावद्वारिक निष्कर्ष यद है कि प्राकृत- 
पंगछम्‌ की भाषा हमारे लिये हेमचंद्र को अपश्रंश तथा नव्य भाषाओं 
के इतिद्वास की प्राचीनतम स्थिति के बीच की सोपान-पंक्ति है, तथा 
दसवीं शत्ती से ग्यारहवीं शती, अथवा संभवतः बारहवीं शती के कार 
तक संक्रेतित की जा सकती है।”' 

आगे चढकर डा० ठेसिटोरी ने बताया है कि श्राकृतपेंगलम्‌! की 
भाषा उस शाखा का शुद्ध प्रतिनिधित्व नहों करती, जिसका विकास 
पुरानी पश्चिमो राजस्थानी के रूप में हुआ है । बस्तुतः इसमें कई ऐसे 
तत्त्व पाये जाते हैं, जो पूरबी राजपूताना को अपना स्थान सिद्ध करते 
हैं। इसमें मेबाती, जैपुरी, माठबी जैसी राजस्थानी विभाषाओं और 
पश्चिमी हिंदी को विभाषाओं के कई तत्त्व बीजहूप में उपछब्ब होते 
हैं। यथा संबंध कारक का परसग “कउ' (हि? का, पू० रा» को ) 
पुरानो पश्चिमी राजस्थानी के लिये सबंधा, नत्रीन तथा विजातीय 
है; वह गुजरात तथा पश्चिमी राजपूताना की बोलियों में सबंधा 
उपलब्ध नहीं होता, जब कि यह पूरबी राजस्थानी ओर पशिचमो दिंदो 
की खास विशेषताओं में एक है। प्राकृतपेंगछ॒म्‌ को भाषा के परवर्ती 
रूप का संकेत करते वे कहते हैं :--“इसकी (प्रा० प० की भाषा की ) 
साक्षात्‌ उत्तराधिकारिणी पुरानी पश्चिमी राजस्थानी न द्ोकर बढ़ 
भाषा है, जो हमें चन्द्र को कविता में प्राप्त है और जो पुरानी 
परिचमी दिंदी के नाम से अभिदित की जा सकती है। इस भाषा 
तथा प्राकृतपेंगलम्‌ को भाषा को प्रमुख विशेषताओं में से एक निर्दे शास्म 
बतेम्नान के अथयोतन के लिये बर्तमानक्रालिक क॒दृत ( शद प्रत्यय से 
डद्भूत रूप ) का प्रयोग है ।” 

प्राकृतपंगछम्‌ की भाषा को पुरानी पूरबी राजस्थानो के साथ पुरानी 
पश्चिमी हिंदो भो मानते हुए टेसिटोरी ने इस बात का संकेत किया है 
झिइस काछ में ये दोनों भाषायें पररर इतनो सम्निकट थों कि 
इनकी सप्ट विभाज्क सोमा-रेखा का संकेत करना कठिन है। वे 
कहते हैं :-- 

“अब तक जो प्रमाण उपछव्ध हैं, उनके आधोर पर पुरानी पश्चिमो 
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हिंदी की पश्चिमी सीमा और पुरानी पश्चिमी राजस्थानी को पूरबी 
सीमा निश्चित करना संभव नहीं है। यह भी अधिक संभव हो 
सकता है कि जिस कार से हमारा तात्पय है, उस समय पुरानी 
पद्चिचमी हिंदी आज की अपेक्षा पश्चिम में ओर अधिक फछी हुई थी 
और इसने आधुनिक पूरबी राजस्थानी के कुछ क्षेत्रों को अधीन कर 
रखा था। यह पुरानी परश्चिमो राजस्थानी की सीमा तक स्परश 
करती थी या किसी बीच की ऐसी बोछी के कारण उससे असंपृक्त 
थी, जिसमें ये दोनों प्रवृत्तियाँ मिश्रित थीं । इस विषय में मैं निश्चित 
रूप से कुछ कह नहीं सकता; बेसे में द्वितीय विकरप के पक्ष सें अधिक 
हूँ । यदि इस प्रकार की बीच को भाषा विद्यमान थी, तो इसे पुरानी 
पूरबी राजस्थानी कहना और ढूढाड़ी या जैपुरी के सामान्य नाम से 
:सिद्ध आधुनिक राजस्थानी बोडियों का प्रादीन प्रतिनिधि समझना 
संगत होगा | संभवत्तः इस प्राचीन भाषा के लेख विद्यमान हैं; किंतु 
जब तक वे नहीं मिल जाते, हमें इस प्रश्न को बसे ही छोड़ देना 
पड़ेगा । इस वात को हमें मान लेना पड़ेगा कि पूरब्री राजपूताना को 
प्राचीन विभाषपा-चाहे वह पुरानी पूरत्री राजस्थानी हो या पुरानी 
परद्चिचमी हिंदो--परिवमी राजपूताना तथा गुजरात की भाषा को 
अपेक्षा गंगा नदी के दोआब की भाषा से विशेष संचद्ध थी, और बाद 
में जाकर अन्य भाषा (पुरानी परिचमो राजध्थानी) के प्रभाव के कारण 
उससे अछग हो गई ।”' 

स्पष्ट हे कि डा> देसिटोरों प्राकतपंगछम' की भाषा को पुरानी 
पूरबी राजस्थानी कहते हुए भी पुरानी पश्चिमी हिंदी कहने का स्पष्ट 
संकेत करते हैं । इसी आधार पर मैंने इसक्ली भाषा को पुरानो पश्चिमी 
हिन्दी को संज्ञा देना द्वी विशेष ठोक समझ्ा है। पूरबी राज- 
स्थान में इत काल में हो नहीं बार में भो लिखी गई राजस्थानी ऋतियों 
तक पर परिचमो हिन्दी का पर्याप्त प्रभाव मिलता हे। जैपुरी विभाषा 
की रचना रामचन्द्रकृत पुण्यअ्रवकथाकोष' को भाष। से यह स्पष्ट हे, 
जो जपुरी की अपेक्षा पश्चिमी हिन्दी की समता के अधिक बिंदु उप- 
करती है। संभवतः शोध-खोज में जपुरी तथा हाड़ौती बोलियों में 
रचित मध्ययुगीन अन्थों के मिलने पर यह भाषाशास्त्रीय तथ्य और 
अधिक पुष्ट हो सकता है। 
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8 ३३, मिर्जा खाँ ने अपने 'ब्रज॒भाखा व्याकरण' में तीन भाषाओं 
का जिक्र किया है :--संस्क्रत ( सहँसकिते ), प्राकृत ( पराकित ) और 
भाषा ( भाखा ) | प्राकृत के विषय में छिखा गया है कि इस भाषा 
का प्रयोग प्रायः कवियों, राजमंत्रियों, और सामंतों की स्तुति-प्रशंसा 
के लिये किया जाता है। यह भाषा निम्न छोक की है तथा इसे 
पराताल-बानी' तथा नाग-बानी' भी कहा जाता है। यह भाषा 
पसहँसकित' और 'भाख। की खिचड़ी से बनी है। ऐपा जान पड़ता 
है, प्राकृतः शब्द के द्वारा मिर्जा खाँ साषावेज्ञानिकों की 'प्राकृत' का 
संक्रेत न कर भाटों की क॒त्रिम साहित्यिक भाषा-शेलो का हो संकेत 
कर रहे हैं, जिसे ग्रा० प० के टीकाकारों ने अवृहटठ' कहा है। 
संभवत: मिज्ना खाँ के जमाने में इसे “नाग-बानी' भी कहा जाता हो 
और बाद में इसहा ही नाम पिंगल? चल पड्ढा हो, क्योंकि 'पिंगल' 
स्वयं भी 'नाग' के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा शेषावतार माने जाते हैं। 
प्राकृत' शब्द का प्रयोग मिजों खाँ ने इसी भट्ट भाषा-शली' के लिये 
किया जान पड़ता है | बहुत बाद तकू भाषा-कात्यों में 'प्राकृतः शब्द 
का प्रयोग देशी भाषा के छिये पाया जाता है। जूनी गुजराती या जूनी 
राजस्थानी के प्रसिद्ध काव्य कान्हडदेप्रबंध' के रचयिता कवि 
पदनाभ (१४४० ई० ) ने अपने काव्य की भाषा को “्राकत' ही 
कहा है :-- 

गौरीनंदइन चोनवू,, अह्यसुता सरलत्ति। 
सरस वंघ प्राकृत कबू , धड झुक निर्मल मत्ति ॥ (१. १) 
पश्चिमी भापषा-काञ्यों में ही नहीं, बेंगछा के पुराने काव्यों में भी 
भाषा को प्राकृत कहा गया है :-- 

( १ ) वाद्दा अनुष्तारे क्षिखि प्राकृत कथने । ( कृष्णकर्णामट्रत ) 

(२) प्राकृत प्रबन्धे कद्दि शुन सर्वज्ञोक। ( चैतन्यमंगल ) 

( ३ ) सप्तदश पर्वेकृथा संस्कृत छुन्द ॥ 

भूखे बुक्िवर कैल पराक्ृषत छुन्द ॥ (गीतगोविंद का एक अनुवाद) 
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उपयुक्त 'नाग भाखा' का जिक्र भिखारीदास के काव्यनिणय में भी 
मिछता है | 

प्रञभाषा भाषा रुविर कहै सुमति सब कोई । 

मिले संस्कृत पारशिहुं पे अति प्रकट जु होह ॥ 

अज मागघी मिले झमर नांग जबन भसाखानि ॥ 

सहज फारसीहू मिले पट विधि कहत बखानि ॥ (काब्यनिर्णय १-१४-१५) 

स्पष्ट है, 'पिंगछ' ब्रजभाषा की ही एक क॒त्रिम साहित्यिक शली थी 
जिसमें कई अवांतर तत्त्व भी मिश्रित थे, दीक उसी तरह जैसे 'डिंगल? 
परिचमो राजस्थानी की कृत्रिम साहित्यिक शली है । साहित्यिक भाषा- 
शेली के छिये '(पिंगल' शब्द का प्रयोग बहुत पुराना नहीं है | इसी तरद्द 
(डिंगछ' शब्द का प्रयोग भी उनीसवों सदी के उत्तराध से पुराना नहीं 
जान पड़ता | राजस्थान के चारणों की कत्रिम सादित्यिक शछी को 

रण लोग 'डींगछ' कहते हैं । कविराज बाँकीदास को 'कुऋविबत्तीसी 

( १८७१ बि० सं? ) में इसका सबप्रथम प्रयोग देखा जाता है । 


डोंगलियाँ मिल्रियाँ करे, पिंगल तगौ प्रकास। 
रूस्कृती के कपट सज, पिंगल पढियाँ पास ॥ 
बाँकीदास के बाद उन्तके भाई या भतीजे ने अपने दुआवेत' में 
इसका संक्रेत किया है । 


सब ग्रंथूं समेत गीता कूं पिछाणे। 
डॉंगल का तो क्‍या संस्कृत भी जाणे॥ (१७५ ) 
भौर भी सादुओओं में चेन अरु पीथ। 
ढोंगल में खूदर गजब जल का गीत ॥ ( ३५३ ) 
और भी आसखोीयूँ में कवि बंहझू। 
डढींगल्न पींयज्ष संस्कृत फारसी में निर्ंक ।। ( १५७ )' 
(डिंगलछ! शब्द के साथ साथ 'पिंगछ' का भी प्रयोग इन दोनों स्थलों 
में पाया जाता है | 'डिंगढ' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में अनेकानेक 
मत प्रचलित हैं! इन मतों के विवेचन में जाश यहाँ अनावश्यक 
होगा। डा० मोतोलाल मेनारिया का कहना है कि वास्तविक शब 
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“डिंगल' न होकर डॉगढछ' है, जो डोंग' शब्द के साथ “' प्रत्यय 
जोड़ने से बना है, जिसका अथ है वह साहित्यिक शी जो डोंग-से 
युक्त अर्थात्‌ अतिरंजना-पूर्ण हो। “डींगव्ठ' शब्द का प्रयोग अनगढ़, 
अव्यबस्थित के अथ में भी पाया जाता है। 'पिंगल? शब्द का वास्तविक 
अर्थ 'छतन्दःशासत्र' है; किंठु ओपचारिक रूप में यह क॒त्रिम साहित्यिक 
भाषा-शेछो के लिये चल पड़ा, यह हम देख चुके हैं । “पिंगल' शब्द्‌ 
का प्रयोग 'ब्रज़भाष/ के छिये समझा जाने छगा था, किंतु यह ठीक 
वही त्जभाषा नहीं है, जो सूर या अन्य कष्णभक्त कवियों के कांव्यों 
तथा भक्तिक्रालीन एबं रोतिकराछठीन अन्य रचनाओं में पाई जाती हैं । 
अतः ब्रत्रभाषा से इसे भिन्‍न बताने के लिये इसका अथ राजस्थानी 
मिश्रित ब्रज़भाषा' लिया जाने छऊगा। “पिगछ' तथा “डिंगढ' का भेद 
बताते हुए डा? मेनारिया छिखते हैं :-- 


“पिंगल में राजस्थानी की कुछ विशेषतायें देखकर बहुत से छोग 
पिंगल को भी डिंगछ कह देते हैं। परंतु इन दोनों में बहुत अंतर है । 
पिंगछ एक मिश्रित भाषा है। इसमें ब्रजभाषा ओर राजस्थानी दोनों 
की विशेषतायें पाई जाती हैं । इसके विपरीत डिंगल में केबल मारबाड़ी 
व्याकरण का अनुकरण किया जाता है ।” 


प्रा० पें० की भाषा पुरानी अज को मिश्रित साहित्पिक शेली है।- 


6 ३४. प्रा प० की भाषा पुरानी ब्रजभाषा होने पर भी राजस्थानी 
तथा खड़ी बोछो के तत्त्वों से भी मिश्रित हे । इतना ही नहीं 
इसमें कुछ नगण्य तत्त्व पूरबी भाषावगं--अवधी तथा मेथिछी-- 
के भो मिल जाते हैं । फिर भी बज्ञभाषा के अतिरिक्त अधिक अंश इस 
भाषा में राजस्थानी तत्त्वों का है। कुछ छोगों ने शौरसेनी अपभ्रश 
तथा सूर आदि भक्तिकाछोन कवियों को परिनिष्ठित ब्नजभाषा के बीच 
की भाषास्थिति को दो सीढ़ियों में बाँट कर इन्हें क्रमशः अबदइद्ठ तथा 
पिंगछ कद्दा है । अवहद्द का काछ वे मोटे तौर पर ग्यारहवों और 
बारहवीं सदी मानते हैं, विंग का तेरहवीं सदी के बाद से माना गया 
है | दरअसछ इस काछ की कत्रिम साहित्यिक शेडी में ऐसी कोई 
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मेदऋ-रेखा नहीं खींचो जा.सकती, जो अवहट्ट तथा पिंगल का स्पष्ट भेद 
उपस्थित कर सके | यह निश्चित है कि यह भाषा बोलचाऊ की, आस 
जनता की कथ्य भाषा से दूर थी और कथ्य भाषा-रूप का पता 
हमें औक्तिक ग्रन्थों की भाषा से छगता है । मुनि ज्ञिनविज्ञय जी छुछ 
ओऔक्तिक ग्रन्थों का संपादन कर रहे हैं, इनसे तत्कालिक कथ्य भाषा 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ने की संभावना है। इसी कथ्य भाषा ने सूर 
आदि मध्ययगोन कवियों को ज्जभाषा के लिये नींब तेयार की है। 
प्रा० पें० की काव्यभाषा तथा उस काछ की औक्तिक ग्रन्थों की कथ्य 
भाषा और गद्यभाषा में दीक वद्दी भेद रहा होगा, जो ओत्तो येस्पसेन 
ने पुरानी अँग्रजी की काव्यभाषा तथा गद्यभाषा में संकेतित किया :-- 
“आंग्ल भाषा में, काव्य-भाषा तथा गद्य-भाषा का अंतर निःसम्देह 
इस प्रारम्मिक काल में अन्य काल्नों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है | 
काज्य-भाषा किसी हृद तक समस्त इंगछेंड में एक सी श्रतीत द्दोती है 
जो एक प्रकार की कम या ज्यादा कृत्रिम विभाषा थी, जिसमें देश 
के विभिन्‍न भागों के व्याकरणिक रूपों तथा शब्दों का समावेश था; 
ओर यह ठीक उसी तरह की मिश्रित भाषा के रूप में पेदा हुई थी जैसी 
प्रीस में होमर की भाषा उत्पन्न हुई थी |” 
( अ ) प्रा० प० के पद्मों में अधिकांश भाग इसी परवर्ती 'खिचड़ो' 
हित्यिक भाषा-शेली में निबद्ध हैं, किन्तु इसमें परिनिष्ठित प्राकत 
तथा अपभ्र श के भी कुछ पद्म पाये जाते हैं । गाहासत्तसई , सेतुबंघ, 
कपूरमंजरी के परिनिष्ठिद प्राकृत पद्यों के अछावा भी कुछ पद्य ऐसे 
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मिल जायेंगे, जिनकी भाषा परिनिष्ठित प्राकृत हैं। मात्रावृत्त प्रकरण 
के गाथा-बग के छन्दों के उद्दाहरण इसी भांषा-शैली में निबद्ध हैं। 
पिंगछ नाग की वंदना में निबद्ध पद्म (१.१) परिनिष्ठित प्राकृत में हैं । 
अन्य उदाहरण ये हैं :-- 


(१) परिहर मारणिणि मार्ण पंक्लहि कुसुमाई णोवस्ख। 
सुखद कए खरहियग्रश्नो गेण्द्ह युडिब्राधणु अ किर कामो ॥ ( १.६७ ) 
(१३१ ) सोऊण जस्प णा्म अंसू णश्रणाई सुमुद्दि रुंधंति। 
भण वीर चेइवइणो पेकस्तामि मुहं कहं जहिच्छुं से ॥ ( .६६ » 
(३) मुंचहि सुंदरि पान भप्पहि इसतिऊण सुमुद्दि खग्यंमें। 
कपिश्न मेच्छु परी पेच्छुड वअणाई तुस्द घचुअ इम्मीरों॥ ( १.७१ ) 
(४ ) वरिसद्‌ कणश्रद्ट विद्टिं वप्पद सुश्रणे दिश्लाणिसं जंगातो । 
णीसंक साहधंको णिंदइई इंदं अ सूरबिंबं अ॥ ( १.७३ » 
इन पद्मयों की भाषा शुद्ध प्राकत है। सुप_ तिहः चिह्न द्वो नहीं 
क॒दंत प्रत्यय भी प्रायः बसे द्वी हैं | साथ ही यहाँ चौथे पद्म के 'कणअद्द 
(कनक्य) में सम्बन्ध कारक (षष्ठी विभक्ति ) के “है सुप_ चिह्न के 
अलाबा ऐपा कोई तत्व नहीं, जिसे अपभ्र श॒ की या परवर्ती भाषा-शली 
को खास विशेषता बताया जा सक्रे । ऐसा जान पड़ता है, गाथा-बंध 
के छन्दों में भट्ट कवि प्रायः परिनिष्ठित प्राकत का द्वी प्रयोग करते थे । 
कहना न होगा, ये चारों पद्म निःसन्देह प्राकृककाल (१०० ई८-६०० ई०) 
को रचना न होऋर उसी जमाने को रचना हैं, जिन दिनों प्रा० पं० के 
पुएनी हिन्दी क पद्म भो छिखे जा रहे थे। गाथा-वग के छन्‍्दों में 
प्राकत भाषा-शंली का प्रयोग करने की परिप्राटी चन्द क प्रथ्वीराज रासों 
ही नहीं, सूयमल्ल के 'बंशभारकर' तक में पाई जाती है। छन्दोनुसार 
इस भाष।-भेद का संकत करते हुए डा० बिपिनद्रिद्दारी त्रिवेदी ने 
ढिखा है :-- 
“रासो के हछोक छन्द संस्कत में हैं तथा गाहा या गाथा छन्द 
प्राकृत, अपश्रश या अपन्र श मिश्रित हिन्दी में है ।”' 
चन्द के रासो के 'कनवज्ज-समय' से उद्धृत निम्न गाथा की! 
भाषा-शेछो इसका संकेत कर सकती है :-- 


किक 
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सय रिपु ड्िव्लियवाथों सख एवं आजा अत्प घुंघन। 
परणेवा पंगु पुत्री ए जुद मंगति भूखने ॥ (१०१ ) 
मैं चंद क 'रासं।! को ब्यादा महत्व नहीं देना चाहता, मतछूब सिर्फ 
इतना है कि 'रासो' के रचनाकाछ ( १६ वीं शती ) तक भट्ट कवियों में 
गाधा-वग' के छंदों में प्राकृत माषा-होलछो का प्रयोग करने की प्रथा 
पाई जाती है| यहाँ इतना संकेत कर दिया जाय कि 'रासो' के उक्त 
पद्म की भाषा गड़बड़ ज्यादा है | संभवतः इपका मूलरूप कुछ भिन्‍न 
रहा हो, हस्तलेख तथा संपादक की असावधानी ने इसे यह रूप दे दिया 
हो | मूल गाथा की प्राकत में 'थ', 'त्र' जेंसी ध्वनियाँन होंगी, जो 
प्राकत में हू! 'त्त' हो जातो हैं। अथवा यह भी कारण हो सकता है 
हि इस समय के भट्ट कवि गाथा-बग के छंदों में परिनिष्ठित प्राकत 
भाषा-शलो का प्रयोग न कर ऐसी शंछी का प्रयोग करते थे, जिसमें 
क॒व को गूंज सुनाई देती हो, तथा बीच बीच में कुछ प्राकत पदों का 
प्रयोग कर देते हों | 
(आ) प्रा० प० के कुछ पद्मों में अपभ्रश् की भाषा-एंली भी देखने 
में आती है | इन पद्मयों को भाषा के छिहाज से द्ेमचन्द्र के व्याकरण 
में उद्घूत दोईों के समानांतर रखा ज्ञा सकता है | 


(१) जा अद्भंगे पठ्वई, सीमे गंगा जाखु। 

जो देशाण्ं यब्लदी, वबंदे पाओञं तासु ॥ (१.८२) 
(२) चेड सद्ृज तुहुं, चंचला सुंदरिहृृहि चछ॑ंत । 

प्चन उण घब्लधि खुल्लणा, कोह्नसि डउग इह्दसंत ॥ (१.७) 
(३) माणिणि माणहि काइ फज्ञ, एशाज चरण पडु कंत । 

सहज भुश्नंगम जइ णमह, हि करिए सण्मिंत | (१.३) 
(४) ारेरे बाहहि कान्द्र णाव छोडि डगमग कुगति ण दहि। 

तह इथि णदिद्दि देतार देह, जो चाहद्वि सो लेदि। (१.३) 


ये चारों पद्म अपश्न श-काछीन भाषा-शेली के निद्शन हैं, बेसे इन 
हे हु 
सभी की भाषा-शेली सवथा एक नहीं है। प्रथम पद्ममें जाम, ताउ 
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जैसे रूप अपश्रश के भो पिछले जमाने के हैं, जब व्यंजन टवित्व (जस्सु, 
तस्तु) का सरलीकृरण कर पू्॑वर्ती स्वर को दीघे बना दिया गया है, 
लेकिन दिआएं,' 'बल्लद्ो! 'पाअं' जैसे रूप परिनिष्ठित प्राकृत के हैं । 
फिर भी यह पद्म अपश्र श की बदलती शेडी का निदर्शन दे सकता है । 
४. भा « कु 
ट्वितीय पद्म के 'चेड, तुहूँ' जैसे पद शुद्ध अपअ्रंश रूप हैं, 'सदजेन! के 
अथे में निर्विभक्तिक सहज्अ' का प्रयोग भी उपकी विशेषता है। 
“उल्डसत्‌! का 'उल्द्संत' रूप, लक ध्यनियुग्म के परवर्ती 'छ! 
का प्राणता ( &87७४07 )-विनिभय भी अपभ्रश की विशेषता है | 
९/ घलल घातु तथा 'खुल्डणा' ( छुट्र के अथ में ) शब्द अपश्रश क ही 
निदशन है। ठतोय पद्म के 'काईं, पडु' भी परिनिष्ठित अपभ्र श 
रूप हैं, तथा भुअंगम (भुजंगमः), चरण ( चरणे), मणगिमंत 
(मणिमन्त्राभ्यां, मणिमन्‍्त्रौ) जैसे निर्विभक्तिक रूप भाषा की और अधिक 
विकसित दशा के द्योतक हैं। चतुथथ पद्म के 'तइईं, इथि, देह”, आदि के 
विषय में भी वही बात कट्दी ज्ञा सकती है, ओर जो चाहहदि सो लेहि! 
वाक्य तो और दो कदम आगे बढ़ गया है, जहाँ शुद्ध नव्य आय भाषा 
की वाब्यरचनात्मक प्रक्रिया के लक्षण स्पष्ट परिलक्षिव होते हैं। 
प्रा प+ के इन या ऐपे अन्य पद्मों में भी एक साथ कई लक्षण पाये 
जाते हैं, जो भाषा की संक्रांतिकालीन स्थिति का संझेत करने में समथ हैं। 
यही नहीं सहज” 'णदिहि? जैसे तत्सम तथा अधंतत्सम पदों का 
प्रयोग तत्सम शब्दों के बढ़ते प्रभाव का भी संकेत कर सकता है । 

(३ ) पुरानी पदिचमी हिन्दी के ऐसे अनेकों पद्य प्रा? पें० से 
से उदूघृत किये जा सकते हैं, जिनकी भाषा-शेली पुरानी त्रजभाषा 
तथा पुरानी पूरबी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व करती है, तथा आगे की 
मध्यकालीन दिन्दी के बहुत नजदीक जान पड़तो है । सबंधा निर्वि- 
भक्तिइ पदों का प्रयोग, निश्चित हिंदी वाक्ष्यरचनात्मक प्रक्रिया का 
समावेश, इस भाषा-शेली की खास पद्दचान है । कतिपय उदाहरण 
थे हूँ :-- 

(१ ) जद्दा भूत चेताल शच्चंत ग.बंत खाए कर्षघा, 

घ्िचझ्ला फारफेक्फारदक्धा रबंतठा फुले कण्णरंचा । 
कप्ना टुद् फुटरेइ मंथा कबंघा णचंता हसंता, 
तट्दा बोर दग्मीर संगाम मज्के तुलंता झुकवा ॥ (२.१४३) 


( ६६ ) 


(१२) फुकिभ महु भमर बहु रअणिपहु, 
किरण छाहु अवश्र बसंत। 
मलअगिरि कुद्र धरे पवण वह, 
सहृब कट्ट सुण सट्ठि णिश्नत्न णह्टि कंत ॥ (१,११३) 


(३ ) सेर एक जह पावर्ड घित्ता, 
मंडा बीस पढकावर्ड णित्ता। 
टंकु एक जड से घद्र पाश्ना, 
जो इड रंक सोह इहड रा्मा ॥ ( १.१३० ) 
(४) सुरअरु सुरही परसम्रणि, णहि वोरेस सम्राण। 
झो वक्‍कल भो कठिगतश, ओझ पसु ओ पाप्ताण॥ ( १.७६ ) 


इस पद्मों में प्रथम पद्य की भाषा पुरानी हिंदी की भट्ट भाषा-शेली 
का परिचय दे सकती है, जहाँ 'णच्चंतः, 'हक्का' 'टुढे, 'फुटटे! 
“मज्ये! जैसे व्यंजन-द्वित्व वाले रूपों की छोंक पाई जाती है । ह्वितोय 
पद्म की शली की तुलना विद्यापति के पदों की भापा-शेढी से मजे से 
की जा सकतो है। ठतोय पद्म के 'पावडें, पकावड, हउ” जैसे रूप 
'पाऊँ, पका ऊँ, हों? जैसे खड़ी बोडी, ब्रज रूपों के प्राग्माव हैं तथा 
5पाआ? तो वस्तु: पाया? ( खड़ी बोलो ) का ही य-भ्रतिरहित रूप है। 
इतना ही नहीं, इसकी वाक्यरचनात्मक प्रक्रिया स्पष्टतः हिंदो की है। 
चतुथ पद्म तो साफ तोर पर ब्ज़भाषा का है हो। इसकी तड़ब 
मृध्षन्य ध्वनियों का हटा कर निम्न रूप में पढिये :-- 


सुरञझ्ररु सुरही परसमयणि, नहदि वीरेस समान । 
ओ वाकक्ष ओ कठिन तनु, झो पसु और पाखान ॥ 


कहना न होगा, 'वक़्कल! (स्ं० वल्कछ ) का बाकछ! ( रा० 
बाकछो ) रूप 'भूसा' के अथ में पूरबी राजस्थानी और ब्रज में आज 
भी प्रचछित है । 

कइने का तात्पय यह है, यद्यपि प्रा० पें० के पद्मयों में एक-सी भाषा- 
डौछो सर्वत्र नहीं पाई जातो, तथापि इसके पद्म पुरानी हिंदी की 
विभिन्‍न भाषा-दोलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हिंदो साहित्य के 
' आदि काछ में भट्ट कवियों के द्वारा प्रयुक्त होती देखी ज्ञाती है, तथा 


( १०० ) 


इसमें दाद के मध्ययुगीन काव्य की भाषा-शेल्ी के छुटपुट बीज भो 
देखे जा सकते हैं। इस प्रकार प्रा० पें> की भाषा पुरानी अज्ञमाषा 
की विविध साहित्यिक भाषा-शंलियों का परिचय देने में पूणणत 
समथ है । 


प्राकृतपंगलम्‌ में नव्य भा० आ० के लक्षण 


$ ३५. नव्य भारतीय आये भाषा बर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता 
प्राकृत-अपभ्रंश ( म० भा० आ० ) के व्यज्जन दित्व का सरलीकरण 
है । उच्चारण-सोकय के कारण श्रतिकटु एवं दुरुच्चारित द्वित्व व्यज्ञनों 
को सरल्लीकृत कर उसझे पू्व के स्वर को, अक्षर-भार ( 59]|80[० 
एशं४7४ ) की रक्षा के छिये, प्रायः दीघे कर देता, पंजाबी जैसी एक 
आधघ भाषा को छोड़कर सभी न० भा? आ> की पहचान है। पंजाबी 
ने अवश्य इन द्वित्व व्यञ्जनों को सुरक्षित रक़्खा है। वहाँ “कम्म! 
(हि? काम ), कल्‍छ ( हि० कछ ) सच्च (हिं० सच, साँच ), हत्थ 
(हि हाथ ), नत्थ (हि नथ ), जसे शब्द पाये जाते हैं | यह 
विशेषता पंजाबी प्रभाव के कारण ही खड़ी बोली के कथ्य रूप में भी 
पाई जातो है :--बाप> बप्पू, बासन> बस्सन्ह, गाडी > गई। 
भूखा > भुक्खा, बेटा >> बंट्रा, देखा > देक्खा, भेजा> भज्जा, रोटी 
> ग्ट्रो। खड़ी बोली के कथ्य रूप में कई स्थानों पर यह उच्चारण 
ऐतिहासिक कारणों से न होकर केवल निष्कारण ( 8.0गरक्ा80प8 
40प०॥४ए०%४ 0६ 6०7स्‍5008ग765 ) भी पाया जाता है | बज्नभाषा, 
राजस्थानी, गुजराती में हो नहीं, पूरवी बगे को भाषाओं में भी द्वित्व- 
व्यज़न का सरत्ीकरण नियत रूप से पाया जाता है। यद्यपि प्रा? 


१. डा» चाडर्ज्या ; भारतीय आयमाषा ओर हिंदी ए० १२४ । 

२, डा० तियारी $ हिंदी भाषा का उद्गम और विक्रास प० २३१ । 
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मॉकुण < मक्कुण, लूखठ < लुक ( रूक्षकः ), बाट <वहा (वर्त्मा), 
दीठठ < दिट्ठड, कादइ <कडदुइ (क्षति), पूतलो < पुत्तली, सौधड < सिद्धड 
( घिद्धका ) आदि । 
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( १०१ ) 


पें० की पुरातनत्रियता ने द्वित्व व्यंजनों को न केवछ सुरक्षित ही रक्खा 
है, बल्कि कई स्थानों पर छन्दः:सुविधा के लिये द्वित्वयोजना भी की 
है; तथापि न० भा० जा० की सरलीकरण वाली प्रवुत्ति भी अनेक 
स्थानों पर परिछक्षिव होती है :-- 

जासु ( १.८२ <जस्सु ), ताछु (१.८२ < तस्खु), भणीजे ( १.१८० 
< भणिव्जइ ), कहीजे ( १.१०० < कह्िज्जद ) प्मणीजे ( १.१०४७ 
< परभणिज्जड ), धरीजे: ( १.१०७ <धरिज्जद ), दीसा ( १.१२३ 
<*दिस्स -दिस्सइ ), लाख (१.१५४७ < छकख), तीणि ( १.१४४ <_ 
तिण्गि ), दीजे ( २.१४३ < दिज्जइ ), करीजे ( २.१४३ < करिज्जइ ) 
आछे (२१४४ < अच्छइ <ऋच्छति), दीसए ( २.२६२ < *“दिस्सए 
दिस्सइ ), दीसइ (२.१९६, २३,१९७ < दिस्सइ ), ठवीजे (२,२०२ 
< ठविज्जइ ), णीसंक्र ( १.७२ < निरसंक ) | 


किन्तु कुछ ऐसे भी निदशन मिलते हैं, जहाँ व्यञ्ञन द्वित्व का तो 
सरलीकरण कर दिया गया है, किंतु पूववर्ती स्वर को दोघ नहीं किया 
गया। न० भा? आ» में ऐसे कई तद्भव शब्द हैं, जहाँ दीर्धीऋरण नहीं 
पाया जाया | उदा० हिंदी सच, सब, रा० मणस (< मनुष्य ) जैसे 
शब्दों में *साच ( द्वि० बे० साँच ), *साब, *मणाप्त जेसे रूप नहों 
मिछते | ढा० चाटज्यों ने बताया है कि न० भा० आ० में कई शब्दों 
में व्यञ्जन दित्व के सरलीकरण के बाद भी पूबवबर्ती “अ' ध्वनि का 
दीर्घाॉकरण न पाया जाना ध्वनि-संबंधी समस्‍या है। प्रायः इन सभी 
भाषाओं में ऐसे व्यंजनों का सरलीकरण कर या तो पृव॑यर्ती स्वर को 
दीध बना दिया जाता है, अथवा पूर्ववर्ती स्वरकों अनुनासिक दीघधे 
स्वर बना दिया जाता है । किंतु लख <लछक्ष (प्रा० छक्ख ); रति 
< रक्तिका ( प्रा० रत्तिआ, अप० रत्तिअ ), सब < सब ( सउ्ब, सब्बु ) 
जसे रूप इस नियम की अबद्देलना करते दिखाई देते हैं। डा० 
चाटुज्यो का अनुमान है कि पंजाबी की विभाषाओं में व्यंजन दित्व 
के पूर्व के स्वर को दीघे बना देने की प्रवृत्ति नहों पाई जाती, अत्तः 
संभवतः हिंदी पर यह उसझा ही प्रभाव हो । अथवा यह भी हो सकता 
है कि इसमें बलाघात का प्रभाव हो। सं० सब का म० भा० आ० 
रूप सबेत्र 'सव्व, सब्घु' ( बे० रू> सब्ब, सब्बु ) पाया जाता है। 
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( १०२ ) 


छच्चा रण में यह शब्द प्रायः सब्ब-जण', 'सब्ब-काछ!, 'सब्ब-देस! 
जैसे समासांत पदों में पाया जाता था, अतः संभव है, इसके आशय 
अक्षर पर बलाघात लुप्त हो गया हो । इसके परिणाम रूप समासांत 
पदों में इसका उच्चारण केवछ सब! चल पड़ा हो। म० भा० 
आ० का यही उच्चारण प्रवृत्ति न० भा? आ० में भी आ गई जान पड़ती 
है।' प्रा० पे? में भी ऐसे रूप मिलते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं, 
जहाँ पूववर्दी स्वर का दीर्घीकरण न करना छन्दोनिवोहजनित जान 
पड़ता है। कतिपय निद्शेन निम्न हैं 


चखाणिओ ( २३.१९६ < वसच्खाणिओ ) | 

जुझंता (२,१८३ < जुज्फंता ) | 

णचंता ( २.१८३ <णच्चंता ) | 

णिसाप्त (२.१३४ < णिस्पाप्त ) 

सब ( २.२१४, १.२०२, २.१३७ < सब्ब )। 

लख ( १.१५७ <लक््ख़ <लक्ष )। 

णचइ ( १.१६६ <णच्चइ ) | 

बिजुरि ( १.१६६ < जिज्जुरि ); हि० बिजली, ब्रज त्रिजुरी । 

उपयुक्त विशेषतायें ब्रजभाषा और राजस्थानी में भो पाई जाती 
है, तथा प्रा० प० को ब्रत्रभाषानिष्ठ विशेषताओं का संक्रेत कर 
सकती हैं । 

8 ३६. अनुस्वार का हस्वोकरण या अनुनासिकोकरण ब्रजभाषा 
काव्य में बहुत पाया जाता है। इसका कारण या तो छन्दोनुरोध है या 
बलाघात का स्थान-परिवतन। इशप्तका संकेत हम पहले कर चुके 
हैं । प्रा० पे? में ऐसे स्थल बहुत कम मिलते हैं :--सँतार ( १.६ <: 
संतार ), सजुत्त ( १.९२ < संजुत्त ) | १.११७ पर 'पचतालिसह' पाठ 
को ६ () ), ( (८) प्रतियों ने 'पाँचताली उह' संकेतित किया है । 
अन्य हस्तलेखों में यहाँ अनुस्त्वार नहीं मिलता, अतः इसका संभवत: 
नासिक््य-तस्व रहित उच्चारण भी पाया जाता है, जैसे 'पचपन' (हिंदी) 
में | प्रायः समासांत पदों में 'पंच' के नासिक्न्य-तत्त्व का लोप हो जाता 
है। अन्यथा यहाँ भी पचतालीपह! पाठ मानकर अनुस्वार का अनु- 
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( १०३ ) 


नासिकीकरण माना जा सकता है | १.१०८ में “चंडेसर' पाठ है, यहाँ 
हन्दःसुविधा के लिये एक मात्रा कम करनी पड़ती है । इसके दो तरह 
से उच्चारण किये जा सकते हैं :-(१) चंडसर; (२ ) चंडेसर । 
मैंने डाः घोष के अनुसार 'डे! का हस्वोच्चारण माना है, अनुस्तार 
का नहीं । 

६ ३७. प्राकृतकाल में उद्वृत्त स्वरों की विवृत्ति प्रायः सुरक्षित रखी 
जाती थी | अपभ्रश में य-श्रति का प्रयोग नियत रूप से चल पड़ा 
है। प्रा० प० में प्राकृत की भाँति उद्बूत स्व॒रों की विवृत्ति (3780४) 
सुरक्षित पाई जाती है। न० भा० आ।० में इन स्वरों को या तो संयुक्त कर 
दिया जाता है, या इन्हें संयुक्त स्वर-ध्बनि ( '07४०८६ ) के रूप में 
“अइ! 'अड! जैसा ध्वनियुग्म बना दिया ज्ञाता है, या फिर बीच में 
यू या व-श्रुति का प्रयोग किया आता है । यथा, 

नापित>नाविअ,*# नावुअ >नाव-> णाउ ( उक्तिव्य ३९/११ ), 

सुगंध-- > सुअंघ > सोंघ--( सो घ-- ) ( उक्तिव्य ४०/३१ ), 

हस्ततालिका > हृत्थआलिआ > *हत्थबालिआ >> हथोछि (४०/२५)| 
माता > माआ> माअ>> मा ( उक्तिव्य ३८१७ ) 

चतुष्कः> चडस्को> चोकु ( उक्तिव्य ४१/४ ) 

विहप > बुरुअ ( उक्तिव्य ३१/१४ ) > हि० बुरा 

चटकिका > चडई >> चडयी ( ३६/८ ) (हि ० चिड़िया, रा० चडी), 

प्रा० पे में उद॒वृत्त स्व॒रोंकी संधि के कतिपय उदाहरण पाये जाते 
हैं, ज्ञो इसके न० भा० आ० बाले लक्षणों का संकेत करते हें. । 

राउल ( १.३६< राअउल < राजकुछ ) ( रा? रावछो ), 

कही (२. १२६ < कहिआ < कथिता, कथितं ), 

भणीजे ( १.१०० < भ्णिच्ज्इ ), कहीजे ( १.१०५ < कहिज्जञइ ), 

धरीजे ( १.१०४ <घरिज्जइ ), ठवीजे (२.२०२ <ठविज्वह ), 
अआछे ( २.१४४ < अच्छ३ ); 

चले ( ११६४८ < चह्इ ), आवे ( २.३८ <आबइ <आयाति ), 
चढ।वे ( २.१८ <* घढूपयति ), 
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उगो ( २.५५ < डगाड <डग्गओ < डद्भत: ), आओ (२,१६१ < 
आमभ्रठ <*आअओ <आगत: ), 

चोआहछी सद्द ( २.१८६ <चडउआडछीसह < चतुग्र॒त्वा रिंशत्‌ ), 

बोदहद (२१०२ <चडदह < चतुदश ), 
चोबिस ( २.२१० < चडबिस-च उबीस <चतु्विद्यत्‌ ), 
चोअग्गढ्य (२,१४५ चउ अग्गा <चतुरग्रिछा: . 

कतियय हत्तलेखों में ऐसे स्थानों पर 'ऐ! “औ” चिह्न पाये जाते हैं, 
यथा :-- 

'बइरि! ( ३.३७) के स्थान पर 3, (00), एप. में 'बेरि! पाठ 
मिलता है, इसी तरह “चडसट्ठि (१.५१) के रथान पर /. 3) में 
'चौपट्टि! पाठ है, जब कि /), में चोसट्ठटि' । 

6 ३८. संदेशरासक की भूमिका में डा? भायाणी ने इस बात का 
संझेत किया है हि स्व॒स्मध्यग अथवा अ्रतिरूप ( ४॥06 )-ब-का 
लोग करने की प्रवृत्ति मध्यदेश की विभाषाओं की विशेषता है तथा यह 
ब्रज, खड़ी बोली आदि में पाई जाती है | इस प्रवृत्ति के चिद्ठ संदेश- 
रासक की भाषा तक में संकेतित किये गये हैं :-- 

(१) क्रिसी प्रत्यय या विभक्तिचिह के पदादि 'इ! या ए! के पूर्व 
( क ) पदांताक्षर में 'ब' का छोपकर दिया जाता है :--सरलाइब्रि 
(२६ ब, >सरलाबिबि < ९/ सरछाव <# सरछापय्‌ ) रुइवि (६७ अ 
नरुविबि <९/रूव ) मंनाइ ( १६३ ब--मंनावि < ९५/ मंनाव ) तथा 
( ख ) पद्मध्य में भी यह प्रक्रिया देखी जाती है :--कयवर' 
( ४धद्‌ > कई - कि ) 

(२) विभक्तिचिह-उ तथा पद्मध्यय उ या ओ के पूरे भी 
“व-का छोप हो जाता है--रउ ( ४५ बनग्वु>रबः ), जीउ ( १५४ 
सजजीवु >जीवः ), संताड ( ७६३ बन-संताबु >संतापः )। तंडड (८ 
तंडवु>तांडबवं ), कओल ( १८७ ब>कबोल ८ कपोल ); 

(३ ) पदांत या परसध्यगत “अ' के पूव्र भी-ब-क्रा छोप कर 
दिया जाता है :-- 

तिटुयण ( १८ अ-त्रिभुवन ) । 





१. 98980 : 57वै88७785४४७ ( 5पव6 9 ) $ 33 0, 9. 4. 


( १०५ ) 


बणरत्नकार की भूमिका में भी डा० चादुश्यों ने बताया है कि श्रुति- 
गत ब-का कई स्थानों पर छिपि में कोई संक्रेत नहीं मिलछला। 
चंदोआर>-चेदोवा <चन्द्रातप ( २६ अ ), गमोआर <गोवार < गोपाल 
(२६ ब ) मूस-रोरं <* रोबें <-छोमन्‌ (श्रब )।* 

प्रा० पें० की भाषा में सध्यग 'बः के छोप के कतिपय निदशन देखे 
जा सकते हैं । यहाँ तो अधिकतर या तो-व-का उ वाढा रूप मिलता है 
या फिर तृतीय कोटि के “अ? वाले रूप मिलते हैं । 

(१) संठावि ( १.१५४६ न-संठाविवि < ९/ संठाव < ९/ संस्थापय्‌ ) 

(२) ठाउ (१.२०८< ठावें < ठ।म < स्थाने ) 

चलाउ ( १.९७१< चढाव < *चलापय्‌ ( चालढ्य ))| 
देखदेड (२.३० < देवदेव: ), 

घाउ ( २.१७१< घाव(>- घाअ) < घातः), 

गांड ( २.१६४८< गाव २.८७< गायति ), 

आउ (२,१६८< आब २.८७ < आयाति), 

णेडरो (२,२१० < णेबु रो < नू पुरः) 

(३) कइ्वर (२.२०४< कबिवर), 

(४) तिहुअण (१,१६५, १.१६३६,२.४९< त्रिभुवन), 

घुभ (२.८३ < प्र) 

६ ३६. प्रा? पे? में संज्ञा-विशेषण अकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रायः 
तीन तरह के रूप पाये जाते हैं:--(१) ओकारान्त रूप (+) आकारान्त 
रूप (३) अकारान्त रूप । उदाहरण के लिये नाग, छन्द, अमर जैसे शब्दों 
के प्रा० पैं० की भाषा में णाओ-णाआ-णाअ, छंदो-छंदा-छंद, भमरो- 
भमरा-भमर जैसे तिहरे रूप देखने को मिलते हैं। गुजराती-राजस्थानी 
को खास विशेषता केवल प्रथम एवं ठृतोय कोटि के हो रूपों को सुरक्षित 
रखना है, आकार्गंत रूप वहाँ नहीं पाये जाते | जब कि खड़ी बोली में 
अकारांत रूप एवं सबक आकारान्त रूप दी मिछते हैं। उदाहरणाथ, 
स््रार्थ क-बाले रूप 'घोटकः: का विकास खड़ी बोली में घोड़ओ 
>घोड३> *घोडअ>घोड़ा पाया जाता है। ब्रज़भाषा के आदश 
कथ्य रूप में बस्तुतः खड़ी बोली की तरह आ-रूप (घोड़ा) ही 
हैं, यह विशेषता दोआब तथा रुद्देलखण्ड की त्रज॒भाषा में देखी 
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जा सकती है; जब कि मथुरा के पश्चिम तथा दक्षिण की श्रज़॒भाषा में 
ये आकारांत रूप न मिलकर ओकारांत या ओऔकारांत (घोडो-घोडौ) 
रूप मिलछते हैं | ब्रजभाषा पर यह राजस्थानी-गुजराती भाषागत भ्रवृत्ति 
का प्रभाव है । झिंतु आदर्श बजमें भी भूतकालिक कमवाच्य निष्ठा प्रत्यय 
के रूप ओकारांत-ओऔकारांत हो पाये जाते हैं । इन शुद्ध रूप तथा स्वार्थ 
क-वाले रूपों से उद्भूत रूपों के बीज हमें हेमचन्द्र तक में मिल जाते 
हैं और कई स्थानों पर इनके दुहरे रूप एक साथ एक ही भाषा में 
मिल भी जाते हैं। यद्यपि घोटक जैसे शब्दों से उद्‌ भूत रूयों में गुजराती: 
राजस्थानी तथा त्रज-खड़ी बोढो ने केवड सबछ रूपों को ही सुरक्षित 
रक्खा है, पूरबी दिंदी में इनके निरबेठ रूप भी मिल जाते हैं। 

सं० घोटकः, गुज० रा० घोड़ो, अज० घोड़ा, राजस्थानी से प्रभावित रूप 
घोडो-घोडो, खड़ो बोक्ी घोड़ा, अवधो घोड़ । 

इतनी ही नहीं, पूरबी हिंदी में इनके दीघ तथा अतिदीध रूप भी 
पाये जाते हैं, जेसे घोड़-धोड़बा-घोडोना, छोट-छोटवा-छोटौना, कुत्ता- 
कुतवा-कुतौना, नाऊ-नौ ब्रा । कुछ शब्दों में केबल कःस्वार्थ प्रत्यय से 
उद्भूत रूप ही मिलते हैं और कुछ में ये ब्रिछकुछ नहीं पाये जाते। 
इस भाषाशासत्रीय तथ्यने नव्य भा? आ> भाषा के अध्येताओं के समश्ष 
समस्या उत्पन्न कर दी है | वस्तुतः अपश्रंश काल में कई ऐसे शब्द थे 
जिनके निश्चित रूप में शुद्ध एवं स्त्रार्थे क-वाले दोनों तरह के रूप पाये 
जाते थे। ऐ पे शब्दों में कमी तो क जोड़ा जाता था, कभी नहीं । इस 
प्रकार के शब्दों के दोनों तरह के रूप (निबेठ तथा सबल ) मिलते हैं | 
जबकि कुछ ऐसे शब्द थे जिनमें नियत रूप से स्वार्थ क का प्रयोग 
होता था, जिनका विकास राज गुः? में केबछ ओ-वाले रूपों में तथा 
खड़ी बोली में केवछ आ- वाले रूपों में पाया जाता है। तृतीय कोटि 
के वे मूछ अकरारांत शब्द हैं, जिनमें कबस्वार्थे प्रत्यय कभी नहीं 
जोड़ा का था, ऐसे रूपों का विक्रास केवल टुड्ध रूपों में ही पाया 
जाता है । 
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देमचन्द्र के स्थमोरस्योत्‌” (८.७, ३३१) सूत्र के अनुसार 
अपशज्ञंश में अकारांत शब्दों के कतो-कर्म ए० व० में उ-विभक्ति चिह्न 
पाया जाता है । इसके शुद्ध रूपों में संकरु, भयंकरु, चञ्मुहु, छंमुहु जैसे 
रूप पाये जाते हैं, जबकि स्वार्थे क-वाले रूपों में चडिभउ (९५/ चष्ठ का 
निष्ठा रूप <*चडिकतः (आरूढः,)) घडिअड (<*घटितकः) जेसे रूप- 
होते हैं।' गुजराती, राजस्थानी, खड़ी बोली में ऐसे अनेकों दो तरह 
के रूप मिलेंगे। प्रथम कोटि के-उ विभव्वत्यंत रूपों से शुद्ध रूपों तथा 
-अउ विभक्तत्यंत रूपों से सबल (-ओ, -जा) रूपों का विक्रास माना: 
जाता है | यहाँ इन दुहरे रूपों के विकास की तालिका दी जा रही दे + 


सं? हस्त: गुन्० हाथ, राज० दाथ, ब्रजञ-खडी २ हाथ 
७ दस्त ऋ: ». दथों » दत्तो 9 दत्ता (हृत्था) 
सं? पण: ७. पान मी । » पाल 

» पेणंकः 9» पानुं ७. पानू खड़ी बोली पन्ना 


सं० दन्त, गु० दाँत, राज० दाँत, श्रज० दाँत, खड़ी बोली दाँत, 
5. दुन्‍तकः, गु? दाँतो, राज० दाँतो, कथ्य खड़ी बोली दाँता 
सं० पाद गुः पाय, रा० पाँव, ब्रज० पाँय, खड़ी बोली पाँब, 


95 पादकः गु०? पायो रा० पायो, $ पाया 
अप> णकक्‍कु , नाक $॥ नाक #नसोक ७. नाक 
णह्कठ , नाकु ५ नाको $ नाका-नाको , नाका 


पष्ट है कि उनदाले अपअ्रश रूपों का विकाप्त गुजरात तथा 
मध्यदेश की समस्त विभाषाओं में एक-सा (अकारांत रूप) है, किंतु 
अ३उ-वाले अपश्रद रूपों का विकास गुजर-राजस्थानी वर्ग में -भो' 
(नपुं: में उं। हुआ है, तो मध्यदेशोय पदिचमी हिंदी में -आ। इतना 
दी नहीं, इन दुहरे रूपों का कई जगह केवल पद्रचनात्मक महत्त्व न 
न होकर अथसंबंधो ( 3909705700 ) महत्त्व भी है, जो इनके अथ- 
भेद से स्पष्ट हे :-- 

“मनुष्य का हाथ होता है, किंतु कुर्पी का हाथ नहीं हत्ताया हत्था 
होता है । बनारस के छोग पान बहुत खाते हैं, लेकिन कागज का पन्ना 
( पाजुं, पानूं ) नहीं चबाते। मेरा दाँत टूट गया दे, जबकि करोत के 


१, दे० 5. ?, 77870॥6 : हेवचन्द्र: कुमारपाल चरित तथा प्राकृतव्याकरणः 
पृ० १९५. ( पूना, द्वितीय संध्करण » 
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दाँते (दाँतो, दाँता) घड़े तेज है । बैल का पाँव टूटता है, लेकिन गाड़ी 
का वाया! (राज? पायो)। उसने छड़ाई में दुश्मन को नाका-अन्‍्दो 
तोड़ कर अपने देश को नाऋ बचा छी |” 

ये खार्थे क-बाले रूप हेमचंद्र के समय की कथ्य बोलो में ही कतिपय 
छुःपुट रूपों में ओझ्ारांत हो गये थे। यह प्रक्रिया सब्रप्रथम सर्वेनाम 
शब्दों में शुरू हुई जान पढ़ती है। द्वेमचंद्र ने 'सी पुंस्योद्ा! (८०४०३३२) 
सूत्र में बताया है हि अक्रारांत पुल्छिंग शब्दों में ७ को विकल्प से ओ 
विभकत्यंत रूपों में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण के लिये 
“बरिस-परग विज्ो मिलइ सहि सोक्ख्द सो ठाउ” (हे सखि, जो 
सौ बरस में भी भिले वह सुख का स्थान है) में 'जो-सो' वस्तुतः प्राकृत 
रूप न होकर, यः>जो >जड >जो, सः>सो >सड >सो के कम 
से विकसित हुए हैं। किंतु नपुंध्रक छिंग में इनके रूप केवलछ उ वाले ही 
ही (जु, सु जैपे रूप) होते थे, इसका संकेत भो द्ेमचंद्र का 'पुंसि! पद 
कर रहा है। कहना न होगा, यदी रूप राजस्थानी के ज्यो', खड़ी बोली 
के जो), त्रजभाषा के 'जो-सो” तथा राजस्थानी- ब्रज के अव्यय 'जुन्सु' के 
रूर में विकसित पाये जाते हैं । 

इस विवेचन से इतना तो संकेत मिल सकता है हि स्वार्थ क-बाले 
रूपों का ओकारांत विकास अपभंशकालीन भाषा में सिफ पुल्लिंग शब्दों 
में ही हुआ है, नपुंसकों में ही। यहाँ इस लिंग-विधान को ठीक संस्कृत 
चाडा न मानकर अपश्र शकाछीन लिंग-विधान समझना चाहिए, जिसमें 
आकर संस्कृत के छिंग का विपयय भो देखा जाता है.। यदि ऐसा है, 
तो यह भी निश्चित हे कि कथ्य अपश्रश् के वे अकारांत शब्द जो 
निश्चित रूपए में नपुंतकु थे तथा उं, अं विभक्तिचि ह् का प्रयोग करते 
थे, गुजर विभाषा को न> भा? आ० में ओकारांत न हो पाये | गुजरातो 
में वे सष्टच:-उं विभकत्यंत रूपों में आज भो बचे रह गये, किंतु 
राजध्यानो अज-खड़ी बोलो की पुरानी कथ्य विभाषाओं में जदाँ नपुंसऋ 
डिंग सबधा छुप हो गया था, ये रूर या तो सबल रूपों (ओ-आ) में 
विकसित दो गये या फिर केव्रछ निबंछ रूप बने रहे । 


१, दे०--पुंसीति किम्‌ । 
अंगहि” झंगु न मिलिउ इलि अदरे” अददरु न पत्तु ।' 
पिअ जो श्रन्तिददें - मुइ-कमलु एम्बइ सुरढ समसु ||[--बह्ी एृ० ४६६. 
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प्रा० प० की भाषा में-5,-अड वाले अपश्रश रूपों यथा, घणु 
(१.३७) <घनं, भददठ (१.७५) <भद्रकः गअणु (१.७५) < गगन, 
पुत्तत (२,६१)< पुत्रकः, के अतिरिक्त अधिक संख्या उन निबल 
(शन्यरूप) तथा सब रूपों की है, जो न० भा? आ० के विशिष्ट रूप 
हैं। प्रा-पं० के इन रूपों के कुछ निद्शन ये हैं :-- 

(१) निबछ रूरः--फल (१,६)<फ्ल, कंत (१.६)< कांत', 
भुअंगस (१.६) < भुजंगम:, जल (१.१६६)< जल, घण (१.१९६) 
८घन:, मेह (२.१३६)< मेघः, पाड्स (२,१३६) < प्राव्रष , दिण 
(१,१६१) < दिन, विज (२.१६३) < प्रिय:। ये रूप न० भा० आ० में 
निर्विभक्तिक रूपों के प्रयोग की विशिष्ट प्रवृत्ति को भी संकेतित करते हैं । 

(२ ) सबक रूप:--जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रा० पे? में दो 
तरह के सब॒र् रूप पाये जाते हैं, ( १ ) आा-बाले रूप, जो खड़ी बोली 
के आकाररात सबृछ रूपों के पूत्ररूप हैं, (२) ओ-बाले रूप, जो 
गुजरातो-राजस्थानो के ओकारांत सब्रल रूय्ों के पूवररूप हैं । प्रा० पे 
में ऐसे आक्रारांत तथा ओकारांत दोनों तरह के रूर अनेक मिलते हैं 
किंतु प्रा० पें० के इन सभी रूपों को एकदम खड़ी बोछो या राजस्थानो रूप 
मान लेना खतरे से खाली नहीं होगा। वसे इन रूपों में खड़ी बोलो 
के आकारांत रूप तथा राजस्थानी के ओकारांत रूप हैं अवश्य, ञ्ति 
उन्हें छाँटने में थोड़ी सतकेता बरतनो पड़ेगी। इस सतकता-निर्वाद्द के 
निम्न कारण हैं:--प्रथम तो प्रा? पं० की भाषा में अनेक प्राचीन 
( ४7०॥७४० ) रूपों का भी असितित्व पाया है, तथा यहाँ परिनिश्चित 
प्राकृत के ओन्‍चाले प्रथमा ए० ब० के रूर भी पाये जाते हैं, कहीं इन रूपों 
को गलती से राजस्थानी प्रवृत्ति के रूप न मान छिया जाय । दूसरे 
तरह कई स्थानों पर केवछ छन्दोनियोद्वार्थ पदांत अ का दीर्घीकरण प्रा० 
पें> की भाषा की खास विशेषताओं में एक है । अतः: हर आकारांठ 
रूप को खड़ी बोली का रूप भी न मान लिया जाय। तीसरे, कई 
स्थानों पर आद्लारांत रूप ए२ व० के रूप न होकर ब० ब? के अथ में 
प्रयुक्त हुए हैं, प्रकरण के द्वारा यही अथ पुष्ट द्योता है, ऐसे स्थलों 
में भी इन्हें खड़ी बोली के सबछ ए० ब० रूप मान लेना खतरे से 
खाली नहीं । मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ :-- 

(१) ओ-रूप जो. परिनिष्ठित प्राकृत के हैं, राजस्थानी-गुज- 
राती प्रवृत्ति के द्योतक नहीं +-- 
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णाओ ( १.१) <नागः, विंगछो ( १.१) <पिंगछ:, हेओ (१.३) 
< हेयः, दिण्णो ( १.३ )<ह्वीनः, जिण्णो ( १.३) <जोणः, बुडुुओ 
(१.३ ) <बृद्धक', देओ (१.३) < देवः, दीहो (१.८) <दीघ: 
चण्गो ( १.८ ) < बणः, कामी ( १.६७ ) < कामः, हम्मीरों (१.७१ ) 
< हम्मीर:, जग्यंतो ( १.७२ ) <जाप्रत्‌। 

(२) वे आ-रूप जो केवल छन्दोनिाह!थ प्रयुक्त हैं, खड़ी बोढी 
के आकारांत सब रूप नहीं :-- 

हारा (१.७७८ हार), तिछोअणा (१.७७ < त्रिकोचनः ), 
केछासा (१.७७ <कैछाशः» देसा (६.१२८ <देशः ) घणेक्षा 
(१.२१० <घनेशः ), सग्गा (२.२५ < स्वर्ग: ), कछत्ता ( २,११७ 
<<कलत्र' ), बीसा ( २.१२२ < बिषं ), चम्मा ( २.१२३ <चम ), 
दक्‍्खा ( २.१८९ <दक्षः ), दीहरा ( १.१६६ <दीघ: ) । 

(३) वे आ-रूप जो ब० व० रूप हैं, खड़ी बोछी के ए० ब० 
रूप नहीं । 

सजणा ( १.६४ < सब्जना: ), मत्ता (१.१३६ < सात्रा:,, णीवा 
( ?.१६६ < नोपा: ), करा (२.५५ <करा:, छेआ (२.११६ < छेका:), 
चाछा (२१९५ >बालाः ); बुड्ढा ( २.१६५ < बृद्धा: ), कंपंता (२.१९४ 
<_ कम्पन्त-) । 

डा० नामवरलिंह ने अपनो पुस्तक 'प्रथ्वीराजरासो की भाषा? 
में प्रा० पें० से कुछ ऐसे उदाहरण दे दिये हैं, जिन्हें वस्तुतः अज- 
सापषा के आक्रारांत तथा ओकारांत पुल्लिंग संज्ञा-विशेषण के रूप में 
नहीं माना जा सकता । उनके द्वारा ओकारांत प्रवृत्ति के रूप में उदाह्रत 
बुड़ो” रूप प्रा० पें० में कहीं नहीं मिलता। वस्तुतः यह प्राकृत का 
'बुडुओ ( १.३ ) है, जिसे हमने ऊपर संकेतित किया है। यदि यह रूप 
मिछता, तो उसे राजस्थानी-अ्रज्ञ की प्रशृक्ति निःसन्देह माना जा सकता 
था। उनके द्वारा उदाहृृत 'काआ! ( १.१८० ), 'माआ' ( १,१८० ), ये 
दुनों शब्द पुल्लिंग नहीं हैं, शुद्ध ल्लीलिंग हैं, तथा इस रूप में ये आज 
भी राजस्थानो-त्रज-खड़ी बोली ( काया; माया ) में बोले जाते हैं। 

१, डा० नामवरसिद : पृथ्वीराजरासो की भाषा + 0० ४६. 

२, इसका संकेत (५१२) दिया गया है, जो गलत है | बिब्लोथिका संस्करण 
मैं कह्दी ० ५११२ पर बुद्दा शब्द नहीं है, बस्तुत: यह (५ । २ ) है, जहाँ इल 
संस्स्णण मैं भी बुदओं पाठ ही है। दे०--प्रा० पैँ० उक्त संध्करण पृष्ठ ५. | 
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संस्कृत पु० 'काय! शब्द हिंदी में काया? (ख््रीलिंग ) हो गया है, सं० 
देह की तरह हो, तथा मध्यकालीन हिन्दी कविता में प्रयुक्त मया! (अथ, 
दया) शब्द भी ख्रीलिंग द्वी है। अतः इन्हें अकारांत पुल्लिग के उदाहरण 
रूप में देकर कथ्यत्रज तथा खड़ी बोली की सामान्य विशेषता के प्रमाण 
रूप में उपन्यस्त करना कहाँ तक ठीक है। उनके द्वारा ठदाह्नत बुड़ा? 
(२.१९५ ) पद ब० व० रूप है, इसे राज० त्रज० बुड्डो? का ब० ब? 
रूप अवश्य माना जा सकता है, किन्तु यह भी खड़ो बोली के आका- 
गंत सब॒ल ए० व? रूपों का संकेत तो नहीं कर सकेगा। दस्तुत: प्रा० 
पे में इधर उधर बिखरे ओकारांत-आकारांत सबल रूपों को हाँटने में 
हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा । 

(१) किसी ओकारांत रूप को हम राजस्थानी तथा तत्प्रभावित 
ब्रज का सबलू रूप तभी मानेंगे, जब कथ्य राजस्थानी था श्रज से उस्त 
शब्द के ओकारांत रूप का समानान्तर निद््शन उपलब्ध हो | 

(२) किसी आहारांत रूप को हम आइश कथ्य ब्रज या खड़ी 
बोली का सब्॒ल रूप तभी मानेंगे, जब कथ्य ब्रज या खड़ी बोली से 
उप्तका समानानन्‍्तर रूप सामने रख सके। 

इस प्रकार यदि कोई राजस्थानी प्रभावित जज के उदाहरण के 
रूप में प्रा० पें० से णाओ ( १। १ <नागः ), कामो (१-३७ <कामः), 
मोरो (१.११३ < मयूरः), पेश करना चाहे, तो यह वैचारिक अपरि- 
पक्रवता ही जान पड़ेगी । कहना न होगा कथ्य राजस्थानी-अज में इनके 
रूप नाग, “काम, मोर ही पाये जाते हैं। वस्तुतः प्रा० पें० में शुद्ध 
कथ्य भाषा के सबल रूप बहुत कम मिलते हैं, फिर भी छुटपुट बीज 
जरूर देखे जा सकते हैं । 

(क ) राजस्थानी प्रवृत्ति के सब॒छ रूप : - 

भमरो ( १.११३ < भ्रमर:; राज० भवेरो, खड़ी बोली भौंरा ), 
जो (१.६ <यः, रा० ज्यो, खड़ो बो० जो), सो ( १.६ <सः, ब्र० सो ), 
आओ (१,१८१, रा० आयो) उगो ( २.४५ < उद्गत:, राज० उग्यो )। 

( ख) खड़ी बोली के सबक रूप ए० ब० :-- 

(९) दोद्ा (१.१६५ ), जड्डा ( १.१६५, रा० जाड़ो, कथ्य खड़ी बोली 
जद्बा, कथ्य ब्रज जाड़ा ) सथा (२,१७५ < मस्तकं, रा? माथो, कथ्य ख> 
बो?, पंजाबी मत्था) पाआ (१.११०, खड़ी बोली पाया ), पावा (२.१०१, 


( ११४ ) 
ब-अ्रतिवाह्ता रूप ), मेटावा ( २.१०१ ह्विं० मिटाया ), ताका पिअला 
(२.६७ < तस्य प्रियः ) में का! सम्बन्ध कारक चिह्न । 

(२) खड़ी बोडी सबछ तियंक्‌ रूप ब० ब::-- 

करे ( १,२०७, ए० ब० “करा ( किया ), भरे (१.२०७ ए> ब० 
भरा ), चले ( १.१४८, ए० व चला ), पले (१,१६८- पड़े, ए० ब? 
#पछा ८ पड़ा), कठ्वके (१,१०८ के < काव्यस्य) सें के? (ए० ब० का) 
संबन्ध कारक चिह्न, मेच्छइके पुत्त ( १.५२ <म्लेच्छानां पुत्र: ) में के . 
सम्बन्ध कारक चिह्न | 

8 ४०. प्रा० पें० की पुरानी पद्चिचमी हिंदो में ऐसे अनेकों उदाहरण 
मिलते हैं, जहाँ कर्तो-कर्म ए ब० के अतिरिक्त अन्य कारकों में भी 
विर्विभत्तिक पर्दों के प्रयोग मिलते हैं :-- 

(१ ) करण ए० ब२ :--मअ भंजिड बंगा € १.१४४ ) पाअभर 
मेइणि कंपइ ( १.१४७ ', हअ गअ पाभ घाअ उद्धंतठ धूलिहि गभण 
झंपिओं (१,१४५) दछ दलित चढिअ मरहट॒ठ बे ( १.१८५ ); 
चलंत जोह मत्त कोह (२.११९ ), पक्खर वाह चलू रणणाह फुरंत 
तणू ( २.१७१ ) 

(२) अधिकरण ए० ब२ :--कण्ण चल॑ते कुम्म चल३ ( १.९३ ), 
कुम्म चलंते महि चलइ (१.६६ ), बंधु समदि रण घस३उ (११०३६ ), 
घड़ुद णह॒पह (१.१०३ ), छुछताग सीस करवाल दइ (१,१०६ ), 
णअण अणल गछू गररू ( १.१११ ), दिगमग णह्‌ अंधघार ( १.१४७ ); 
भमइ घण गअण ( १.१६६ ) को कर बब्त्रर सग्ग मणा (२.९५) . 

(३ ) करण ब० ब०--खुर खुर खुदि खुदि सहि घधर रब कलइ 
( १.२०४ ) झत्ति पत्ति पाअ भूमि कंपिआ ( ६.१११ ) . 

(४ ) अधिकरण ब? बः--पब पञ मुणि दिअगण दिअ (१,२०२, 
सब दोस दोसइ केसु काणण पाण बाडरू भम्मरा (२.१६७), केअइ घूछि 
सव्व दिस पसरइ ( २.२०३ ). 

निर्विभक्तिक पदों का यह प्रयोग मध्यकालीन हिंदी कविता में खास 
तौर पर पाया जाता है.। 

६ ४१. प्रा० प० की पुरानी पद्िचमी हिंदी में परसगगों का प्रयोग भी 
चल पड़ा है । आगे चल कर ये परसग अधिकाधिक प्रयुक्त होने छगे 

। नव्य तथा पुरानी पश्चिमी राजस्थानी के रो-रा-री, नउ-ना-नी 
तणउ-तणा-तगी जैसे परसग यहाँ नहों मिलते, साथ ही राज, न्ज२, 


| ११३ ) 


खड़ी बोली के 'ने! का प्रयोग भी यहाँ नहीं मिलता। प्रा० पें० की भाषा 
परसगों की दृष्टि से समृद्ध नहीं कही जा सकती | इसका प्रमुख कारण 
प्राचीन शेढ्दो का निवोह तथा काव्यबद्धता है। फिर भी कुछ परसमों 
के प्रयोग ये हैं :-- 

(१) सइ ( हि से, सें, राज०-सूँ )--एक सउ ( १.५६ <एकेन 
सम॑ ), संभुहिं सठ ( १.११२ ८ शंभ्ुमारभ्य )/--करण तथा अपादान 
का परसगं; 

(२) सह--पाअ सह ( २.१६१ )--करण का परसगे; 

(३ ) कए--तुम्ह कए (१.६७ )--संप्रदान का परसगे; 

(४ ) छागी--काहे छागी बब्बर चेछावसि मुझ्यशे ( १,१४२ )-- 
संप्रदान का परसगे; 


(४ ) क--धम्मक अप्पिअ (१,१२८, २०१०१ < घर्माय अर्पित)-- 
संप्रदान का परसगे 

(६ ) क, का, के,--संबंध के परसग; यहाँ खड़ी बोली बाह्य “का 
तथा इसका तियक्‌ के' तो मिलते हैं, किंतु 'को' ( पूरबी राज० का 
रूप) नहीं मिलता | गाइक घित्ता (२.६३ ) देवक लेक्खिअ, 
(२.१०१ ), ताका पिअछा (२.६७), मेच्छहके पुत्त (१.६२ ), 
कव्बके (१.१०८ क )। 

(७) महू, उबरि, उष्पर-उप्परि, सज्झ-मज्झे -- अधिकरण 
कारक के परसर्ग --कोहाणछमह (१.१०६ ), सिरमह (१.१११ ), 
सभछ् उबरि ( १.८७ ), वाह उप्पर पक््खर द्‌इ ( १.१०६ ), वीर बग्ग 
मज्म ( २.१६९ ), संगाम मज्झे ( २.१८३) । 

6 ४२, प्रा० पें० के अनेक साबनामिक रूप न० भा० आ० की 
आकर्ृतिगत ( 7707900]0टटां00]! ) प्रवृत्ति का संकेत कर सकते हैं :-- 

(१ ) अन्य पुरुष :--जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता कांसीस जिण्णिआ ते 
कित्ती ( १.७७). 

जा अद्धंगे पव्बई सीसे गंगा जासु ( १.८२ ) 

केसे जिविआ ताका पिअछा ( २.६७ ) 

ताक जणणि किण थक्कर बंझउ ( २.१४६ ) 

काहु णाअर गेह मंडणि ( २.१८५ ) | 

जो चाहृदि सो लेद्ि ( १.९ ) । 

झनु० ए 
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(२) मध्यस पुरुष--सोदर तोहर संकट खंहर ( २.२४ ) | 

तुम्द घुअ हम्मीरों ( १.७१ ) 

तुहु जादि सुंदरि अप्पणा ( २.९१ )। 

तइ इधि णइद्ि सँवार देइ ( १.९ )। 

सो तुद् संकर दिज्जर मोक्खा (३,१०५ ) । 

सई उमा; रखो तुमा ( २.८ )। 

(३ ) उत्तम पुरुष:-ण० ्ंती हम्मारो, दूरिता संहारों ( २.४२ ); 

गई भवित्ती किछ का हमारी ( २.१२० )। 

दिसइ चलछइ दविभअ डुलइ हम इकलि वहू ( २.१६३ ) | 

ह ४३, प्रा० पें० की पुरानी हिंदी के क्रियाहपों में कुछ खास विशेष- 
ताय ऐसी भी परिछक्षित होतो हैं, जिन्हें न० भ्रा० आ० की प्रवृत्ति 
कटद्दा जा सकता है। 

(१ ) वतमानकालिक अन्य पुरुष ए> ब० तथा ब० व में 
निर्विभक्तिक धातु रूपों का प्रयोग देखा जाता है, जो दक्तिव्यक्ति की 
भाषा में भी पाया ज्ञाता है तथा इसका संकेत डा? चाटुज्यों ने किया 
है । प्रा? पें० के उदाहरण निम्न हैं :-- 

तत्य देक्ख हरिबंध भग ( १.१०८), वेआछ़ा ज्ञा संग णच्च 
दुद्धा णासंता ( १.११९ ), भमइ महुअर फुल्ठ अरबिंद ( १.१३५ ), 
वरिस ज़रू भमद घग (१.११६), जे कर पर उबआर हसंतडढ (२.१७ )। 

(२) इसके अतिरिक्त बतंसानकाछिक कृदंत का समापिक्का क्रिया 
के रूप में प्रयोग भी प्रा० पे? को भाषा की नव्य प्रवृत्तियों का द्योतक 
है। व्रज-खड्दी बोलो में यह विशेषता पाई जाती है, जदाँ वर्तमान 
कालिक करत रूपों के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग कर जाता है!, 
जाते हैं), 'जाता हूँ?, 'जाती है? जेसे रूप निष्पन्न होते हैं। प्रा० पें० 
में इसके साथ सहायक क्रिया (९/हो ) का प्रयोग नहीं होता, प्रायः 
इसका आक्षिप कर छिया जाता है; जेसे +--राअह भग्गंता दिअ 
छग्गंता ( १.१५० ), घ।इ आइ खग्ग पाइ दाणबा चलंतआ ( २.१५६ ), 

चहइ मलछभ्न वबाआ हंत कंपंत काआ (२,१६४ ), सवठ्वा दीसा 
झपता ( २.९९४५ ) | 
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(३ ) इसके साथ द्दी प्रा० प० में बर्त मानकालहिक अन्य पु० ए० 
च० तथा ब० बः में उन रूपों का अस्तित्व भी है, जो विवृत्त रबरों 
की संधि कर बनाये गये हैं। आवे (२.१८ <आवह ), चढावे 
( २.३८ < चलावइ ), णच्चे ( २.६१ < णच्चइ ), जंपे(२.८८ < जंपइ)| 
करे ( १.१९० <करइ ), खाए (२.१८२ <खादन्ति )) कद्दीजे 
( १,१०० < कथ्यन्ते ), थक्के ( २.२०४ <*स्थगन्ति )। 

इनके अतिरिक्त न० भा० आ० के करूँ ( खड़ो बोली ), करों 
( ब्रज़० ) जैसे रूपों के पूचेरूप 'करड; आज्ञा प्रकार के निर्विभक्तिक 
रूप, इज्ज> ईजे बाले सरलोकृत विधष्यथ (00098ए8 ) रूप भी 
प्रा० प० की भाषा में देखे जा सकते हैं । 

8 ४४. भूतकालिक कमवाच्य कृदंत का प्रयोग कर भूतकालिक 
समापिका क्रिया का द्योतन कराना न० भा० आ० की खास विशेषता 
है। प्रा० पे० में इस प्रवृत्ति के प्रचुर निदर्शन मिलते हैं । कर्मेबाच्य 
रूपों के साथ तृतोयांत कतो का प्रयोग संस्क्तन्प्राकृत की खास 
विशेषता है; किंतु प्रा० पें० में ऐसे रूप भी देखे जाते हैं, जहाँ कठे वाच्य 
में भो उक्त कृदंत रूपों का प्रयोग पाया ज्ञाता है :-- 

(१ ) कमबाच्य प्रयोग :--पिंगले कहिओ (१.१६ ), फर्णिदे 
भणीओ ( २.१४ ), पिंगलेण बखाणिओ ( २.१९६ ), सठ्ब छोअदि 
जाणिओ (२.१९६), रह घुल्लिअ झंपिअ ( १.६२ ), किअउ कट्ट ह्ाकंद 
मुच्छि मेच्छहके पुत्त ( १.९२ ); धूलिद्वि गअण झंपिओ (१.१५६) । 

( २ ) भाववाच्य तथा कतृबाच्य प्रयोग :-मेर मंदर सिर 
कंपिअ ( १.६२ ), सठ्व देस विकराब वुल्छिअ ( १.१३४ ), एम परि 
पलिञअ दुरंत (१.१३५ ), भंजिजअ मछअ चोलवइ णिबलिअ गंजिअ 
गुज्जरा ( १.१५१ ), गिरिवर सिदर कंप्रिओं ( १,१५५), फुछिआ महू 
(१,१६३), अवअरू वसंत ( १.६३) कसठ पिद्ठ दरपरिअ ( १६२ ), 
चल्निअ हम्मीर ( २.९१ ) फुल्छिआ णीवा ( १.१६६ ) । 


प्रा० पें० की भाषा में पूरदी न० भा० आ० के छुटपुट विहृर-- 


6 ४५. प्रा० प० की भाषा की कतिपय नव्य वाक्यरचनात्मक 
विशेषताओं का संकेत यधावसर किया जायगा, इससे इसकी 





१, दे० भाषाशाजोय अनुशीलन का 'क्रिप्रा-प्रकरण' | 
२, दे० भाषाशाजीय अनुशीलन का 'वाक्य-रचना' विषयक प्रकरण | 
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तद्विषयक प्रवृत्तियों पर प्रकाश पड़ेगा। प्रा० प० में कुछ छुटपुट चिह्न 
पूरबी विभाषाओं के भी मिल जाते हैं; किंतु ये लक्षण प्रा० पें० की 
भाषाकी खास विशेषता नहीं हैं। संक्षेप में ये निम्न हैं :-- 

(१) र-ड का लि! में परिवर्तेन;:--धालछा ( १५१६८-घारा ), 
चमले ( १.१०४-- चमरे ), तुलक (१.१५७-तुरक, तुक ), पलछइ 
( १.१८९ ० पड़इ ), वहुलिआ ( २.८३- वहुरिआ )। प्रइन हो सकता 
है, कया यह परिवतेन अवधी-मेथिली आादि की ही विशेषता है, 
क्योंकि ऐसे परिवतेन पुरानी राजस्थानी में भी पाये जाते हैं ' देसि- 
टोरी ने इस प्रवृत्ति का उदाहरण 'आरूइ <आरइ <आडइ! दिया है । 

(२) प्रा० प० की भाषा में कुछ छुटपुट रूप ऐसे भी मिलते हैं, 
जिनके राजस्थानी-खड़ी बोली में केबल सबतल ( ओकारांत-आकारांत ) 
रूप ही मिलते हैं, किंतु यहाँ निबंल रूप भी हैं । क्‍या ये निबंत रूप 
पूरबी प्रवृत्ति के द्योतक हैं ? 'लग णहि जछ चड मरुथलछ जणजिअण 
हरा? ( २.१६३ ) में “बड” का परिचमो हिंदो-राजस्थानी वर्ग में केबडठ 
सबछ रूप सिछता है :--खढ़ी बो० बड़ा, राज० बड़ो । जब कि पृरबी 
विभाषाओं इसका बड़” रूप मिछता है :-- 

को बड़ छोड कदत अपराधू। खुनि गयुन भेदु समुक्तिदर्हि साथू हे! 

( तुलसी ; मानप्त ) 

(३) पश्चिमी दिंदी में प्रायः भूतकालिऊ कदंतों में -छ बाले रूप 
नहीं मिलते | प्रा० पे> में कुछ रूप ऐसे मिले हैं :--पुभछ जिबि 
उद्वए ( १.१६० ) | 

ये रूप मेथिली तथा अन्य पूरबी भाषाओं में मिलते हैं। प्रश्न 
होता है, क्या ये रूप पूरबी प्रश्त्ति के दी दयोतक हैं ? यद्यपि छ-बाले रूप 
पुरानी राजस्थानी में भो मिलते हैं :--सुणिल्छा, कीधलु”?, फिर भी 
संभवत: प्रा० पें० के रूप पूरबी ही हो । 

(४) भविष्यत्कालिक रूपों में -ब! बाछे भविष्यत्काछिक्त क्े- 
बाच्य कृदृत रूपों का प्रयोग पूरबी भाषा वग की. खास विशेषता हे । 
प्रा० पें० में भो एक स्थछ मिक्षता है :--'सदव कद सुणु सद्दि णिभर 
णहि कंत' ( १.१६३ )। ह हु 
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जैसा दि हम घता चुके हैं, प्रा० पें० संग्रद-मंथ है तथा इसमें एऋ 
ही कवि, काल या स्थान की रचनायें न होकर अनेकता पाई जाती है 
अतः कुछ पूरबी भाषासंबंधी तत्त्वों की छोक यत्र-तत्र कुछ पद्मों में 
मिल जाना असंभव नहीं । संभवतः उन पद्मयों के रचयिता, जिनमें ये 
त्त ब्‌ मिलते हैं, अचधी या मैथिली क्षेत्र के हों । फिर भी कुछ मिलाकर 
प्रा० पें० के पद्यों में प्रयुक्त भट्ट-रोडी की मूछाधार-भाषा पुरानी पदिचमी 
दिंदी को ही स्थिति का संकेत करती है । 


ध्वनि-विवार 
लिपि-शैली और ध्वनियाँ 


६ ४६. प्राकृतपेंगलम्‌ के उपलब्ध हस्तलेखों में लिपि-शैछीगत विचि- 
त्रता एवं विभिन्‍नता दृष्टिगोचर होती है। यहाँ तक कि एक ही हस्तलेख 
में कहीं कहीं अनेकरूपता परिलक्षित होती है। इस प्रकार हस्तलेखों 
को बतनियाँ समस्या उत्पन्न कर देती हैं। यह विचित्रता प्राकृतपेंगलम्‌ 
के हस्तलेखों की ही विशेषता न होकर प्रायः अपभ्रश हस्तलेखों की 
अपनी खास विशेषता रही है, जिसका संकेत अल्सदोफ तथा याकोबी 
ने भी किया है ओर संदेश रासक का संपादित संस्करण उपस्थित करते 
समय श्रो भायाणी ने भी इसका संकेत किया है ।' यह विचित्रता लिपि- 
कार की अपनो कथ्य विभाषा के साक्षात्‌ प्रभाव के कारण दिखाई पड़ती 
है, जहाँ कभी-कभी एक दी पद के बेकल्पिक उच्च रित प्रचलित होते हैं । 
साथ ही इसका एक कारण, प्राकृतपेंगलम्‌ के सम्बन्ध में यह भो माना 
जा सकता है कि ये विविध रूप कतिपय उदाहरणों में भाषा की गति- 
मक्ता का संकेत देते जान पढ़ते हैं, जहाँ परिनिष्ठित प्राकृत, परि- 
निष्ठित अपभ्रश एवं संक्रांतिकाहीन भाषा के विविध रूप उपलब्ध 
हैं। साथ ही इस ग्रन्थ की वतनियों पर जहाँ कुछ स्थानों पर संस्कृत 
की बतनियों का प्रभाव पड़ा है, वहाँ कतिपय स्थानों पर प्राकृत ध्वनि- 
संस्थान का भी पयाप्त प्रभाव है । ये कारण भी वतनियों को प्रभावित 
करने में समथ ह। प्राकृतपंगलम्‌ में विविधकालछिक पद्मों का संग्रह 
होने से तथा उपछब्ध हस्तलेखों के परवर्ती होने से भी छिपि- 
शली में परिवतन हो गया है; जिससे उस काल के.:-वास्तविक उच्चरित 
रूप की अभिव्यक्ति इनसे बिलकुछ ठीक हो रही है, यह आशा भी 
नहीं की जा सकती | डा० चादुज्या ने 'वर्णरत्नाकर! की भूमिका में 
उसकी लिपिशेको का संकेत करते समय ठीक यही बात कही है. :-- 
“यतः प्रस्तुत हस्तलेख १६ वीं शती के आरम्भ की तिथि से अंकित 
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है, अतः इसको लिपिशेडी से १४ वीं शती के उच्चरित को पूर्णत 
व्यक्त करने की आशा नहीं को जा सकती |” हम यहाँ प्राकृतपेंगलम्‌ 
के उपलब्ध विभिन्‍न इस्तलेखों की छिपि-शछी को इन कतिपय बिशे 
घताओं का संकेत अनुपद में करने जा रहे हैं 

ह ४७. प्राकृतपेंगछम्‌ में निम्न ध्वनियाँ पाई जाती हैं +-- 

स्वर : अ, आ, 8, ई, उ, ऊ। 
ए, ओ, ओ। 
खगघ 
छज झा 
ठ ड(ड)। ढण (ण०्ट्ट)। 
थ द घ (न) (नह )। 
फ ब भ मर€म्हद )। 
रल व(ल्द)। 
। 

प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में हस्व ऐ, ओ के अस्तित्व का पता 
चलता है, किंतु हस्तलेखों में इनक्रे छिये विशिष्ट छिपिप्तंकेत नहीं 
मिलते | संस्कृत में हस्व ऐ, ओ। ध्वनियाँ नहीं पाई जाती, किंतु म० 

० आ'० में ये ध्वनियाँ पाई जाती थीं। पिशेछ ने संकेत किया है कि 
० बा 2 

प्राकृत-काछ में हस्व एं, ओ ध्वनियाँ थीं। इन एं, आ का विकास 
ऐ, औ, ए- ओ, इ- उ कई स्रोतों से हुआ देखा जाता है, तथा संयुक्त 
व्यव्मजन ध्वनि से पूवे ए-ओ नियत रूप से हस्व (विद्वत) उच्च रित किये 
जाते थे | डा० टगारे ने भी अपअ्रंश-काल में हस्व ऐ, ओ की सत्ता मानी 
है, तथा इस बात का भी संकेत किया है कि उत्तरी हस्तलेखों में प्रायः 
इन्हें इ-3 के रूप में छिखा जाता है । डा० याकोबी ने भी इस बात का 
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उल्लेख “भविसत्तकद्दा' की भूमिका में किया है।। प्राकृतपंगलम में 
हस्व ऐ-ओ का दो तरह का रूप दिखाई देता है , एक वयाकरणगत 
रूप, दूसरा छन्दःसुविधा के छिए हस्वीकृत रूप। ए-ओ के इस 
बेकल्पिक रूप का संकेत इस पद्य में मिलता है :-- 
“इढ्िकारा जिंदुजुग्रा एओ सुद्धा अर वण्णभिलिधा वि लहू । 
रह रंजनलंजोए परे अलेसं वि होह सविद्वास ॥' (प्रा पें० १.५) 

ऐं-ओ का लिपीकृत रूप दो तरद्द का देखा जाता है | कतिपय 
हत्तलेखों में इसका ए-ओ रूप मिलता है, कतिपय में इ-उ | इ-उ 
वाला रूप किसी एक हस्तलेख की नियत विशेषता नहीं है | कतिपय 
निदर्शन ये हैं । 

द्इ ( १.४२ )--0, ). देइ ४. दइ । 

एम (१.८४ )--3. 3. 0, #. एम 0. इणि | 

अंतक्षकल ( १.८५ ) ।). अन्तिकल | 

एअदह ( १.८३ )--५. 0. एअद्ह 7). इहदह । 

ऐम ( १,१४८ )--0. 'पर, इम। 

मैंने संयुक्त व्यच्जन के पूर्ववर्ती ऐ-ओ के उच्चारण को सत्र 
विश्वुत माना है, यथा--पंक्ष्खहि (१.६७), गेण्दह (१.९७ ), 
ठल्लि ( १.१०६ ); ओस्‍्था ओस्‍स्थो ( १.१४५ ) | बेसे इन स्थानों 
में ये एकप्रातिक न होकर द्विमात्रिक ही हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ 
छन्दोनिवांहारथ इनका हस्वत्व अपेक्षित था, मैंने इन्हें विध्ृत चिहित 
किया हे। इस संबंध में इतना कह दिया जाय कि केवछ निणय- 


सागर संस्करण में ही इन परवर्ती रथरों पर हस्व एं-ओ चिह्नित 
किया गया है। 

प्राकृपपंगछम्‌ू की भाषा में 'ऐ-ओ' ध्वनियाँ नहीं पाई जातीं, 
किन्तु इनके लिपिघंकेत कतिपय हसरतलेखों में मिलते हैं। 0 हस्तलेख 
में कही शुद्ध ए का ऐ' छिल्ला मिलता है | इसके अतिरिक्त & तथा 
3 हस्तलेख में 'अइ' अड' जेसे हथक्षर स्वरों को 'ऐ! औ' छिखा 
मि्ञता है। साथ दी कतिपय रूपों में निर्णयसागर में भी यह प्रभाव 
तत्सम शब्दों का है । इनके कतिपय निदर्शन ये हैं :-- 


( १२१ ) 


गोरी ( १.३ )--ऐै. गोरी । 

यमा ( १.३३ )--४. 7). ॥ए, यभौ, 0. जभौ । 

ले ( १,३८)--५. छे। 

गाव ( १.४८ ), पावइ ( १.४८ )--2. गावे, पावे । 

चउसट्टि ( १.५१ )--१. 3. चौसट्ठि । 

चइर ( १०१६३ )--3. बर, 2. बरि 

तेलंगा ( १.१९८ )--४. तंहंगा । 

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूजर हस्तलेखों की एक दो अन्य विशे- 
पताओं का भी संकेत कर दिया जाय | हस्तलेखों में 'ओ' के लिए भिन्न 
विह मिलता है। 2) हस्तलेख में 'उ” पर एक खड़ी छक्कीर खींचकर 
इसका चिह्न बनाया गया है जब कि अन्य हस्तलेखों में यह चिह्न 'छ' से 
मिढता जुलता है। इसके अतिरिक्त 'चछ' एवं त्थ? के छिए प्रायः एक- 
से ही लिपिसंक्रेत का प्रयोग किया गया है, जिसे प्रसंगवश कहीं 'चछ? 
तथा कहीं त्थ”ः समझना पड़ेगा। कुछ हस्तलेखों में 'ऋ!” छिविसंकेत 
देखा गया है, जो ऋद्धि! शब्द में मिलता है, अन्यत्र 'रिद्धि! रूप 
प्रिलता है| वस्तुतः प्रा० पं को भाषा में ऋ' का अस्तित्व नहीं है, यद्‌ 
संस्कृत प्रभाव है कि यहाँ 'ऋद्धि' छिखा सिलता है | 

प्राकृतपाछम्‌ में हस्व स्व॒रों का सानुनासिक तथा सानुस्वार रूप 
भी मिलता है, तथा एढ, सह ध्वनियाँ भी पाई जाती हैं। प्राकृतपपंगछूम्‌ 
के समय की कथ्य भाषा के डच्चरित रूप में न तथा नह ध्वनियाँ 
भो अवश्य थीं, किंतु हस्तलेखों में ऐसे स्थर्हों पर प्रायः ण-ण्द्द रूप ही 
मिलते हैं, जो लिपिकारों पर प्राकृत का प्रभाव है। मैंने अपने 
संस्करण में तो इन स्थानों पर 'ण-ण्ह'ः को हटाकर नन-न्‍ह' कर 
देने को अनधिकार चेष्टा नहीं की हे, किंतु मेरा विश्वास है तथा 
इस विश्वास के पर्याप्त भाषावेज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध हैं कि इस 
काल में पदादि में “न' ध्वनि सुरक्षित थी, तथा नह! एवं 'नन! ज॑सी 
संयुक्त ध्चनियाँ भी थीं जब कि हस्तलेखों में इनके लिए भी ण्ह-ण्ण 
संकेत मिलते हैं। पदमध्य में अबश्य 'ण” ध्यनि थी। यद्यपि अजभाषा 
में यह पद्मध्य में भी न! दी हे, तथापि पूर्वो राजस्थानी में यह 
आज भी पाई जाती है, तथा प्राकृतपेंगठम! काछीन उच्चरित 
भाषा में पदमष्यगत “ण” का अरितित्त था.।। इसी प्रकार पद्मध्यगत 
उत्क्षिप्त प्रतिवेष्टित 'ड का भी, जो बर्तुतः 'ड! ध्वनि ( 07606 ) 
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का ही स्वस्मध्यगत ध्वन्यंग (&/007076 ) है, अस्तित्व रहा होगा । 
इस पद्मध्यगत 'ड' का कतिपय हस्तलेखों में 'छ' रूप भो मिछता 
है। 'छ! के वत्श्षिप्त प्रतिवेष्टिररूप व” का अस्वित्व प्रा? पें० की 
भाषा में नहीं ज्ञान पढ़ता, जो आज को राजस्थानी विभाषाओं में 
पाया जाता है| 
उपयुद्धृत ताढिका में हमने.ए्द, नह, म्हृ, लू ध्वनियों का अस्तित्व 
माना है, जो क्रमशः ण, न, म॒ तथा छ के सप्राण ( &शभं०४९९ ) रूप 
हैं। आधुनिक भाषाशास्रो इन्हें संयुक्त ध्यनियाँ न मानकर शुद्ध ध्वनिर्याँ 
मानने के पक्ष में हे | ज्जमाषा में नह, म्ह, हद ये तीन ध्वनियाँ पाई 
जाती हैं और 'तुहफतु-छ-हिंद' के लेखक मिजो खाँ इच्न फख्नुद्दीन 
मुहम्मद ने इन्हें शुद्ध ध्वनियाँ हो माना है। अपने म्रंथ में 'त्रअभाखा' 
के व्याकरण से संत्रद्ध अंश में उसने इन्हें प्राणवारहित न, म, छ से 
भिन्न बताने के लिये उन्हें 'कोमछ' कहा है, तो इन्हें कठोर 
( शक्ीलह ) :-जे पे नह ( नून-ए शक्तोलह, उदा? कान्ह ) रह ( मीमू- 
ए-शक्की कह, उदा० जअम्हा ); लू ( छाम-ए-शक्ोलद, उदा? कालइ ) | 


झनुस्वार तथा अनुनाधिक 


ह ४८, अनुछघार तथा अनुनातिक के विभिन्‍न लिकवि-प्रंकेतों 
(' तथा ) का स्पष्ट भेद प्राकृतपेंगठम्‌ के अधिकांश हस्तलेखों में नहीं 
मिलता | केवल जेन उपाश्रय, रामधाट बनाएस से प्राप्त सं? १६४५८ 
वाली 0 प्रति में हो भनुनासिक्त का चिह् मिलता दे, किंतु यह भी 
स्वेत्र नदीं। कई स्थानों पर जहाँ व्याकरण अथवा छन्दोनिवोह की 
दृष्टि से अनुनासिक अभीष्ठट है, इसी प्रति में अनुस्वार भी मिलता हे ! 
याको हस्तलेखों में प्रायः अनुश्वार ही उपलब्ध है। अनुनालिक को 
कई स्थान पर चिह्नित नहीं भी किया जाता, और सानुनासिक रबर को 
अननुनासिक हो लिखा गया है। कहीं कहीं पदांत सानुनासिक स्तर के 
पूववर्ती स्वर को भी अनुस्वारयुक्त छिखा गया है | जेन उपाश्रय से प्राप्त 
अपू्ण हस्तलेल्ल !) में यह विशेषता परिछक्षित द्ोती है, जहाँ काई 
(१.६ ), णामाईं ( १.५६ )! को क्रमशः 'कांईं, णामां £' छिखा गया है । 
१. ४, 278प0व0: है ह7छाप्ा487 0/ 596 38] उफ्रक्षर 08 09 
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( १२३ ) 


पादांत हैं को कई स्थानों पर अननुनासिक दीघे ई' के रूप में भी 
छिखा गया है, ओर हमारे ०! हस्तछेख को यह खास विशेषता है, 
जहाँ 'णोमाई ( १.४८ ) जेसे रूप भी मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
एक हो सबिभक्तिक पद्‌ कहीं सानुनासिक लिखा गया है, तो कहीं 
अननुनासिक और कहीं सानुस्वार, और कभी कभी तो यह विभेद एक 
ही हस्तलेख में भी मिल जाता है। जैसे 0! हस्तलेख में जहाँ एक ओर 
माणहि ( १.६), काँ३ (१.६ ) रूप मिलते हैं, वहाँ दूसरी ओर 
खग्गेदि ( १.११ ) (८खग्गेहि ), सव्वेहि छहुएहि ( १.१७ ) (सब्वेहि 
लहुएहिं ), पहरणेहि ( १.१० ) (पदरणेद्दिं ) जसे रूप भी मिछते 

। यह बिचित्रता खंदेशरासक के हस्तलेख में भी उपलब्ध है तथा 
श्रीभायाणी ने वहाँ प्राप्त सानुनासिक तथा अननुनासिक रूपों की 
गणना यों उपस्थित की है :-- 


सप्तमो (अधिकरण) बहुबचन -हि (१३) -हि (१३) 
तृत्तीया (करण) हि -हि (३१) “हि (५०) 
सप्तमी (अधि ऋरण) एकवचन -हि ( ३) -हि (१०) 
तृतीया (करण) फ -हिं (११) -हि (११) 


इस संबंध में यह कह देना आवश्यक होगा कि संदेशरासक के 
तीनों हस्तलेखों में सानुनासिक तथा अमननुनासिक रूपों में एकरूपता 
पाई जाती है। जहाँ -हिं मिलता है, वहाँ तीनों हस्तलेखों में -हिं 
ही है, भौर जहाँ -हि है, वर्दों तोनों में -दि ही । कद्दना न होगा, 
संदेशरासक के हस्तलेखों में के छिए सत्र ' विह का प्रयोग मिलता 
है । यही कारण है कि श्री भायाणो के समक्ष ठोक बसी समस्या नहीं 
थी, जैसी दरिवंशपुराण को संपादित करते समय अल्सदोफ ने छक्षित 
की थी | प्राकृतपंगछम्‌ की यह समस्या ठीक बसी ही है, जैसी हरिबंश 
पुराण के विविध हस्तलेखों की । वहाँ विभिन्‍न हस्तलेखों में एक ही 
स्थान पर विभिन्‍न रूप मिलते हैं। उदाहरणाथ, हररिबंशपुराण के & 
हस्तलेख में अकारांत स्लीलिंग एवं सभो प्रकार के इकारांत एवं उक्कारांत 

दों के अधिकरण ए० ब० के रूप -हिं छिखे मिछते हैं, जबकि 3 
तथा 0 हस्तलेख में यहाँ -हे रूप मिलते हैं। यही क्षारण है कि. 
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( १२४ ) 


अल्पतदोफ के समक्ष संभाव्य मूल बरतनी को निर्धारित करने की समस्या 
खास थो ।' 

इस प्रकार की बतेनी संबंधी समस्या का खास कारण यह है कि 
“म० भा? आ० में अनुस्वार के अतिरिक्त हमें दो प्रकार के नासिक्य 
स्वर उपलब्ध होते हैं, जिनमें एक अनुस्वार के चिह्न से व्यक्त किया 
जाता है, इतर अनुनासिक के चिह्न से” / पदांत स्थिति में प्रायः इन 
दोनों प्रहार के नासिक्य स्व॒रों का विभेद स्पष्ट परिलक्षित नहीं होता, 
तथा उन रथानों पर जहाँ इनके मूल का स्पष्ट एवं निश्चित संक्रेत नहीं 
किया जा सकता, यह विभेद्‌ स्पष्ट नहीं हे। प्राकृत में करण ब० ब० 
में हमें एक साथ -हिं, -हिं, तथा -हि तीनों रूप मिलते हैं। “यदि 
इसका मूल वे० सं? देवेधिः के समानान्तर माना जाय, तो -हिं. वाला 
रूप अधिक संभव है तथा यहाँ नासिक्ष्य स्वर सानता होगा, दूसरी ओर 
हम इसको मूछ ग्रीक शब्द 'देओफिन! ( 46००7४४४ ) का समानानन्‍्तर 
सानें, तो अनुस्वार ही अधिक संभाव्य है।” शुद्ध अनुस्वार तथा 
नासिक्य स्घर का विभेद यद है कि जहाँ _ का संबंध पूववर्ती नू, म्‌ 
से जोड़ा जा सक्रे वहाँ अनुस्वार होगा, अन्यत्र नासिक्य स्वर | यह्‌ 
नाप्िक्ष्य स्वर कहों तो ' के द्वारा और कहों के द्वारा चिह्ित किया 
जाता है | पुराने दरतलेखों में प्रायः का प्रयोग नदीं के बराबर देखा 
जाता है और इप्तका अनुमान प्राकृत बेयाकरणों के विवरणों से ही हो 
पाता है | पिशेज्ञ ने बताया है कि हाल की गाथासप्तश्ञती के हस्तलेल्ल 
में गाथा ६५१ में 'जाइ वअणाइ! पाठ मिलता है, जबकि बम्बई बाले 
काव्यमाला संस्करण में 'जाणि चअणाणि? पाठ उपछब्ध है; हेम चन्द्र 
के सूत्र ३१२६ के अनुतार 'जाईं वअणाईं? पाठ होना चाहिए तथा 
चेबर के मतानुसार यह पाठ छन्द्‌ की गति के विरुद्ध नहीं जाता | 
($ १७९). प्राकृत वेयाक्रणों के सतानुसार -ईं, -हिं, -४, 
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( १२४ ) 


-हूं, -हं को पदान्त में विकल्प से हस्व माना जा सकता है, तथा संगीत- 
रत्नाकर ने अपअ्रंश के-हुं,-इं को पद्मध्य में भी विकल्प से हस्क 
मानने का विधान किया है । अनुनासिक चिह्न के प्रयोग के विषय में 
संपादित ग्रन्थों में भी दो तरह के रूप देखे जाते हैं। कुछ बिदेशी 
विद्वान चिह्न को सवंधा छोड़ देते हैं. तथा अननुनासिक रूप का ही 
प्रयोग करते हैं।' प्रोण पंडित ने अपने 'गडडबहो' के संस्करण में 
अनुस्वार के साथ अधचन्द्र का प्रयोग कर अनुनासिक की व्यंजना 
कराई है, जैसे 'अंगाईं विण्हुणो!, भरिआईं व (१.१६) | काज्यमाला से 
संपादित गाह्मसत्तसई तथा सेतुबंध में भी म० म० दुगाप्रसाद एवं म० 
म० शिवदत्त ने अधैचन्द्र का प्रयोग किया है। काव्यमाला से 
प्राकृतविंगलसूत्राण' शीषक से प्रकाशित श्राकृतपेंगलम्‌” के संपादन 
में तो पं० शिवदत्त ने अधंचन्द्रयुक्त अनुस्वार का प्रयोग प्रचुरता से 
किया है। वस्तुतः अधचन्द्र का प्रयोग वहाँ किया गया है, जहाँ 
छनन्‍्दोउनुरोध से हसरव अक्षर अभोष्ट है । 


डा7 हरमन याकोबी ने अपने “भविसत्तकद्दा के संपादन में ऐसे 
स्थानों पर सबंत्र का प्रयोग किया है। जहाँ तक उन्हें प्राप्त हस्तलेखों 
का प्रइन है, वे स्वयं इस बात का संकेत करते हैं कि हस्त लेखों में इसके 
लिए अनुस्वार का ही प्रयोग मिलता है । “समस्त प्राकृत हस्तलेख्षों की 
भाँति, कतिपय अपवादों को छोड़कर, हमारे हस्तलेख में बास्तविऋ 
अनुस्वार के लिए अनुस्वार का बिंदु प्रयुक्त हुआ है, जो संबद्ध अक्षर 
को छन्दोदष्टि से दीघ बना देता है, साथ ही इसका प्रयोग रबर के 
नासिक्य रूप के छिए भी पाया जाता है, जो इसके छन्दोरूप को 
अपरिवर्तित ही रखता है। अतः मैंने हस्व मान्ना के छिए परवर्ती 
स्थान पर अनुनासिक का ही प्रयोग किया है ।......,««. - -अत:, मैंने 
लिपोकरण में अनुस्]वार तथा अनुनासिक में स्पष्टठटः भेद किया हे, 
दपि हस्तलेख में दोनों दशाओं में अक्षर पर बिंदु का प्रयोग किया 


१, इनमें प्रमुख वेबर हैं, जिनके मत का डल्लेख पिशेल ने ह १८० में 
किया है । 
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गया है।” ( अविसत्तरद्दा भूमिका : लिपिशेली $ १) संपादित पाठ 
में वे सानुनासिक पाठ ही देते हैं-- 


“करि घरवि स-पुत्त निकखेबद अभल्विविड सह । 
धरणिनु कुमतारु पहें देक्लिग्बड सम मई ॥ (२१.६) 
श्रोभायाणीने 'संदेशराखक' के संस्क्ररण में सबत्र ऐसे स्थानों पर 
अतुस्वार ( “) ही दिया है, जहाँ छन्दो5नुरोध से अनुनासिक होना 
चाहिए था | 
(१) तह अ्गरह रणरणड अ्रप्तुहु अप्तहंतियहं 
दुस्सहु मज़यधमीरण सयनाइंतियहं । (६,१३१) 
(इस प्रकार वियोग (-अरति) तथा दुःख को सहते हुए मदन! ते 
मेरे लिए मछयवायु दुःसह हो गया । ) 
(१) णाप्र गिवड् पह रुद्ध फर्णिदिदिं दद्द दिश्लिहिं, 
हुइपष असंचर सगा महंत महाविद्विदिं। (३.१४७) 
(महाविष फणवाले सर्पों के द्वारा दशशों दिशाओं में माग निबिडता 
से अवरुद्ध कर लिया गया है, तथा इस प्रकार वह (मार्ग ) संचार- 
योग्य नहीं रहा है ) यहाँ छन्दोइनुरोध से उच्चारण असहंतियह', 
+प्रयगाकंतियहँ”, “फर्मिदिहिं! 'दिसिहि? “मदहाविसिहि? होगा। प्रथम 
दो संबंध कारक के रूप हैं, दिसिहि (-दिक्षु) अधिऋरण ब? व० 
में तथा शेष दो करण ब० ब० में | 
हमने प्र/क्ृतपेंगलमू में उन समध्त स्थानों पर का प्रयोग किया है, 
जहाँ छन्दोउनुरोध से हस्व अक्षर अभोष्ट हे | इध अ्रकार हमने यहाँ 
डा० याकोबी की ही पद्धति का अनुसरण किया है। विभिन्न प्रतियों में 
इप्त प्रकार के स्थलों के पाठन्तर के कुछ निदशन ये हैं:-- 
१, हृदहिं (१.७) », 0. हुइहिं ए., हुदह़ि, ऐए, हृदहिँ 
२, खगहि (१,११)--०. खगोेहिं, [), खग्गहिं, ऐिं, खग्गहिं, एिं, 
खराहि 
३. कुमुमाईँ (१.६७)--४, 3, 0, कुसुमाईं, 2. कुछुमाई है. !प, 
कुसुमाईँ । 
इसी सम्बन्ध में इस बात का भी संकेत कर दिया ज्ञाय कि कभौ- 
कभी कतिपय हस्तलेखों में तबर्गीय व्यंजन के पूर्व अनुस्वार को न! 


( १२७ ) 


सथा पवर्गीय के पूर्व 'म्‌! के द्वारा लिपीकृत किया गया हे--यथा 
मणिमन्त ( व्ू्सणिमंत १.६ ) (), प्रति; मन्द (मंद १.३४ ) ९), प्रति 
तिसन्ति (>तीसंति १.६८) 0. प्रति। इसी तरह निणेयसागर संस्करण 
में अनुस्वार का वर्गोय पद्चमाक्षर रूप सचंत्र मि्ञता है, साथ दी 
पदांत में 'म्‌! रूप मिलता है जो संस्कृत बतेनी का प्रभाव है| कतिपय 
निद्शन निम्न हैं :-- | 

पिज्ञलो ( ८पिंगलो १.१६ ); णरिन्दाइम्‌ ( >णरिंदाईं १.२१ ), 
गण्डबल्हदमू ( >गंडबलहई १.२२ ) “जद्बजुअलेहि ( +>जिंघ” 
१.२२ ), 'पत्चनविहुसिआ ( +'पंचविहृसिआ १.४९ ) । 

प्रस्तुत संस्करण में मैंने इन स्थानों पर सवंत्र केवछ अनुस्वार का 
हो प्रयोग करना विशेष वेज्ञानिक समझा है । 

मध्यकराछोन हिन्दी के हस्तलेखों में प्रायः अनुस्वार तथा अब्लुना- 
का भेद चिह्नित नहीं पाया जादा। दोनों के लिए प्रायः भड॒सवार का 
ही चिह्न प्रयुक्त मिलता है | किन्तु उच्चारण में उसका स्पष्ट भेद था, 
इसका पता मिर्जाखाँ ( १४वीं शती ) को भी था। मिजा खाँ ने अपने 
ब्रजभापा व्याकरण? में अनुस्वार को 'नून-ए-मुनव्बनह” कह है, तो 
अनुनासिक को नून-ए-मग़नूनह! । अनुस्वार का उदाहरण 'गंग' दिया 
गया है, जब कि अनुनासिक के प्रसंग में “चाँद, बूँद, गो द, भौ रा, 
नी द, पे दा, कंबछ, ये उदाहरण दिये गये हैं ।' 


य ध्वनि तथा य-श्रुति का प्रयोग 


६ ४९, जेन हस्तलेखों में कई स्थानों पर “यः के स्थान पर 'इ! तथा 
“इ? के स्थान पर या चिह्ृ प्रिछता है। भायाणीजी ने इस प्रकार 
की विशेषताओं का संकेत 'संदेशरासक' के हस्तलेखों के विषय में भी 
किया है। वहाँ एक ओर रय ( >रइ८रति ) २२ अ, गय (>गईइ-- 
गति ) २६ ब, छायडउ ( >छाइड"छादितं ) १४८ अ, केबय ( 5 केवइ 
ल्‍केतकी ) २०४५ द रूप मिक्षते हैं, तो दूसरी ओर महरद्धड 
( न्‍ल्मयरद्धउ ब्न्मकरध्वजः ) २९२ स, आइन्निहिं ( 5 आयन्नहिंज 
आकण्णयन्ति ) ४४ अ, अइत्थि ( ->अयत्थि >अगस्ति ) १४६ ब, भी । 


वलबज--++० 


१, है ("/क्रा।पथः 06 उिछ| 3088४0% 0ए 28 89, 9. 
तथा 0. 4, 


€ १२८ ) 


प्राकृतपेंगलम्‌ में इस प्रकार की विशेषता नहीं पाई जाती। सिफे एक 
हस्तलेख 73. में आअत्ति! ( >आयति: १.३०) का “आइति! रूप 
मिछता है, जो स-भ्रतिक “आयति' अथवा तत्सम रूप “आयतिः के 
थ्य! का इ! के रूप में छिपीकरण है | 2 हस्तलछेख में उपछब्घ 'मयंदह 
में 'ई! ( ८मइंद ) के स्थान पर 'य' माना जा सकता है, किन्तु अन्य 
प्रतियों में 'मअंदह” पाठ मिलता है । 

पदादि 'य! का प्रयोग कतिपय स्थानों में पाया जाता है; किन्तु 
ऐसे स्थानों पर कुछ हस्तलेख सर्वत्र 'ज”ः लिखते हैं। “यगण' के लिए 
प्रयुक्त 'य! में मैंने 'यः ही रखा है, जिसके साक्षी कुछ हस्तलेख हैं, 
अन्यत्र मैंने 'ज” को ही चुना है। यथा- 

थमा! ( १.३६३ )--४३७. यभों, 0. जभौ, 7, जमा, ४. 7) 
पयभौ। 

गण ( १.३४ )--ह. अगण, 0. यगण, 7). यगण ऐ. 
यगण । 

यगण ( १.३६ )--२7ं, अगण, ७. यगण, 7). यगण, ४. 
यगण । किन्तु 'जुअछ” ( १३,९ ) सब हस्तलेखों में 'जुअछ? है, केवल 
3) में युगल” है, जो संस्कृत का प्रभाव है | 

प्राकृपपेंगलम्‌ के केवछ एक हस्तलेख (जैन छउपाश्रय, रामघाट 
से प्राप्त अपूर्ण हस्तलेख 7) ) के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं य-श्रति का 
प्रयोग नदीं मिलता । प्राऊृत में उद्ब्वत्त स्वरों को सुरक्षित रक्‍्खा जाता 
है, तथा हस्तलेलों में भी यही रूप मिलता है। वेसे प्राकृतवयाकरणों 
ने संकेत किया है कि प्राकृत में विकल्‍प से य-श्रति तथा व-श्रति वाले 
उच्चरित पाये जाते थे ।' हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण में बताया है 
किअ तथा आ के साथ अपश्र श में “यः-श्रति का श्रयोग पाया जाता 
है । जैन हस्तलेखों में प्राकृत तथा अपश्र श में उद्वृत्त स्वरों के बीच 
सदा य! -अश्रति का नियतहूपेण प्रयोग मिलता है । इस विशेषता का 
संकेत करते हुए पिशेढ लिखते हैं :--“जहाँ पद के बीच में स्वर 





१. क्वियत्वं वा। गअण्ं गयणं वा। क्रचिद्वत्व॑ वा। सुहओो सुड़वों वा । 

-दे० मेरा लेख; “अन्तस्थ घ्वनियाँ? ( शोधपत्रिका, २००६ वि० सं० ) 

२, अ्रवर्णो यश्रुतिः। (८.१.१८० ) कगचनेत्यादिना छ़ुकि सत्ति शेभों 
अवर्णोंबवर्णालरी लघुप्रयलतरयकारश्रतिर्भवति | --हेमचन्द्र, 


( १२६ ) 


मध्यगत व्यव्ज़न लुप़ दोता है, उन दो स्व॒रों के बीच य'- श्रति का 
विकास दो जाता है, यह 'य- अश्रति जैन हस्वलेखों में सभी विभाषाओं 
में रिपीकृत होती है, और अधमागधी, जेन महाराष्ट्री वथा जन 
शोरसेनी का खास ढक्षण है।” पिशेल ने आगे चलकर यह भी 
बताया है कि जनेतर हस्तलेखों में यह व-श्रुति नहीं मिलती | इस श्रुति 
का प्रचुर प्रयोग अ-आ के साथ दो द्ोता हे, किन्तु इसका अस्तित्व इ 
तथा उ के स्राथ अ-आ जाने पर भी देखा जाता है। यथा पियद! 
( >पिजति ), सरिया (पाछि ) ( सरिता ), इंदिय (८ इन्द्रिय), 
दियय ( >-हृदय ), गीय ( >-गीत ), रुय ( "-रुत ), दूय ( ऋ दूत ) 
( दे० पिशे८ल $ १८७ ) | 


डा० याक्ोबी ने 'भविसत्तकहा' वाले संस्करण में य-श्रति का संकेत 
किया है। “यह संकेत करना संभवतः वज्यथ न होगा कि जैन लेखक 
सामान्यतः प्राकृत में य-श्रति का संक्रेत करते हैं । यह हमारे हस्तलेख में 
भी उपलब्ध है तथा केवल अ और भा के पश्चात्‌ ही नहीं मिलती 
( जंसा कि कतिपय प्राकृत हस्तलेखों में सोमित कर दिया जाता है ) 
क्रितु अग्य रबरों के बाद में अत्यधिक नियत रूप से पाई जाती है । 
( दे० याकोंबी : भविसत्तकहा भूमिका : ग्रामातीक $ २) अल्सदोफ 
को उपलब्ध 'कुमारपालप्रतिबोध” के हस्तलेखों में भी यह पद्धति पाई 
जाती है। वहाँ अ-आ के साथ तो य-अ्रति का नियत प्रयोग पाया दी 
जाता है, किन्तु इसका अरितित्व अन्य रबरों के साथ भी देखा जाता 
है। प्रो अल्सदोफ ने इसे स्पष्ट करते हुए निम्न ताछिऋझा दी है :-- 


२, 07 50॥6 देश (/0980787॥8679, ह8 फ्राए िवलए त/8 
फल डज़ांहइकःशा हटठडॉएसा छाह्एररील्या शंएते, जावे संत 
5िदराएक007 805 प68 एक 8659070067, 888 रंक7970- 
ह8छाप[ए] 7 ४७१ 496६0 8ठ07श090॥, पावे (83 [7 4 ६. 
मे, 75, ताडाशंरछा#80॥ 8, 


“६07 8) $ 46 9, 48. 
२. ॥.प्रवेफ्ाए 38607 ४ जिस फिष्य७79808/80790008॥8, 


--टपएरः 0700027०्पं0० वह घ8, $ 3, 9, 59, ' 
अनु०ण् ६ 


( १३० ) 


एअ ; एय 5८ १:४४; ओअ : ओय 5८ १०: ४ 
इअ ; उय ८। ९:४७, ऊतभ्र ; ऊय ६:४१ 
ईअ: ईय +। २:१। 


संदेशराप्तक के हृस्तलेखों में भी इसका प्रयोग जैन प्राकृत की तरह 
केवठ अ-आ के साथ ही मिलता है। वहाँ इ-ई तथा उ-ऊ के 
साथ य- श्रति नहीं मिछूतो | संदेशरासक के 3 हस्तलेख में अवश्य 
'मयूह! ( १३७ ब ) रूप मिलता है, किंतु श्री भायाणी ने इसे प्रामाणिक 
नहीं माना है, क्‍योंकि ग्रन्थ विभिन्‍न स्रोतों से गुजरता रहा है । 

प्राकृतपंगछम के प्राप्त हरतऊेखों में केबल एक हस्तलेख में ही य- 
श्रुति की प्रचुरता है । यह हस्तछेख रासवाट, बनारस के जन उपाश्रय 
से प्राप्त है तथा बहुत बाद का है। इसही प्रति अपूण होने के कारण 
लिपिकाल ज्ञात नहीं, किंतु यह विक्रम की अठारहबों शती से प्राचीन 
नहीं जान पड़ता । लिविकार स्पष्टतः कोई जैन है; जैसा कि इसके 
आरंभ में "श्री गुरुभ्यो नमः, अनंताय नमः” से स्पष्ट है । इस हस्त- 
लेख में य- श्रति का प्रयोग अधिक्रांशतः अ-भा के साथ पाया जाता 
है, कतिपय उदाहरण ये हैं :-- 

9 हरतलेख--सायर ( १.१ ), बढूय॑ (१.१८), कणय ( १.२१ ), 
गयआभरणं ( १.२४ ), पयहरथणअञ्ज ( १.२४ ), पय पाय (१.२६ ), 
गयरह ( १.३० ), बायाढीसं (१.५० » बहुणायकी ( १.६३ )। 

किंतु इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थर भी हैं, जहाँ अन्यत्र भी य- 
श्रुति मिली है :-- 

). हस्त :--परयोदरम्मि ( १.१० ), गुणरदिया ( १.६४) | 

डा हरतलेखों में य-श्रति नहीं है, किंतु एक दो रूप देखे 
गये हैं +-- 

#, हस्त० बयासी ( १.१२१ ), अन्य हस्तलेखों में 'बेआसी! रूप 
मिलता है । 

0, दस्त० कहियो ( १.१३ ), अन्यत्र 'कहिओऔ' रूप मिछता है । 

&., 3. हस्त० जणीयो ( २.१४ )। निणयसागर में भी यही पाठ 
है, किंतु कठकत्ता संस्करण ने 'जणीओ? पाठ दी जिया है, इसकी 


आलम ५-3 +५-+3 ००-8० ने सक-+ ४ ३५०... >कन्ल<++4+>++>न>न«>मल रस फन के *स+-+_ २०८ न्‍ तन +: 


१, 580068879३७/:७ : ( 5प0ए ) $ 4 


( १३१ ) 


पुष्टि बहों प्ू० ३४६ पर प्रकाशित टीका से भो होती है, जिसमें जणीओ' 
प्रतीक द्वी दिया गया है | दृस्त० 0. 'जणीओ!? पाठ ही लेता है । 

मैंने प्रस्तुत संस्करण में य-श्रतिद्दीन पाठ को ही प्रामाणिक भाना 
है, तथा छुटपुट रूप में मिले य-श्रति के रूप नगण्य हैं और वे बेमाषिक 
प्रवृत्ति का प्रभाव जान पड़ते हैं। बसे १३ बीं-१४ वीं शती की कथ्य 
पश्चिमी हिंदी में य-श्रति का अस्तित्व प्रधानरूपेण था, तथा बाद में 
मध्यक्राढलीन हिंदी कापव्यों में 'नयर' (नगर ), सायर (-सागर ) 
जैसे प्रयोग भी इसकी पुष्टि करते हैं 


वश्रति का प्रयोग 


6५०, य-श्रति की भाँति कतिपय स्थानों पर व-श्रति भी पाई 
जाती है। जिन स्थानों पर “व! का प्रयोग संस्कृत के तत्सम या अधे- 
तत्सप शब्दों में पाया जाता है, तथा जहाँ यह णिज्ञन्त क्रिया रूपों 
सथा संख्यावाचक शब्दों में 'प' का विकास है, वहाँ इसे श्रति मानना 
हमें अभीष्ठ नहीं । उद्धत्त स्तरों के बीच में सन्ध्यक्षर के रूप में प्रयुक्त 
'रघुप्रयत्नतर” बकार को ही व-श्रति मानना ठोक होगा । डा० य।को बी 
ने 'भविसत्तकहा! में वश्नुति का प्रचुर प्रयोग संकेतित :किया है। यह 
श्रति उन स्थानों पर पाई जाती है, जहाँ उ, ऊया ओ के पश्चात्‌ 
अ'-ध्यनि पाई जाती है। कतिपय निद्शन ये हैं:--अंसुब 

>>अंशुक), कंचुव (>> कंचुक), भव (>-भुज), हुवय ( --भूत), हुबवह 
(>हुतबह), हुवास (-हुताश), गन्धोवय (>गन्धोदक)। दक्ति 
व्यक्तिप्रकरण की पुरानी पूरबी दिंदी में भी डा० चादुज्यों ने व-श्रति का 
संकेत किया है; जहाँ उ-ओ ही नहीं आ के बाद भी “ब”-अश्रति पाई 
जाती है':--करोव (५२/६) (जिसके साथ वकल्पिक रूप किरोअ! 
(४२|६) भी मिलता है); गावि (५।१४) (वे० रू० गाई १३॥२७ )। 
सन्देशरासक में श्री भायाणी ने निम्न स्थ्ों को उद्ाह्नत किया है :--- 

रुबइ (- रुदृति) २५ अ; उबर (+-उद्र) १३५ अ 
केवइ (> केतही) ४३ द, चाव३ (+-"चातको) १३३ अ. 
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( १३२ ) 


ब-श्रति का प्रयोग मध्ययुगीन ढिंदों के अन्‍्थों में भो देखा जाता 
है | जायसो के पद्माबत में 'केडात? के छिए 'कबिछास! शब्द मिलता 
है, जो वस्तुत: 'ऋिलास' (८ कइलछास) वाढा ब-श्रतिक रूप ही है | 

प्राकृतपेंगल्म्‌ में शुद्ध ब-अति वाले कतिपय छुटपुट रूप मिले हैं । 

कुछ निदशन ये हैं 

गाव (२.८८), (>गायनित), आव (२.८८) ( > आय।ति), 

पावा (२.१०१), मेटावा (२,१०१) ( निर्णयसागर सं० सें इनके 
पाआ', 'मिटाआ' जैसे श्रतिरहित रूप मिलते हैं । 

पाविज्ञ ( १.११२ ) ( कलकत्ता सं० पाविज्ज ), पाबड ( २.१०५ ), 
आविअ (२,१६३) (कलछ&त्ता सं० आबिअ), घाव (२.१७३) ( कलकत्ता 
सं० घाड) 

कलकत्ता संस्करण में सबत्र व! के स्थान पर 'ब? का प्रयोग मिलने 
के कारण व-श्रतिक रूप भी 'ब” से चिह्नित मिलते हैं। व-श्रति वाले 
कतिपय रूप संख्यावाचक शब्दों में भी मिलते हैं :-- 

बाईसा' का वकल्पिक रूप निणय सागर सं० में एक स्थान पर 
चाबीसा' मिलता है। इसी तरह चडआलिस' ( ११२० ) का 3 हस्त 
लेख में चउबालिस' रूप मिलता है। 


वे, व तथा वें का लिपीकरण 


8५९, अपभ्रंश के अधिकांश हस्तहेखों में व तथा ब दोनों के 
लिये प्राय: एक ही लिपिसंकेत “ब' का प्रयोग मिलता है। डा याकरोबी 
ने 'भविसत्तकह!।' के हस्तछेख के विषय में बताया है कि वहाँ सर्वत्र 
जब! के स्थान पर 'च' छिखा मिछता है, यहाँ तक कि ब्भ! के स्थान पर 
भो “भ' ही मिलता है ।' संदेशरासक के हस्तछेखों में यह बात नहीं 
पाई जाती । वहाँ 'ब' तथा “ब? का रपट भेद अंकित है | बेसे कतिपय 
छुटपुट स्थानों पर 'ब' के लिए 'ब' भो मिल जाता हैः--णिवड़ 
( >णिविड>निश्चिड )४७ अ; वछाहय ( >बलाहयन्‍-बढाहक ) 
१६० अ, वाह ( बाह>वाष्प );५ ब, बोछंत ( >बोलज्लत [. ९. 
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( ११३ ) 


अन्नवीत्‌ ) ६५ स, पुप्फंबर (- पुष्फंबर - पुष्पाम्बर) २०२ ब, दूसरी | 
ओर 'बाउलिय” (>वाइडिय 5व्याकुलिता) ६० ब, जहाँ “'ब' के स्थान 
पर 'ब' मिलता है | 


प्रस्तुत संस्करण में प्रयुक्त हस्तलेखों में 8, 2, 0 में सत्र व! दी 
मिलता है, जो इसो चिह्न के द्वारा 'ब! तथा 'ब' दोनों को संकेतित 
करता है। हस्तलेख !). में जो बाद का है, व! तथा 'ब' का स्पष्ट 
भेद :मिलछता है। किन्तु यहाँ भी कतिपय स्थानों में 'ब” के छिए 
“थय! मिलता है, बुदुमो! (१.३ ) (चबुड्डुंओ बुद्धकः ) । 


प्राकृतपेंगछम्‌ के निणयसागर वाले संस्करण में भी व-ब का भेद्‌ 
रकखा गया है, किन्तु बिब्छोधिका वाले कछकत्ता संस्करण में सबत्र 
केवल “ब! मिलता है, जो पूरबी हस्तलेखों में 'ब” के वंगोय छिपी- 
करण का प्रभाव है। संस्कृत या प्राकृत में जहाँ भी व्युत्पत्ति की दृष्टि 
मूल शब्द में 'ब' था, वहाँ मेंने “ब” का ही प्रयोग किया है तथा उसका 
आधार 3). हस्तलेख तथा निणंयसागर संस्करण में संक्रेतित स्पष्ट 
भेद है। जहाँ व्युत्पत्ति की दृष्टि से मूल रूप व! था बद्दां तथा णिजन्त 
क्रिया रूपों एवं ब-अ्रतिक रूपों में मैंने व का प्रयोग किया है। 
इस सम्बन्ध में इतना कह देना आवश्यक होगा कि सम्भवतः प्राकृत- 
पंगलम्‌ के संग्रह के समय (१४ वों शती उत्तराघ में ) णिजंत क्रिया 
रूपों, कतिपय संख्यावाचक दाब्दों, सवनाम शब्दों तथा श्रति-बाले 
पों को छोड़कर अन्यत्र सबन्न पुरानी परदिचमी हिन्दी में--पुरानी 
पद्िचमी हिन्दी में ही नहों पूरबी राजस्थानी में भी-- व” का परिवतन 
ब! में हो गया था। पश्चिमी राजस्थानी की बोढियों में यह भेद 
स्पष्टतः अभी भो सुरक्षित है। मूछ “'ब' वहाँ “ब” है, किन्तु 'ब” का 
दुन््योष्ख्य 'ब' रूप सुरक्षित है, जो मेवाड़ी जैसी राज्मस्थानी बोलियों 
में आज भो सुना जाता है। जैपुरी तथा हाडोती में यह ब्रज़भाषा के 
प्रभाव से 'ब! हो गया है, तथा इसका अस्तित्व वास? ( >सं० उप- 


चाप्त ), वारणों, वे ( उच्चारण ४४४: ) बॉने (उ० ५७7०० ) जैसे 
फतिपय छुटपुट रूपों में या 'गुवाब्ाः ( >द्वि० ग्वाछ ) जसे सश्रतिक 
रूपों में मिछता हे | पुरानी ब्रजभाषा में भी 'ब' “'ब” हो गया था, जसा 
कि ढा० धोरेन्द्र बर्मा कद्दते हैं 


( १३४ ) 


#प्राचीन ब्रज में दन्त्योष्त्य 'ब? कभी कभी लिखा हुआ तो मिलता 
है, किन्तु छिपि के विचार से यह प्रायः 'ब' के रूप में परिवर्तित कर 
दिया जाता था और कदाचित्‌ 'ब' की भाँति ही इसका उच्चारण 
भी होता था। आधुनिक ब्रज में साधारणतया व्‌! नहीं व्यवहृतत 
होता है |” 

प्राकृपपंगढम के हस्तलेखों में 'ब” के .लिए प्रायः 'म' ही मिछता 
है। एक आध छुटपुट निदशन अपवाद हैं, जिनका संकेत हम अनु- 
पद में करेगे । 

कप्तल (+कर्वेंछ), कमलमुहि (+ कबलमुहि), कुमारों (ज>कुबारो) 
गअवरगमणी (>गअवरगवंणो), चमर (>चर्बर), ठाम (#-ठावें), 
णाम्र (णावे), भमरु, भमर, भमरो (>भरवर, भव॑रु, भर्वरो) । 

व के स्पष्ट संकेत का पता दो निदशनों में मिलता है जहाँ भी 
इसे अननुनासिक 'वः से चिह्नित किया गया है । 

भ्राविणिआं! (भाविं णिं - सं? भामिनीनाम्‌ ) (१.२० ). सावर 
साबर ( कलकत्ता सं? ) ( सावर-इयामरछः ) ( २.१३६ ) | 

अन्य प्रतियों तथा नि्णययसागर में 'सामर” रूप ही मिलता है। 
इसके विपरीत एक स्थान पर 0 प्रति में बाबण्ण” ( १.१०७ ) के स्थान 
पर भी 'वामण्ण रूप सिलता है । 


णु-न का भेद 


8 ५२. जैन अपन्रंश हस्तलेखों में मुधन्य 'णः तथा दन्त्य ना का 
स्पष्ट भेद मिलता है। जैन महाराष्ट्री में पदादि "न! ध्वनि सुरक्षित 
रखो जाती थी तथा पदमध्य में भी णह ०्णः के स्थान पर नह! 'ज्ञा 
का चिह प्रयुक्त किया जाता था। पदादि न' के विषय में विद्वानों 
के दो मत पाये जाते हैं। ज्ेसा कि ग्राकृत व्याकरण के “नो णः सत्र” 
( प्रा० प्र: २.४२ ) सूत्र से पता चलता है, परिनिष्ठित प्राकृत में आदि 
तथा अनादि दोनों प्रकार की स्थिति में 'न' का मूधन्यीमाव (प्रति 
वेशितीकरण ) दो गया थां। इसका अपवाद पैज्ञाची प्राकृत थी, जहाँ 
उलटे मूधन्य 'ण! भो दन्त्य ना हो ज्ञाता था; तरुणी >तलुनी 


१. डा० घीरेंद्र वर्मा: ब्रज्रभाषा ह १९२, १० ४५. ( हिन्दुस्तानी एके- 
डमी, १९४४ ) 


( १३४ ) 


( पै० )।' किन्तु जैन क्षेत्रों से प्राप्त हस्तलेखों में आदि “न! सुरक्षित 
पाया जाता है। ऐसी स्थिति में रिचाडे पिशेछ्, डा० परशुराम लक्ष्मण 
बैद्य, डा० हीरालाल जैन तथा डा० भआादिनाथ नेमिनाथ एपाध्ये 
हस्तलेखों के (न! को सम्पादन में “ण! कर देने के पक्ष में हैं; किन्तु 
दूसरी ओर याकोत्री अल्प्दोफे तथा छादीदुल्ला भादि 'न! को सुर- 
क्षित रखते हैं। डा० याकोबी ने अबने 'भविसत्तऊदहा? तथा 'समत्कु- 
मारचरित' के संस्करण में, डा० अल्सदोफ ने अपने कुमारपालप्रतिबोध' 
के संस्करण में यहाँ तक कि डा? बेद्य ने भी अपने 'हेम चन्द्र के प्राकृत- 
व्याकरण' ( पूना, १६२८) के संतरादन में, पढद्ादि न! को सुरक्षित 
रक्खा है। पूत्री अपभ्रंश में डा? शद्दीदुल्छा ने 'न' की स्थिति पदादि 
में ही नहीं पदमध्य में भी स्तोक्वार की है, तथा कतिपय छुटपुट रूप 
ऐपे मिलते हैं :-गअभन (<गगन ), पत्रन (< पवन )। आधुनिक 
भाग्तीय आय भाषाओं में पदादि “न! सुरक्षित हे । सिंधी, गुज्नराती, 
मराठी, राजस्थानी, जज मापा तथा पंजाबी में भी यह “न! सुरक्षित है; 
ब्रजभाषा में तो पूरबी भाषाओं की तरह ( उड़िया को छोड़ कर ) मूधेन्य 
'ण'! मिलता ही नहीं--केबलछ तत्सम शब्दों में पदमध्य में यह पाया 
जाता है, किंतु वहाँ भी उच्चारण शुद्ध प्रतिवेष्टत न होकर वत्स्य कोटि 
का ही होता है। शौरसेनी अपअंश से विकसित न भा? आ० 
भाषाओं में गुजराती, राजस्थानी विभाषायें, पंजाबी तथा कथ्य खड़ी 
बोली (दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर की कध्य विभाषा ) में केवल 
अनादि ण' पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट हे कि प्राकृत-अपभ्रंश 
में चाहे वेयाकरणों ने पदादि “न! को 'णः बना दिया हो, कथ्य रूप सें 
संभवत: पदादि 'ण? ( प्रतिबेष्टित या मृूधेन्य अनुनासिक व्यंजन ) 
ध्वनि नहीं रही होगी । प्राचीन भारतीय आये भाषा की पदादि न! 

१, णी नः ॥«-प्रा० प्र० १०.५. 
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( १३६ ) 


ध्वनि का प्राकृतापश्रश काछ ( म० भा? आ> ) में भी दन्त्य या वत्स्य 
उच्चारण ही रहा होगा । कहना न होगा, पाछि में भी पदादि “न 
सुरक्षित है। यदि पदादि 'णः म? भा० आ० में होता तो बह किसी 
न किसी बोली में आज भी सुरक्षित होना चाहिए था। साथ ही द्रविड 
भाषा बर्ग में भो पदादि 'ण” का अभाव है ओर तेलुगु में तो पदमरध्य 
स्थिति में भी 'ण' को अपेक्षा “न! की प्रचुरता पाई जाती है ।' यह्द 
एक ध्वनिशाल्लीय तथ्य जान पड़ता है कि पद्‌ के आदि में ही जिह्ा 
को प्रतिवेष्टित कर 'ण? का उच्चचारण करना अत्यधिक कठिन है, तथा 
हमेशा मुख-सुख और उच्चारण-सौकय का ध्यान रखने वाली कथ्य 
भाषा ने पदादि दन्त्य या वत्स्थ 'नः को यथावत्‌ द्वी सुरक्षित रखा 
होगा, प्रतिवेष्टित ( 7९४70९5 ) न किया होगा। स्वरमध्यग स्थिति में 
भी 'णः का उच्चारण शुद्ध प्रतिवेष्ठत न होकर जत्क्षिप्त प्रतिवेष्टित 
( (॥]00९0 7९४70)९5 ) रहा होगा, क्‍योंकि हिंदी तथा राजस्थानी- 
गुजराती में सर्वत्र यह 'ड' (0) का अनुनासिक रूप न होकर 'डू! (१ ) 
के अनुनासिक रूप ( डूँ ) की तरह उच्चरित होता है । 

न-ण का लिपिसंकेत परसत्र इतना गड़बड़ा दिया जाता है कि 
संदेशरासक के संस्करण में पदादि में एक साथ न-ण दोनों रूप मिलते 
हैं। संदेशरासक के शब्दकोष में ण-ल आदि वाले शब्दों में ४४ : १३ 
का अनुपात है। रपष्ट है कि वहाँ भी हस्तलेखों में बहुतायत 'ण” आदि 
वाले रूपों की ही है। '०णण' तथा 'ण्ह! के लिए वहाँ नियतरूपेण “न 
तथा “नह! रूप मिलते हैं, मूधन्य वाले रूप नहीं। पदादि 'ण! रुक्ति- 
व्यक्तिप्रकरण की भाषा में नहीं मिलता, जब कि यहाँ पद्मध्यगत ण' 
मिलता है, जैसा कि डा० चाटुज्यां का संकेत है :-- 

5गुज €९607को ए, गरएज 080 90 46 080868 ४४१७४, €छ४ 
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१, मोलाशंकर व्यास; संस्कृत का भषाशाज्ीय अध्ययन ३० १६ (१६५७). 
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३, दे*-घीरेंद्र वर्मो; हिंदी भाषा का इतिहास $ ५४६ ए० १२०५ 
( चतुर्थ संस्करण ). 
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रिक्राग90णी 874 उप्राेशीं, इ॥ ध9 08७] 09009, | घी 
उिशोक्षात प9]663, उंच छश8शथी 8फपे 0 ह5कका/९88 9५ 6 8 
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ए768600 83 & वै्याह 50पाते व छाव 808%७॥ 06 86 
गाहत-पएकर0, 

प्राकृतपपंगलम्‌ के उपलब्ध हस्तलेख प्रायः पद्ादि 'न! का 'ण! रूप में 
परिवर्तन करते हैं । पदमध्य में भो 'ण” द्वी मिछतता है, तथा अधिकांश 
स्थलों पर 'ण्ह! णण! भी इसी रूप में पाये जाते हैं। इसके छुटपुट 
अपवाद अबदय मिले हैं । 

काण्ट (१.९)--४. कह, ०. !). कान्ह. ९. काह्न. 

ण (१.११)--केवलछ 0, हस्तलेख में न, 

चिह (१.१८)--८. 'चिन्ह', ४५. “चिहम', अन्यत्र चि७ण्ड?, 

डउआसोीण (१.३५)--!2. 0. उदासीन (जो स्पष्टठटः तत्सम रूप है). 

सुण्ण ( १.३६ )--८९. सुन्‍्न, अन्यत्र 'स॒ण्ण , 

णिच्च ( १.३५ )--0. निच्च, 

णस ( १.३८ )--(०. 7), नस; साथ ही ९. में नाअ ( १:३८ ), 
(<णाअ < नागः) रूप भी मिलता है. 

णिसंक ( १.४४ )--०. निम्लंक, !). निःसंक. 

पघुग ( १४६ )--(. पुनि ( पदमध्यगत “न? का प्रयोग ). 

आणेइ ( १.७४ )--0. आनेइ ( पद्मध्यगत “न! का प्रयोग ). 

णित्ता ( १.१३० )--०. नीचा. 

खंजणलोअगि ( १.१३२ ) --0., खंजनलोअन., 

जात ण आणहि ( १,१३२ )--८. जात नहीं. 

मणोभव (१.१३४५)--०. मनोभव (पद्मध्यगत “न! का प्रयोग). 

णवब ( १.१२६ )--९. नव. 

णाम ( १.१४१ )--८. नाम. 

उपयक्तित तालिका से यह आभास द्वोगा कि न-वाली प्रवृत्ति (2? 
हस्तल्षेख में प्रचुरता से मिलती है, किंतु वदाँ भी “न! का नियतप्रयोग 
नहीं है, वहाँ अधिक संख्या पदादि तथा पदुमध्यग 'ण? वाले रूपों की 
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( १३८ ) 


ही है, जो ग्रन्थ के साथ 0. प्रति से दिये पाठान्तरों को देखने पर 
अधिक रपष्ट हो सकतो है | हमने सब्त्र 'ण? को द्वी लिया है, पदादि 
में न! का परिवतेन नहीं किया है। यद्यपि पदादि स्थिति में इसका 
उच्चारण मूधन्य नहीं जान पड़ता । इसी प्रकार ण्ट्! 'ण्ण' को भी 
ज्यों का त्यों छे छिया है, उनके स्थान पर “नह सन! का परिवतेन नहीं 
किया गया है। 
उत्क्िप्त प्रतिबेष्टित ड़ तथा व्हँ 

6 ५३, आधुनिक राजस्थानी विभाषाओं, गुजराती तथा मराठी 
में ये दोनों ध्वनियाँ स्वस्मध्यग रूप में पाई जाती है । संभवतः मराठी 
अथवा द्रविड़ भाषा व्ग के प्रभाव के कारण ये दोनों ध्वनियाँ जड़िया में 
भी उपलब्ध हैं। राजस्थानो विभाषाओं में ये दोनों ध्वनियाँ भिन्न रे 
हैं, और 'ड' एवं छः के ध्वन्यंग ( 8॥070८7० ) नहीं मानी 
जा सकतीं, क्योंकि ये वहाँ एक से द्वी ध्वनिसंस्थान में भी उपलब्ध 
होती हैं । 

नाडो (7200०) पानी का गड्डा', 

नाड़ो (3870) नीविबंधन! ( हि नारा ), 

ढाछ (१08)) 'ढालछ', 

ढाल (१08०) ढाल जमीन! । 

खड़ीबोली तथा ब्रज॒भाषा में ८” नहीं मिलता, तथा केबरछ: खड़ी- 
बोली में 'ड' का स्व॒स्मध्यग स्थिति में 'ड्ू” उच्चारण पाया ज्ञाता है, 
जहाँ 'ड? बसतुतः 'ड' का ही ध्वन्यंग ( ४|0770076 ) है । 

वेदिकभाषा तथा म० भा० आ? में 'ड? 0) ध्वनि नहीं मिलती 
किन्तु वहाँ 'ड' 'ढ' स्त्ृस्मध्यग होने पर -व्दह! पाये जाते हैं। 
छान्द्स भाषा की इप्त विशेषता को ज्यों का त्यों पालि ने अपनाया है 
तथा वहाँ ये दोनों ध्वनियाँ पाई जाती हैं। प्राकृत में छह! का संकेत 
नहीं मिलता, वहाँ स्व॒स्मध्यगत 'ड! के  होने.का संकेत पिशेद ने 
किया है। पिशेल ने बताया है कि छत्तरी भारत से उपरब्ध हरतछेखों 
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( १३१६ ) 


में यह : ध्वनि संकेतित नहीं है, जब कि दृक्षिण से मिले हस्तलेखों 
में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। शाकुन्तछ ( १४५.१ ) के उत्तरी ( बंगीय 
तथा नागरी ) हस्तलेखों में 'कीलनआं! रूप मिलता है, जब छि दक्षिणी 
हस्तलेखों में 'किब्ठणिब्जं', कीब्णणीय” जैसे रूप मिलते हैं। पाणिनीय 
संस्कृत के प्रभाव से उत्तरो भारत में छ-छ? का भेद जाता रहा 
है, जो कालिदास के 'भुजलतां जडतामबढाजनः वाले यमक से 
स्पष्ट है, जहाँ परवर्ताी छः का छ&? ( छ ) रूप मानकर ही यमक अलं- 
कार माना गया है।' यहो कारण है कि उत्तरो भारत के हस्तलेखों 
में रवस्मध्यग 'डः का रूपया तो केवल 'ड' छिखा मिछतः है, या 
फिर दनन्‍्त्य (छ ) । 

प्राकृतपेंगलम्‌ के हस्तलेखों में मध्यग 'ड' का दो तरह का लछिपी- 
करण मिला है | कुछ हस्तलेखों में यह 'ड' मिलता है, जो वस्तुतः ड़? 
के लिए हैं, कुछ में 'छ', जो बंगीय या पूर्वी हस्तलेखों में प्रचुरता से 
मिलता है, जिसे डर! का स्थानापनन माना जा सकता है। किंतु यहाँ 
इसका उच्चारण दन्त्य या पार्शिवक छ! ही है, उत्त्िप्त प्रतिवेशित 
( ]+07०4 7९70३ ) नहीं | प्राकृपपगलछम्‌ की पुरानो पश्चिमी हिंदी 
में जसा कि त्रज़भाष के रूपों से स्पष्ट है &' ध्वनि नहीं रही होगी । 
पूर्वो राजस्थानी की 'छ! ध्वनि का भी व्युतक्षि की दृष्टि से 'ड? 
स्व॒स्मध्यग रूप से कोई संबंध नहीं ज्ञान पड़ता | यही कारण है, मैंने 
“ड? बाले पाठ को दी प्रामाणिक माना है, जो स्वस्मध्यग होने पर 'ड? 
रूप में उच्चरित होता रहा होगा, जसा कि आज पाया जाता है। 'ड 
तथा 'लछ' वाले पाठान्तरों के कतिपय निदशन ये हैं 

पाडिओ (१,२)--ऋलकत्ता सं० में प्रयुक्त 3, ('. हस्तलेख पालिओ | 

फीडसि (१.७)- कलकत्ता सं? कीलसि । 

खुडिअं (१.११)--७. 33. 0, प. खुडिअं 00. ए. खुलिआं । 

ताडंक (१.३१)--(०, 42. फे. तालंक । 

किंतु उन स्थानों पर जहाँ सभी हस्तछेखों में 'छ! ही रूप मिलता 
है, मेंने 'ल' को द्वी सुरक्षित रखा है । ऐसे स्थछ बहुत अधिक नहीं 
हे--संपलइ (१.३६) < संपादयति, परलंति (२.१२९) < पतंति। 
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संयुक्त मद्माप्राण स्पशे घ्वनियाँ 


ह ५९. प्राकृतपंगलम्‌ की विभिन्‍न प्रतियों में संयुक्त महाप्राण स्पर्श 
ध्वनिया--क्ख, ग्घ, च्छ, उ्य, हू, डु, त्थ, द्ू, प्फ तथा ब्म--का 
लिपिसंकेत चार तरह से मिछता है। किन्हीं हस्तलेखों में इन्हें 
ख्ख', घ्व' जैसे द्वित्व महाप्राण रूपों में छिखा गया है, तो किन्हीं 
में प्रथम व्यव्जन ध्वनि को अल्पप्राण तथा द्वितोय व्यञजन 
ध्वनि को महाप्राण छिखा हुआ है--यथा कख, ग्य'"**'*'**"५ कतिपय 
हस्तलछेख इनमें दोनों ध्वनियों को आणता! ( ऋजा#प0) ) का 
छोपकार 'क्क', 'गा?*'“'जैसे छिकि-संकेतों से व्यक्त करते हैं, तो 
अन्यत्र इन्हें केबल एकाकी महाप्राण उयव्जन ध्वनि के छिपिसंकेत 
( ख, घ, छ, झ'** ) से द्वी व्यक्त क्रिया जाता है, जहाँ पूत्रवर्ती अक्षर 
के ऊपर खड़ी लक्कीर बना दी जाती है ताकि उच्चारणकर्ता उस अक्षर 
पर बलाघात दे। कभो कभी यह खड़ी लक्कीर भी नहीं मिलतो तथा 
बलाघात को पाठक के अनुमान पर छोड़ दिया जाता है, जो छन्दो5- 
जुरोध से स्वयं उसका शुद्ध अर्थात्‌ दित्ववाल्य उच्चारण कर लेता है । 

बंद्क संस्कृत तथा पाणिनीय संस्कृत में हमें एक साथ एक ही 
अक्षर में दो संयुक्त मह्दाप्राण व्यंजन ध्वनियाँ नहीं मिलती । ऐसे स्थानों 
पर सत्रत्र प्रथम महाप्राण व्यंजन ध्वनि अल्पप्राण दो जाती है । ठीक 
चद्दी बात म०> भा० आ०» में भी पाई जातो है। गायगर ने अपने 
'पाछि व्याकरण! में बताया हे कि “यदि संयुक्त व्यज्ञन में मह्मप्राण 
ध्वनि है, तो मद्दाप्राण सावण्य के नियम के अनुसार निर्मित नवीन 
रूप में सदा बाद में प्रयुक्त होगा: खू+य+क्ख, कू+थ >त्थ?। 
भ्राकत में भो यही विशेषता उपलछब्ध होतो है। हेमचन्द्र ने अपने 
शब्दानुशासन' में बताया है कि जिन स्थलों पर संस्कृत खथफः! 
आदि प्राकृत में ह' न द्ोकर द्वित्वयुक्त ( संयुक्त व्यंजन ) होते हैं, 
चढाँ प्रथम व्यज्ञन रूप उप्ती का अल्यबाण दो जाता है ।”' 


१२. 24७0807९)| : ५४600 (धर: 497 50ए१०765 $ 02, 
रिआंधाहज़ $ हि्वा5दाप पाक ह 4, $ 83-84, 
२. छएशंह० ३४ ए३ 4॥06४४प7७ 894 १+१%ए४2प७४० ( हट. 
ई7%38* ) है १, 9, 94. ; 
३. हैमव्याकरण ८.२.६०, 





( १४१ ) 

रिचा्ड पिशेढ ने भी इस तथ्य का संकेत आ्राकृत व्याकरण? में दिया 
है । वे कहते हैं :--/व्यव्जन ध्वनि के छोप अथवा महाप्राण व्यडजन 
के 'हः के रूप में परिवर्तन करने के स्थान पर बहुधा उनका द्वित्व.भीः 
उपलब्ध होता है । मद्दाप्राण व्यज्ञनों के पूववर्ती अल्पप्राण ध्वनि के 
द्वारा दित्व-रूप होने पर वे क्ख, ग्य, चछ. ज्य, द्व, डु, प्थ, द्रू, प्फ, ब्भ 
रूप में मिलते हैं ।?' इतना होने पर भी दक्षिण से मिले हस्तलेखों में 
संयुक्त मह्राप्राण ध्वनियों में दोनों का मह्याप्राणत्व उपलब्ध होता है| उन्क 
उत्तरी भारत के नागरी हस्तलेखों में भी यद्द पद्धति पाई जाती है, जो 
दक्षिणी हस्तलेखों से नकछ किये गये हैं या उनसे प्रभावित हैं । ऐसे 
हस्तलेखों के प्रभाच से दक्षिण से प्रकाशित ग्रन्थों में भी या तो महाप्राणों 
का हित्व पाया जाता है या उसके पूर्व एक छोटा सा बृत्त पाया जाता 
है :--अध्य या अघ > अग्घ 5 अध्ये ।! इसका प्रभाव अन्यत्र प्रकाशित 
प्राकृत तथा जन ग्रस्थों पर भी देखा गया है। पिशेछ की पूववर्त्ती 
घारणा यह थी कि यह प्रवृत्ति (महाप्राणों का द्वित्व) केवल दाक्षिणात्या 
विभाषा ( सच्छकटिक के चन्दनक की विभाषा ) में ही पाई जाती 
हे, किंतु बाद में मागधो प्राकृत में भो ऐसे स्थल देखकर वे इस निणय 
पर पहुँचे कि इसका कोई भाषावज्ञानिक महत्त्व नहीं है, अपितु यह 
मात्र छिपि-शली की प्रक्रिया है| 

प्राकृतपंगलम के हस्तछेखों को डा? एस० एन० घोषाछ ने इस 
दृष्टि से दो वर्गों में बाँटा है :--पूर्वी हस्तलेख एवं पश्चिमी हस्तलेख | 
इनकी एतह्विषयक प्रवृक्तियों का अध्ययन वे एक शोधपूर्ण विचारोसीजक 
निबंध में उरस्थित करते हैं, ज्ञिसका निष्कप निम्न है | 

पूर्वी बे के प्राकृतपंगढम्‌ के हस्तछेखों में पश्चिमी बग के हस्त- 
लेखों से लिपि-शंलोगप स्पष्ट भेद रग्गोचर होता हे । पश्चिमी बे के. 

१, ॥25फ 8 ; श/8४४ल। देछाग47 ( एप, 080० कैश 4)5 
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हस्तलेखों में महात्राग़ व्यज्ञनों का ह्वित्व वाला लिपि-संकेत मिलता है, 
जब कि हम प्रथम ध्वनि की अल्पप्राणता की भाशा रखते हैं, अर्थात्‌ बहाँ 
ख्थ, ध्य, छछ, इप्च आदि लिपि-संकेत मिलते हैं। किंतु पूरबी बर्ग के 
हस्तलेशों में जो बंगला अक्षरों में लिपोकृत हैं, दोनों ध्वनियों में प्राणता 
को लुप्त कर देने की प्रवृत्ति ( अथात्‌ ट्र, क्र, ग्ग आदि रूपों का प्रयोग ) 
पाई जातो है। यह प्रइत्ति मूधन्य ध्वनियों में अधिक मिलती है, 
अन्य ध्वनियों में अपेक्षाकृत बहुत कम । इस प्रकार उन्हें पूना से प्राप्त 
हस्तलेखों में अधिकांशतः रूख, घ्य, छछ, इझ आदि रूप मिलते दं । 
नीचे डा० घोषाल के द्वारा संकेतित छिपिप्म्बन्धो विविध पाठान्तरों 
में से कतिपय उन्हीं के लेख से उद्धृत किये जा रहे हैं :-- 
सात्रावृत्त छन्द ३. 2, !, 2, 4, 6, . बुहुओ (>> बुडु भो)« 

१७, ।), ), 2, 5. 6, गुरुमइझो (८ गुरुमज्झे). 

३३, ), ], ?, 4, 0. ], मइझलहू ( > मज्हरुहू). 

४६. ). , 2, 0, घुइप्तद (+>-बुज्झह). 

५९, ), 2, 4, 0. त्रिर्खाआ (>-बिक््खाआ), 

६५, ।). ), 2. 4, 6. गुरुसइझा, 4), 4. गुरुमइश्न. 

( + गुरुमज्झा) 


६७, ।), 2, 4. 5. 8. पेरुखदि (>-पेक्ष्खहि ). 

८५. १), 2, #, णिल्‍भंत (>-णिव्भंत). 

६१, 7). 2, 4. 85, अख्खर अरुखर (>-अक्खर अक्खर). 
१०१, 4). . 2. 4, 5, रख्खढउ (-- रक्ष्ख 5) 
१०६. ।), ), 2, 4. 0. महइन्न. - .बुझझ (>मज्ञ...बुज्ञ), 
१२९, !), ४, 8, लेखखद (5८ लेक्खद)- 


बणवृत्त छनद ८१, 7), 4, 6, 7, मझझ (+-मज्झ) 
इसके प्रतिकूछ डा घोषाठ को कछऊत्ता से मिले हृस्तलेखों में ऋ, 
मा, टू. «जैसे रूप मिलते हैं, जिनके कतिपय निदशन भी हम वहीं से 
हदूघृत करते हैं. :-- 
सात्रावृत्त ३९६ 9, . 2. 4. 6, 8, ], अद्ठ इठठ. 85. , 4, अद्ठ 
अट्ट (-अटटटू इट्ठ।. 
३४. 4), , 20. 4. 0. अवसिठ्ठउ, 8. ४. 4, 6, अब- 
सिट्टठ (>अवसिट्ठ३). 
३९. ), , 9, 4, 0. णट्ठे 8, 9. 5, णट्टे (5|णदठे). 


( १४३ ) 


४२, ]), , 9, 4. 6. 8. ]]. छद्दिठठा. छे, 9, 6. 
उह्िट्वा ( उदिटठा ). 
८०. )), , 9, 4. 8. वष्च 23, 4, 0. 7. बग्ग (5- बर्थ) 
९६, ]). 2. 4. 8. सहसख्ख, 23, 2. 4, 65, खहसबक 
( >सहसक्ख ). 
१००, 7), 2, 4. 6. 8. बासट्ठि (!0. 8 बासट्ठी ) 2. . 2« 
4, 0, वासद्टी ( 3. 5. बासट्टि )- 
१२५. ]), . 2, 4, 0, चडसट्ठि 8. 2-3 चहढ्सट्टि. 
१४७. 3), 2, ।. 6. मरहद्रा 2. 6-7 मरहद्वा: 
]). 9, 4. 6, घिट्ठा (0. 4. विद्वा) 2. 4-5 घिद्ठा« 
]), 9. 4. 0. कट्ठा 8, 4-8 कट्ठा. 
]), 2. 4. 6. सोरद्ढा 8. 4-7 सोरद्वा. 
चणवबृत्त ४९. ]), ). 4. 6. पिट्ठा। ।0, 7. पिट्ठटि 8. -2 पिट्ठि. 
७१, ). ), 2, 6. रिह्ठि मुद्ठि 3. 2. 4. 6. रिद्ि मुद्ठि- 
७७. ।), ], 8, 4, वध्चछाढा 2. 4, 0, १. बग्गछल्ला , 
८८. 70, ।, 3. 4. 6. 7. अटद्भराराहा 2. ४. 4, 0, 7. 
अट्टाराह्दा. 
१६६. ), , 8. 4. 86. 7. णठ्ठ 2. 2. 3. 6. 7. णट्ट । 
पूरबी बर्ग में यह्‌ प्रवत्ति अधिकांश में मूधेन्य ध्वनियों में द्वी पाई 
जानी है; अन्यत्र वग (>वग्घ), सहसक्क (>सहसक्ख ) जेसे 
रूप ही मिलते हैं। ऐसे स्थलों पर डा० घोषाछ इन दोनों रूपों को 
वास्तविक न सानकर लिपिशेली का दोष मानते हैं। बे सर्ेत्र क्ख, 
उ््र, चछ, ज्म जेसे रूपों को द्वी प्रामाणिक मानते हैं ।' किन्तु अन्य 
विद्वानों का यह मत है. कि क्ख, ग्घ वाले रूप खंस्कृतज्ञ लिपिकारों 
की देन है तथा प्रामाणिक रूप रूख, ध्य को दह्वी मानना चाहिये। 
हिंदी के पुराने हस्तक्षेखों में वे इन्हीं रूपों को अपनाना ठीक 
समझते हैं। 
प्राकृपेंगटम्‌ के दोनों प्रकाशित संस्करणों तथा मुझे उपलरूब्ध 
हस्तलेखों में इस विषय में एकरूपता नहीं मिछती। निणयसागर 
२. दे० उपयुक्त लैख ए० ६१ | 
२, यह मत हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, 
जिन्होंने आपसी बातचीत में अपना मत व्यक्त किया था। 


( ईऋ४४ ) 


संस्करण का विशेष झुकाव 'क्ख, ग्थ' जसे रूपों की ओर है, तो 
कलकत्ता संस्करण में 'क्ख-रूुख', ज्कम-इक्च' जसे दोनों तरह के रूप 
मिलते हैं । हस्तलेखों में भी सत्र एकऋ-सा रूप नहीं मिछता तथा एक 
हस्तलेख में 'क्ख', ख्ख' तथा केवल “ख? जेसे त्रिरूप मिलते हैं। यह 
निरिचत है कि इन हस्तलेखों में पूरबी हस्तलेखों बाली दोनों ध्वनियों 
में प्राणता ( 88./79007 ) का छोप कर देने की प्रश)्कत्ति केवछ 5 में दो 
चार स्थानों पर ही हमारे देखने में आई है । यहाँ हम कतिपय 
पाठान्तरों की तालिका हमारे हस्तलेखों से दे रहे हैं, जो इस बात का 
विशेष स्पष्टी ऋरण कर सकेगी । 

कडक्खम्सि ( १.४ )--०. कड्रूखम्मि, [2. कडष्षसम्मि. 

अट्टाइ ( १.१३ )--+3. 7. 5. अटठाइ, 0. अठूठाइ, 0. अठाइ. 

हेटठ ( १.१४ )--9. हेठ, 0. [0. हेठठ, 

मज्ञगुरू ( १.३३ )--3. ९. 3). मइझगुरु, 

णिड्मज ( १.३५ )-- ९. ). 7९. णिभ्भ्रअ. 

मेच्छरीर ( १.७१ *-- 3. (!. 7). मेछ. 

अटठाइस ( १.९०५ )--. अट्टावीस, (४, अठठाइस, 

मध्य ( १.१०९--]४. सज्ज, ए. मझ्झ-« 

पश्झरइ ( १.१२४ )--है . ४. पत्झरइ (. १. पहझछड, 
स्परमध्यग॒त ग्राणध्वनि (६) +-- 

६५४, डा० घोषाछ को प्रा० पे के पूरबी हस्तलेखों में कुछ ऐसे 
निद्शन सिले हैं, जहाँ स्व॒समध्यगत प्राणध्बवनि ( हू) का छोप कर 
दिया गया है। इस तरह के छुटपुट रूप प्रा० प० के कठकत्ता संस्करण 
में भी मिलते हैं तथा उस संस्करण में प्रयुक्त हस्तलेख (8), ॥ (८) 
की यह खास पहिचान है | डा० घोषाल को मिले हस्तलेखों से कतिपय 
डद्ाहरण ये हैं :-- 

हृदहि' (१.७ )--0. 4 हद३, 9. 0 द्रहइ, 

वाहहि ( १.६ )--23. 7, 2, 3, 5, बाहइ, 

बुहाणहू ( १.११ )--3 7, ?, बुह्मणअ | 

टटठडढाणह ( १.१२ )--2. 3 टट्ठठडढाणअ, 33. 4, है, दृठ- 
डढाणअ । 

पेक्खहि ( १.६७ १-४९. ०, 4, १, पेक्खइ | 


( १४४५ ) 


सिरदि ( १.८६)--. !, 2, 4, 6, 7. सिरइ। 

विसज्जदि ( १.१२४ )--23. , 2, 4, 7. बिसज्जड ! 

करहि ( १.१२४ )--3. 4, 6 करइ । 

हमें प्राप्त हस्तलेखों में यह विशेषता नहीं पाई जाती, ओर इनमें 
मध्यग हि? को प्रायः सुरक्षित रक्खा गया है । 

डा० घोषाल ने उक्त पाठों को हस्तलेखों के लिपीकरण के समय 
बंगला कथ्यभाषा में प्रचलित उस प्रवृत्ति का प्रभाव माना है, जहाँ 
स्व॒स्मध्यग 'ह? का छोप हो चुका था ।' 

प्राणध्वनि के शुद्ध स्वस्मध्यग रूप तथा महाप्राण ध्वनियों के प्राण- 
तांश का विक्रास न० भा० आ० के सभी भाषा-हरूपों में विचित्र देखा 
जाता है | हिंदी तथा पंजाबी प्रायः पद्मध्यग हू! तथा महाप्राण 
ध्बनियों की प्राणता को सुरक्षित रखती हैं, यद्यपि प्राणता के छोप तथा 
विपयय के छुटपुट उदाहरण पंजाबी तथा पश्चिमी हिंदी में भी मिल 
जाते हैं । न० भा० आ> में यह प्रवृत्ति गौड़ीय बग में विशेष परि- 
लक्षित द्ीती है। होनेडी ने इसका संकेत किया है कि स्वस्मध्यग 
है? का पूरबी हिंदी में ठोप कर दिया जाता है :--“जे कह्ट (>जेह 
कह ), ओ कइ (5 ओह कइ ); ता ( तहाँ ), काँ (- कहाँ ), माराठा 
(>सरहठा ), सगा (संगहा <सगभकः )। इतना ही नहों, यहाँ 
कई असंयुक्त महाप्राण ध्वनियों में भो प्राणता-लोप की प्रवृत्ति देखी 
जाती हैं :--परकइ (< परीक्ष्यते), अचरज (< अच्छरिज्ज < आश्चर्य), 
बच (< बछा <बत्सकः ), पचताबइ (< पछताबह <*पच्छात्ताबइ 
<परश्चचात्तापयति ), बड़ा (<बढा <वबुद्धकः ) बेडा (<बेढा < 
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6प्राए076 ४6 008 0700 0 ४986 #787807796907 ० छह ४४.7? - 
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( ६४६ ) 


वेष्ट ) ।' किंतु ऐसा जान पड़ता है, यद् प्रवृत्ति कमो-बेश समस्त न० 
भा० आ० में पाई जाती है। राजस्थानी-गुजराती में भी इसके संकेत 
मिलते हैं। राजस्थानी विभाषाओं में “कहना” रहना” 'चाहना” जैसे 
शब्दों के समानान्तर रूप “कैब्रो ( काबो ), रंबो ( रबो ), चाबों 
मिलते हैं। 'अ' ध्वनि के पूर्व तथा पर में होने पर स्वरमध्यग 'हू! का 


लोप कर दोनों अ' के स्थान पर (ए' (७ या £ ) ध्वनिका उच्चारण 
किया जाता है तथा इसका वेकल्पिक उच्चारण अ! (०: ) भी सुनाई 
देता है। यहाँ प्राणता के स्थान पर प्रायः कंठनालिक स्पृष्ट ( 807 
800 ) पाया जाता है | इतना ही नहीं, राजस्थानी में असंयुक्त 
सधोष मह्दयाप्राण ध्वनियों की प्राणता भो पदादि में होने पर कण्ठनालिक 
स्पष्ट हो जाती है, तथा पदमध्यग रिथति में होने पर आय अक्षर में 
समादित (४0807080) हो जाती है। यह विशेषता कुछ स्थितियों में 
गुजराती में भी पाई जाती है, जहाँ हि० समझना, सीखना, क्रमश 
समजवुं, सिकवुं हो जाते हैं तथा राज० में भी इनके समजबो, सीकबों 
उच्चारण पाये ज्ञाते हैं 
पदमध्यग 'ह' के छोप की प्रवृति दोहाकोश, संदेशरासक तथा 
पुरानी राजस्थानी भाषा तक में पाई जाती है। देसिटोरी ने बताया 
है कि पु० प० राज० में स्वस्मध्यग ह' सामान्यतः लुप्त हो जाता है, 
यथा “काँ ( रत्न १८) <अप० कहाँ <कम्हा <कस्मात्‌; जाणइ 
(भ० ४४) <जाणहि <*जानसि (-जानासि ), नयणे (फ० ७८३, 
७१ ) <णअणहि <“जन्नयनभि: (“नयनः ), मूँ <महु < महाम्‌ | 
किंतु प्राचीन कविता में 'हू' सुरक्षिव रद्दता है :-- गयाँद < गआहेँ 
<गतासां (>गतानाम्‌ ), शुणिह <गुणेमि:ः ( >शुणे: ), बापह 
<बप्पदइद, सनहि,. <मसणहि <“मनस्मिन्‌ (--मनसि )। प्रा० प० 
गरी प्राचीन कविता शलठी ने स्वस्मध्यग हू! को प्रायः सुरक्षित 
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रकखा है तथा अधिकांश हस्तलेख भी प्रायः इसी प्रवृत्ति का संकेत 
करते हैं। बेसे 'तुअ! ( प्रा० प॑ं० १.१०८, १.१४७, २.१३० ) में “ह! के 
लोप की भ्रशृत्ति देखी जातो है, जिसका परिनिष्ठित अपन्लंश रूप 'तुदद! 
द्वोगा । यह रूप संदेशरासक को भाषा में भी मिलता है :-- 
(१ ) तुट्टी देह ण दृठड हियड, तुअ संमाणिय पिक्िखि ॥ (७८२) 
(२ ) कावालिय कावालिणि तुय विरदेण किय ॥ ( ८६।७) 

7० प० की भाषा में संदेशरासक को तरह कुछ -इ ( >-ए ) 
विभक्ति चिह वाले अन्य पु? ब० व० के वर्तमानकालिक तिहुंत रूप 
मिलते हैं। कहिज्जद ( १.१४६ <कथ्यन्ते ), कह्दीजे ( १-१०० < 
कथ्यन्ते ), किज्जइ ( ११०५ <क्रियंते ), किब्जे ( २.१९५< क्रियंते ), 
खाए (२,१८३ <खादंति )) चढइ३ (१.७३ <चलंति ), थक्‍के 
( २,२०४ <* स्थगन्ति )। अपश्रंश में वर्तेमान अन्य पु० ब० ब० 
का चिह्न “हि? था; जेसे :-- 

मुद्द करि-बंध तद्दे खोह घरदि | नं मश्लज॒ुज्छु सलि राहु कादि ॥? 

( हेम० ८.४.३८२ )। यह चिह्न ““-त्ति' के साथ साथ भविसत्तकद्ा 
में भी मिलता है | संरेशरासक में इस “-हि ? ( -अहि ) के प्राणतांश 
( 8१7०७607 ) तथा नासिस््यांझ ( 7858]23607 ) का छोप कर 
-अइ? वाले रूप १० बार मिलते हैं। प्रा० प॑> के उक्त रूपों में भो 
यही विकासक्रम मानने पर “-ह' का छोप माना जा सकता है। इन 
छुटपुट रूपों के अतिरिक्त प्रा० पं० में अन्यत्र “हू? के छोप की प्रवृत्ति 
नहीं देखी जाती | इस तरह के “"-अद! वाले बतमान ब० ब० रूप 
प्रा० प० राज्ञ में भी मिलते हैं । 


ध्वनिपरिवतंन 


8 ४६. अपअंश को ध्वन्यात्मक संघटना ( 970700६9 ) प्रायः 
प्राकृतव को ध्वन्यात्मक संघटना से अभिन्‍न है । कतिपय विशिष्ट लक्षणों 
के अतिरिक्त, जो खाली अपश्रश में ही मिलते हैं, समस्त म० भा० 
आए भाषा-बर्ग का ध्यन्यात्मक संगठन एक-सा है। इस तथ्य का 
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संकेत प्रायः सभी भाषावेज्ञानिकों ने किया है।' अपभ्रश को इन 
कतिपय विशेषताओं का संकेत हम लिपि-शेली के संबंध में कर चुके हैं 
तथा यथावसर “अनुशोछन' के इस अंश में भी करेंगे। किंतु प्राकृत- 
पंगछम्‌' की अबहद में अपअ्रंश की अधिकांश विशेषताओं के मिछते 
हुए भी कुछ निजी विशेषतायं हैं :-- 

(१ ) इसमें य-श्रति का अभाव है, जो अपभ्रश की खास 
विशेषता है | यद्द बस्तुतः परिनिष्ठित प्राकृत का प्रभाव है । 

(२) इसमें 'ब” ध्वनि, जो मध्यग 'भ' का अपश्रश वाला रूप 
हैं, बहुत कम पाई जाती है; केवछ 'भाविणिअं! ( १.२० <भामिनीयं ) 
सावर! (२.१३६ < दयामलः ) रूप मिलते हैं । 

( ३ ) तोसरी विशेषता, जो वस्तुतः नव्य भारतोय आय भाषा वर्ग 
की विद्ेषता है, यह है कि यहाँ मध्यकाछोन दिंदी की तत्सम-बहुलू 
प्रवृत्ति के बीज भी परिलक्षित होते हैं। इन तत्सम तथा अधेतत्सम शब्दों 
की ध्वन्यात्मक संघटना प्राकृत तथा अपश्रंश कौ म० भा० आए० ध्वन्या- 
त्मक संघटना से मेल नहीं खाती | म० भा० आ० में प्रायः मध्यग 'क ग, 
च, ज, त, दू, प, य, व? का लोप देखा जाता है, तथा अपश्रश में 
अधोष 'क, च, त, प”, का सघोषीभाव ( ४०ं०ंश९४ ) देखा जाता है, 
अघोष ध्वनियों के सघोषीभाव का निदशन समूचे प्राकृतपंगछम! में 
सिर्फ एक देखने भर को मिछता है --मअगलछ < मदकल! । ऐसे कई 
उदाहरण उडपन्यस्त किये जा सकते हैं, जहाँ प्राकृत में इन मध्यग 
अल्पप्राण स्पर्शों' का छोप अभीष्ट था, किंतु प्राकृतपेंगलम” की भाषा ने 
उन्हें सुरक्षित रक्खा है अथोत्‌ उनके तत्समरूप को चुना है | पर जहाँ 
तक मध्यग 'ख, घ, थ' आदि महाप्राण ध्वनियों की स्प्रष्टता के छोप का 
प्रइन है, प्राकृतपपगछम! की अवहृद्ड में इस नियम की पूरी पाबंदी की 
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गई है, अर्थात्‌ सबंत्र उनका शुद्ध प्राणता बाछारूप (ह) दही 
मिलता है । 


छन्दोअनित परिवतेन 


8 ५७. अपभ्रश काल में आकर स्वर-ध्वनियों की संघटना में एक 
खास तरह का मात्रात्मक परिवतेन देखा जाता हे, जो प्राकृत में नहीं 
पाया जाता । नाम शब्दों के प्रातिपादिकों में पदांत दीध आ, ई, ऊ का 
हस्व अ, इ, उ, हो गया है। इस परिवतंन का खास कारण घुर' 
( ४०००7 ) जान पड़ता दहै। बस्तुतः स्वर-ध्वनि की हस्वता तथा दीघेता 
का संबंध परवर्तो म> भा० आ० में ही शब्द की व्युत्पत्ति! या 'निरुक्ति? 
से न रह कर वाणी के लयात्मक आरोहाबरोह से हो गया था। घेदिक 
भाषा का 'छुर', जिसका संबंध वस्तुतः 'निरुक्ति' से घनिष्ठतया संबद्ध 
था, लप हो गया था| बंदिक भापा में उदात्त 'सुर! का घनिष्ठ संबंध 
प्रकृत्यंश या प्रत्ययांश से होने के कारण वह पद” में कहीं भी दो सकता 
था, तथा स्वस्भेद से एक ही पद विभिन्‍न संबंध-तत्त्वों की व्यंजना 
करा सकता था; किंतु संभवतः प्राकृतकाल में ही उदात्त स्वर ( ७४७ 
6076 ) का स्थान नियत हो गया; तथा कतिपय स्थछों को छोड्कर 
प्रयः सबत्र म० भा० आ० में पद का पहला अक्षर ही उदात्त (॥००७7- 
500) होने छगा | इस उद्चारण-प्रक्रिया के फठरवरूप द्वयक्षर, व्यक्षरादि 
पदों में पदांत अक्षर के अनुदाक्त ( ०७०४०००॥९०१ ) होने से वहाँ 
दीघस्वर ध्वनि का हछका उच्चारण होने छगा, वह हत्वे दो गई ।! इस 
विशेषता को नव्य भारतीय आये भाषाओं ने भी अपनाया है । किंतु 
यहाँ ज्ञिस स्व॒र॒परिवर्तत का इमें संकेत करना है; वह छन्द की लय 
तथा गति से संबद्ध है| 

6 ५८. यद्यवि संस्कृत छन्दःशाह्नियों ने “अपि मास मस॑ कु्यो- 
च्छन्दोभंगं न कारयेत्‌' कह कर कवियों को दोध अक्षर को हृस्व तथा 
हस्व को दीघे बनाने की छूट दे दी थी, फिर भी संसक्ृत कबि को 
व्यवहारतः यह छूट न थी और उसने पद की शुद्धता का सदा ध्यान 
रक्खा है | परिनिष्ठित प्राकृत कवि को भी इस तरह की छूट न थी तथा 


संगम ३०५८ ->-अब 5 पलक तो ल्मल मत +चतक रन ल्‍> नल +म>नेलान+9 कि २०++ ००६ ८८८० 


१, 9800 ; 4ग्रा706700909 ६० 3॥89738/3४9.08 870. 
२, 0४४६00/38४ (&0एए४४४-.9782७7879 ( 500ए ) $ 6« 


( १५० ) 


उसने भी उच्चारण की शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया है। बेसे छन्दो- 
निर्वाहारथ दोध अक्षर को हस्व तथा हस्व को दीघ बना देने की 
स्वतन्त्रता सबसे पहले बुद्धवचनों में हो उपलब्ध दोती है | धम्मपद में 
में कई स्थानों पर ऐसा छनन्‍्दोजनित परिवतंन देखा जाता है, जिनमें 
से दो निदशेन निम्न हैं । 

(१) रमणीयानि अरव्ञानि यत्थ न रमती जनो.)--(अरहंवबरगो) 

(२) एवं जरा च मच्चू च आयु पाजेन्ति पाणिनं | --(दण्डवरग्गो) 

अपभ्रंश कवियों को छन्दःसुविधा के छिये ऐसा परिवतन करने की 
नियमतः छूट मिल गई थी और इस दृष्टि से सभी अपश्रंश कवियों में 
इस प्रब्ृत्ति के प्रचुर निद्शन मिल जाते हैं, किंतु इस काल में भो 
परिनिधित प्राकृत छन्दों में यह स्वतन्त्रता नहीं बरती जाती थी, इसका 
प्रमाण डा० याकोबी का निम्न कथन है :-- 

“(00 ण 8 8्यांइु000ए ए 77670 08 9४०७ एणएोत 
एशाहु० ४06 वृषा॥ए 009 8ए9808---8% 7766407 छफ्रांएीा 43 
9]0 ज्रटते 077 7 39, 900/7ए; 0805प56 77 6, #00 ॥96|ग797 
70९8 7070७79078 0६ 50705 [8 शांह्वांत क 8 ए९"ए 80 १०९९7९० १ पे 
म्रब्ननएबवात च88 008वें 40 छ78६९४४७ 70 #8#%ीए 49 पर एफ. 
70078, 5 90680 8९0०7 78, ४९'७07स्‍3, 09864 79]]9 
पएणा 8 क्राएएंशा० छशछपाक्रपॉए ए ैए. 780 &7व ॥08 
परचाज़तह 7७ातंठक 8०7७०2९७०९॥५.  , 

प्राकृतपेंगठम्‌ के अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी वाले छंदों में इस 
स्वतन्त्रता का समुचित उन्‍योग किया गया है । 

8 ५६. छन्दोजनित दो्धीकरण:--छन्दोनिवोह्‌ के लिये लघु अक्षर 
को दीध या गुरु बना देने की प्रवृत्ति प्रायः सभी अपश्रंश काब्यों में 
देखी जाती है |. यह दीर्घॉकरण तीन तरह का पाया जाता है :-- 
(१) हस्व स्वर को दीघ बनाकर, (२) सरछ व्यंजन को द्वित्व करने 


१, चं३000: [770476०७00.. ६0. $करक्नफ्िएप8780क॥7 [877 
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( १५१ ) 


से पूववर्ता हस्व स्वर को दोधे बनाकर, (३) निष्कारण अनुस्वार जोड़ 
कर | प्रा० प० की भाषा में इन तीनों प्रक्रियाओं का प्रयोग 
मिलता हैं :-- 

(१) हस्व स्वर का दोर्घीकरण:-- 

णाआ राआ (१.११९--णाअ राअ), घित्ता (१.१३०-घित्त), 
णित्ता (१.१३०-णित्त), चारिदद्या (१.१३१ ० चारिदह), पमाणा 
(१,१४५ ८ पमाण), छहू (१.१८६८-लहु), समआ (१,१७१--समथअ), 
सगगा (१.१७२-०सगण), घरा (१.१७४ - घर), कुछा (१.१८५८- 
कुल), मीलिअ (१.१६२७-७मिलिअ), जणीओ (२,१५८ जणिओ), 
सगगा (२.४३ - साग>» वासणा (२.७७ जन वसण), घणा (२.६५७ - घण) 
चारी (२.२७- चारि), काला (२.२७ ८ कछा ८ कलाः), सारि (२.२९ -- 
सर ८ शरः) भूअंतासारा (२.३३--भूअंतसार) दूरित्ताखंडी (२३४-- 
दुरितखंडी)) वीस (१.२१०७-विस), कई (२.१८६ ८ कवि), बीसा 
(२.१०६ > बीस), वसंता (२,१४४८ धसंत), कंता (२.१४४- कंत), 
परसण्णा (२.४८७-परसण्ण), जाणेही (२.६४ ८ जाणेह्टि), सत्ता दीहा 
(२.६४- सत्त दीहा), 

(२) छरदोजनित व्यञ्ञन दित्व ;-- 

दुरित्त (१.१०४-दुरित )) दीपक्क ( १.१८१८दीपक ), णाम 
राहूण ( १.११०-णाम गहण ), जमकका (१.१२- ल्‍ जमक ८ 
यमक), ढोल्छा (१.१४७-८ ढोछ), णिम्म (१.१८६७--णिम -- णिअम ८ 
नियम), विसम त्तिअ (१.१६६-विससम तिअ), जक्खण ( १.१९८- 
जखण), कछ टठविज्ञप्तु (१.१९१-कल ठविज्सु) सुक्खाएणंदं 
( १.१९  --सुखानंद ) तेलोकका (२.३४-तिछोक), घित्ता (१.१३० 
८ घृत), धुब्भ (२.४-शुभं) तिव्वण्णो (२.११७वतिवण्णों), माछतती 
(२.११२--मालती,) सदिततें (२.१६४--सहित), णिहित्त॑ (२.१६४ 
णिहित), सारंगिक्का (२.१४७--सारंगिका), रण्णकम्मअग्गरा (२.१६९ 
रणकम्म अग्गरा ८ रणकर्मोमा:) सारंगहअकक (२.१३१-- खारंगरूअक), 
कुप्पिम (२.१३०--कुपिअ ८ “कुप्य), कालिक्का (२.४२ ८ कालिका), 
पल्‍लट्टि (२.१३२७- पल्ट्टि ८ परावत्य), पञअ प्पअ (१.१८६-पअ पञअ), 
अदठ दठाअं (१.१९६५-०अट्ठ ठाअं), 

(३) छन्‍्दोजनित अनुस्वार की रक्षा कर या नया जोड़ कर:--- 

सम॑ (१.१८६), गर्म (१.१८६), गण (१.१८९), करं (१,१८६), 


( र५९ ) 


तरुणं (१.९९५), छंद सुक्खाणंद (१.९९०), कलूअं (२.१०८), देहं 
(२.१२४), रेहं ( २,१२७ ), पिंगलिओं ( २,१२६ ), भणिअं (२.१२९ ), 
उचिअं ( २.१२९ ), बरं (२.१२९ ), रइअं ( १.२९ ) | 

अन्य उद्दाहरणों के छिए पद्म १.१६४ देखिये । 

8 ६०. छन्दो मनित हृस्वीकरण :-छन्दोनिबाहार्थ दीर्घीकऋरण की 
भाँति दीघ अक्षर को हत्व बना देने को प्रवृत्ति भी अपश्र'श काव्यों में 
देखी ज्ञातो है । यह हस्वीकरण तीन तरह से किया जाता है । :-- 
(१) दीध स्त्रर को हस्व बनाऋर, ( २) व्यज्जन द्विव का सरलोकरण 
करते हुए भी पूववर्ती स्वर को दोधे न बनाकर, (३) अलुस्वार को 
अनुनातिक बनाकर। प्रा० प० से इस प्रवत्ति के उदाहरण ये हैं 

(अ ) दीध स्वर का हस्वीकरण :-- 

छख ( १.१५७-छाख ), सुहइ ( १.१५८--सोहइ ), जणइ ( १.१ 
६६--जाणइ ), सरिर (२.४०-सरीर ), कआ (२.१३५४--काआ ), 
पराहिण (२.१३६--पराहीण ), तिसुल्घर (२, १३८-- विसूलघर ), 
चंद्मछ ( २.१९०--चंदमलर < चंद्रमाठा ), जिवण (२.१९३--जीवण), 
हमिर ( २२०४८ हमीर ) । 

( आ ) व्यत्जन द्वित्व का सरलोकरण :-- 

बढइ ( १.१२०--बडु३ < बधते ), जुझंता (२.१८२--जुज्झंता ), 
सकछ (२.२०४--सल्छ <शल्य ), विपख (२.२०४--विपक्ख <_ 
विपक्ष )) णचंता ( २.१८३७-णच्चंता ), णिप्तास (२.१३४--णिस्सास), 
णचइ ( १.१६६--णच्चइ ), बखाणिओ ( २.१६६>-वक्खाणिओ ) | 

(३) अनुस्तवार का अनुनासिकीक एण :--इस प्रव॒त्ति के उदाहरण 
बहुत कम मिलते हैं :--सँवार ( १.६-संतार ), सँजुत्ते ( १.६२ 
न्न्संजुत्त ) 


स्रर-परिवर्तन 


( ६१. पर्दांत दीघे स्वर का हरवोकरण :-- ॒ 
तद्भव शब्दों में उद्यात्त स्वर ( 0000 ) का स्थान परिवतेत होने 


१. 38ए890587308 ( [7670, ) $ 6, (2 ), 58 प्रश्नारिपाा&- 
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के कारण अपअ्रश में आकर आकारांत, ईकारांत, ककारांत शब्द 
अकारांत, इकारांत, उकारांत हो गये, अथोत्‌ अपश्रश की एक विशेषता 
पदांत दोधेस्वर का हस्वीकरण है। न० भा० आ&७ में आकर तद्भव 
शब्दों में मूल आकारांत खोढछिंग शब्द तक अकारांत हो गये हैं ।' गंगा! 
यमुना! जेसे शब्दों के मूल तड्धब रूप गंग', 'जमुन' ही हैं, अन्य रूप 
या तो तत्सम हैं या स्वाथ-क वाले रूपों के विक्रास जान पड़ते हैं | प्रा० 
प० की भाषा से इस प्रवत्ति के कतिपय निदशन ये 


भास (१.२ <भासा <भाषा ), तरुणि (१.४ < तरुणी ), गाह 
(१३६ <गाहा ), संख (१,४५४ <संखा < संख्या ), गिव ( १.५८ 
<गोबा < ग्रीवा ), दिस (१११८९ <दिसा <दिशा ), विग्गाह 
( १४१ <विगाथा ) मत्त (१,१३८ < मात्रा ) गोरि (१,२०९ < 
गौरो ), डाकिणि ( १२०६ <डाकिनी ), केअइ (२,१९७ <केतकी ), 
मंजरि (२, १९७ <मंजरी ), रेह (२,१९६ < रेखा ), विओइणि 
(२,२०३ < वियोगिनी ), सुंदरि (२,२११ < सुंदरी ) | 


ऋ-ध्वनि का विकास 


६ ६२. प्राकृत-कालछ में ही ऋ' ध्वनि का उच्चारण लुप्त ही गया 
था, इसके अ, इ या उ रूप पाये जाते हैं । प्रायः हथोष्स्य ध्वनियों से 
परवर्ती होने पर ऋ का ठ रूप होता है, वेसे इसके अपवाद भी मिछते 
हैं; अन्यत्र इसका अ या इ होता है । कुछ स्थानों पर इसका 'रि! रूप 
भो मिछता है, जपे 'ऋ! का 'इसी-रिसी' दुदरा विकास देखा जाता 
है। देमचंद्र ने अपअंश में 'ऋ!” का अस्तित्व माना है :--ठणु, सुकढ 
किंतु ऐता जान पढ़ता है कि अपभंश में इसका उच्चारण 'रि!था। 
प्रा? पें० में ऋ का विकास विविध रूपों में देखा जाता है, कुछ हस्त- 

१, उ0%घ्ांइ४रीशर 98 $ ]0, 5970083४7489९७ ( 800५ ) $ 8, 
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३. 5. 7, 7?8700:6 : हेमचन्द्र-प्राकृत व्याकरण ८.४.३२६ तथा बत्ति | 


( १५७ ) 


लेखों में ऋद्धि! (१.३६) में.ऋ” चिह्न मिछ भी जाता है, किंतु अधिकांश 
हस्तलेख इस लिपि चिह्न का प्रयोग नहीं करते | प्रा० प० में ऋ! का 
निम्न विकास देखा ज्ञाता है !-- 

अ <ऋ-महंदह ( १.२६ < मग्गेंद्र), विसज्नहद ( १.३६ < विस- 
ज्यते ), घरणि (१.३८ <गृहिणी), कआवरदहो (१.४४ < कृतापराधः ), 
णचइ ( १.१६६ < नृत्यति ) । 

आ <ऋ--हाण्द ( १.९ < कृष्ण ) | 

इ <ऋ-दिट्ठ (१.२२ <हृष्ट ) अमिअ (१.१९ < अमृत ), 
भिच्च ( १.३४ < सत्य ), उकिद्ठा ( १.४४ < उत्क्ृष्टा ) विद्धि (१.७२ 
<_वृष्टि ), किअड (१.६२ <कृतः ), घित्ता ( १.१६३० <घृत )। 

ई <कऋ- माई (१.३ <मातू- ), तीअ (१.४४ <#तिईअ 
< तृतीय ), धघाई (१.६० <घातू-), दीसए ( १.(८८ <*दि्स्सिए 
< हृश्यते ) 

इन डदाहरणों में द्वितीय तथा चतुर्थ में मूलतः ऋ का हृश्व 
इ ही होता है, जो संधि तथा पूव॑चर्ती स्वर के दीर्घीकरण के 
कारण ई' हो गया है । । 

उ <ऋ--बुडुओ (१.३ <बुद्धकः ), कुणइ ( १.३ <कृणोति ), 
पुहवो ( १.३४ < प्रथिवी ), पुच्छछ ( १.४९ < (/प्रच्छ +ल > प्रष्ट ); 
पाउस ( १.१८८< प्रावृष ) ! 

ण < ऋ--गेण्ह्इ ( १.६७ < गृद्दाति ) | 

रि <ऋ-रिद्धि (१.३६ < ऋद्धि), उन्बरिआ (१.०४ < उद्‌वृत्त-) 
सरि (१.४५ <सदह॒ृश ) | 

बणरत्नाकर में ऋ”' चिह्ृ मिलता है, किंतु उसका उच्चारण 
(रि? ही पाया जाता है :--तृपव्व ( वर्ण ७५ के )- त्रिपव्य | 


मात्रासंबंधी परिवतन 


६58३. गायगर ने पालि भाषा और साहित्य” में इस बात का 
संकेत किया है कि पाढि- प्राकत ( म० भा० आ० ) में संयुक्त व्यक्ञन 








१. एम468708 ; पकाएरश्रा॥09७7७ ह 0, 9, ४, 
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का पूव॑वर्ती दीघ स्वर तथा सानुस्वार स्वर हस्व हो जाता है ।' इतना' 
ही नहीं समास में प्रथम पद के अंतिम हृस्व स्वर तथा द्वितीय 
पद्‌ के विवृत (संयुक्त व्यंजन से पूर्ववर्ती) हस्व स्वर की संधि होने पर 
भी केवल हस्व स्वर दो होता है, दीघ स्वर नहीं । इसी सिद्धांत छो 
“मात्रा-नियम” ( ],8७ ०0 77078 ) कहा जाता है। यदि हम दीघ 


स्व॒र के लिये ४, हस्ब स्व॒र के लिये ४५, तथा व्यंज्ञन के ढिये 0 


चिह्न मान ले, तो यह कहा जा सकता है कि संस्कृत का ४०९ ध्वनि- 
समूह प्राकृत में ४५2८ हो जाता है | इसी तरह यदि अनुस्वार के: 


लिये '/ चिह् मान लें, तो कद्द सकते हैं कि संस्कृत का 0७ का 
प्राकृत में ४५४ विकास होता है । प्रा० पें० से इस प्रक्रिया के कुछ 
उदाहरण ये हैं :--जिण्णो ( १.३ / जीण: ), मत्त ( १.१ < मात्रा ), 
पत्त ( १.१ <थ्राप्त ), कज्ज (१.३६ < कार्य ), पुव्बद्धे (१.७२ << 
पूवाद्धे ), गाह््ं ( १.४८ <गाथानां )। समास या संधि में भी इस 
प्रक्रियों के यत्र-तत्र दशेन होते हैं :--चरणंते (१.२ < चरणांते), बिंबुट्ठे 
(०,१७४ बिंब + ओटठे )। परवर्ती उदाहरण में अका छोप तथा 
्ओः का डा परिवतेन 'सात्रा-नियम' की पाबंदी के लिये ही है। 

प्रा० प० की भाषा में छन्दोनुरोध से हस्व स्वर के दीर्घीकरण 
तथा दीघस्वर के हस्वोकरण का विवेचन किया जा चुका है। पदांतः 
दीध स्वर ध्वनि के हस्वोकरण का विवेचन $ ६२ में दो चुका है । संयुक्त 
व्यज्ञन के पूर्व स्वर के दीर्घीकरण तथा संयुक्त व्यंजन के सरछोकरण 
संबंधी मात्रात्मक परिवततेन के छिये दे० $ ६८। प्रा० पें० में पदादि 
स्वर ध्वनि 'आ? के हसरबीकरण के भी छुटपुट उदाहरण मिल जाते हैं |. 
यह परिवतेन बलाघात (४788४ 8०८९॥।) के स्थानपरिवर्तन के कारण. 
हुआ जान पड़ता है । एक उदाहरण यह है :-- 

अहीर ( १,१७७ <आभीर )। 


गुणसंबंधी स्व॒र-परिवर्तन 


$ ६४. स्वरों के गुण-संबंधी परिवतेन के कतिपय उदाहरण ये हैं:--- 
अ >उ--मुणहु ( १.३६ <९/ सन- )। 


2005-२७ २-६ कस ा--++८>+मकेस 
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इ >छउ--दुण्णा (१.४२ <द्विगुण )। 

ई>ऊ-विहूणं ( १. ११ < विद्वीन ) | 

ड >अ-कत्थवि (१.४ <कुत्रापि )। 

झू >ए-णेडर ( १.२१ <नूपुर )। 

ए> इ-- ->इं ) इआलिस (१.१५६ < एकचत्वारिंशत्‌ ) सुणरिंद 
( १.२८ <सुनरेद्र )) मइन्दह्‌ ( १.२९ < मृगेंद्र ), केसु ( २.१७९ << 
किंशुक ) जहिच्छे (१ ६६ < यथेच्छ ), गिवाछा ( १.१९८< नेपाल ) | 

ऐ> इ-धिज्जं ( १.४ <घेय ) । 

ऐ>अइ--बइरि ( १३७ < बेरी ), भइरब ( १.१६० <भेरव ) | 

ओ> उ--सुदृइ ( १.८३ <शोभते ) | 

ओ ( <ओऔ ) >उ--जुब्बण ( १.११४२ < जोव्वग <यौवन ) | 

इन परिवतंनों को देखने से पता चछता द्वे किये समीकरण, 
विषमोकरण, विपयेय ( 770360683 ) जैसी ध्वन्यात्मक प्रक्रियाओं 
के कारण पाये जाते हैं । यथा 'मुणहु' में अ का उ सं० 'मनुते' की उ- 
ध्वनि का स्थान-विपयेय करने से हुआ है । 'विहूर्ण” में द्वितोय ई' 
ध्वनि को विषमोकरण के द्वारा > बना दिया है। सुणरिंद, जुठ्बग 
जैसे स्थलों में ए, ओ ( <ओऔओ ) का इ, उ रूप 'सात्रा-नियम' का प्रभाव 
है। 'सुद्ृइः में संभवतः पदायक्षर के बलाघात के स्थान परिवतेन 
के कारण “ओ! का ड'? हो गया है। प्रा० प० में 'सोहइ” रूप भी 
मिलता है, किंतु 'सुहद! को केवरू छन्दोनिाहा्थ हृस्वीकरण 
न मानकर कशथ्य भाषा को विशेषता सानना होगा। कथ्य राज- 
स्थानी में यह “डः जो मूछ धातु (६/शुभ्‌ ) में भी है, सोहई' 
के साथ साथ वकल्पिक रूप 'सुबाबों”! ( -*मुद्दाबों ) में 
देखा जाता है । 


उद््‌बृत्त स्व॒रों की स्थिति 


$ ६५. संस्कृत की स्वस्मध्यग अल्पप्राण रपश ध्यनियाँ प्राकृत में 
लुप दो गई थीं। डा० चाढुब्या की मान्यता है कि ये ध्वनियाँ पहले 
सोष्म ग़, ज, .द की स्थिति से गुजरी होंगी ।' इस प्रकार सं० क> 


१, चादटुर्ज्या : भारतीय आयंभाषा और हिन्दी पृ० ६१ 
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गज्ा>अज; ग>ग़>अ; च>ज>ज़>अ; ज>ज>आअ के क्रम . 
से इनका छोप संभव है। इन ध्वनियों का छोप होने पर प्राकृत में 
एक साथ दो स्वर-ध्वनियों की विद्त्ति ( लछां४0०४ ) पाई जाने 
लगी। इन दो स्वर-ध्वनियों के एक साथ उच्चारण की तीन तरद्द की 
प्रक्रिग ही सकती थी, (१) या तो इन्हें उद्वत्त या विबृत्त रूप में 
सुरक्षित रखा जा सकता था, परिनिष्ठित प्राकृत ने इसी पद्धति को 
अपनाया है; (२) या दोनों रवरों के बीच किसी श्रति (ययाव) 
का प्रयोग किया जाता ; जैन महाराष्ट्री तथा अपभंश ने य-श्रति बाले 
रूपों का विकास छिया है; (३) या दोनों स्वरों में सन्धि कर दी 
जाती । पिछली प्रक्रिया के कुछ छुटपुट बीज प्राकृत तथा अपश्र श में 
भी मिल जाते हैं । संस्कृत में नियत रूप से ऐसे स्थलों पर सन्धि पाई 
जाती है। पद में सन्निहित दो रबर-ध्बनियों को यह. प्रक्रिया शुद्ध 
धघ्वन्यात्मक है तथा प्राकृत अपशभ्रश्ञ या भारतीय भाषाबगं की ही 
विशेषता न द्ोकर सामान्यतः ध्वनिविज्ञान का महत्त्वपूर्ण तथ्य है । 
प्रा० प० में य-भ्रति वाले रूप नहीं मिलते, केवढ एक निदशन 
जञणीयो' है । प्राकृत की भाँति यहाँ विवत्ति को सुरक्षित रखा गया है। 
विवृत्त स्वरों के उच्चारण को स्थिति में दोनों स्व॒रों के बीच उच्चारण- 
कतो स्फोट का निरोध करता है, फछत: दोनों के बीच कण्ठनालिक स्पर्श 
( 8)009] 8000; 200%) 0००४४ ०० ) का प्रयोग पाया जाता है ।* 
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श्रा० पें० से उद्बृत्त स्वरों की विश्वत्ति के अनेक उदाइरण दिये जा सकते 
हैं :--साअर ( १.१ ), णाओ ( १.१, ), रूए ( १.३ ), हेओ ( १.३ ), 
जुडुओ ( १.३ ), मिलिआ ( १.५ ), हो३ ( १.५), पअ (१.७ )) तुरिज 
( २-८ ), पढिओ (१.८ ), तुलिअं ( १.१० ), पढ३ ( १.११ ), जाणेइ 
(१.११), तिहोअणा ( १.७७ ), सुरअरु ( १.७६ ), लछोआणं ( १.८२ ), 
पआसेइ ( १.८४ ), जुअरू ( १.८६ ), मिअणअगि ( १.८६ ), पिअइ 
( १.०८ ); तिहुअण ( १.८७ ) हंसीआ ( १.८६ ) | 

प्रा० पें० में कई स्थानों पर उद्‌बूृत्त स्व॒रों के संधिज रूप भी 
पमिछते हैं : -- 

अंधार (१.१४७ < अंधआर ), कद्दीजे (१.१००< कहिण्जइ )| 
किज्जे ( १.१६४ < किज्जहइ ), खाए ( २.१८३ < खाअइ ), थक्के 
( २.२०४< थक्‍्कइ ) | इन संधिज्ञ रूपों के लिए विशेष दे? $ ३७ | 
व्यंजन-परिवतन 

8 ६६. असंयुक्त व्यंजनों का विक्नास:--प्राकृत-काल में संसक्षत 
व्यक्लन ध्वनियों के विकास की कद्दानी बड़ी मजेदार हे। असंयुक्त 
व्यञ्ञन ध्वनियों की स्थिति में विचित्र परिवर्तेत दिखाई पड़ता हे । 
म० भा? आ'० में पदादि स्पश व्यंजन ध्वनियों की यथास्थित सुरक्षा पाई 
जाती है, किंतु स्वस्मध्यग अल्पप्राण स्पश ध्वनियों एवं य तथा व 
ध्वनि का लोप द्वो जाता है। स्वस्मध्यग महद्दाप्राण स्पश ध्वनियों का 
विकास ह! के रूप में पाया जाता है।” यह अल्पप्राण ध्वनियों का 
छोप तथा महाप्राण ध्वनियों के स्पशाश का लोप कैसे हुआ, इस विषय 
में विद्वानों ने कुछ कल्पनायें की हैं | डा० चादुज्यां ने बताया है कि 
स० भा० आ० की प्रथम स्थिति में उक्त स्व्श ध्वनियों तथा य, व, का 
विकास सोष्म व्यंज्ञनों (४०४78०४8) के रूप में हो गया था | अगछी 
स्थिति में आकर ये सोष्म व्यंजन लप हो गये तथा इनके स्थान पर 
उद्वत्त स्वर पाये जाने छगे। उदाहरणाथे-प्रा० भा० आ० दूत- द्विगुण- 
जुक- ताप, हृदय- दीप- शाब- का विकास न० भा० आ० में 'जुआ, 
दूना, सुआ, ता (ताअ ), हिआ, दिआ, छा' होने के पहले ये म० भा० 
आल में “जूद, दिगुण, सुर, ताब, दिदुअ, दिया, छाब,' की स्थिति से जरूर 


२. कगचजतदपबवां प्रायो लोप:? ( प्राकृतप्रकाश २.२ ) । 
२. खघथघमा हैं | (प्र[० प्र० २, २७ )। 


( १५६ ) 


गुजरे होंगे । इसी तरह इनके मद्दाप्राण रपशों में भी यह बिक्रास 
मुख> मुधघ> मुघ< मुह; छघु> छघु> छहु; कथयति > 
कघेदि > कथेदि >कहेइ, कहे; बधू > वधू बहू, बहु; शेफालिका>* 
शेभालिगा>* शेभालिगा>* शेहालिआ>समध्य-बंगछा, शिहली>> 
नव्य बंगला, शिडलि; गभीर <गभीर > गहीर ( दि० गहरा, गहिरा ) 

स क्रम से हुआ जान पड़ता है ।' प्रा० पें० की भाषा ने तद्भव शब्दों 
में इसी विकास-प्रकिया को अपनाया हे; किंतु यहाँ कई शब्दों में स्व॒र- 
मध्यग स्थिति में रपश व्यञ्ज्ञन ध्यनियों का अस्तित्व भी पाया जाता 
है तथा उनका लोप नहीं मिलता। प्रा० पें० के समय की कथ्य भाषा 
में शब्दों का तत्सम-बाहुल्य होने छगा था ओऔर आगे चलकर मध्य- 
काछीन हिंदी में तत्सम तथा अधतत्सम शब्दों का आधिक्य पाया 
जाता है। इन रूपों में स्वस्मध्यग स्पश व्यव्यज्ञन ध्वनियाँ पाई जाने 
छगी | जैसा कि डा० चाटुज्या ने संकेत किया है कि संस्कृत (या जैसे 
उद के संबंध में फारसी-अरबी ) शब्दों के प्रहण तथा नये शब्द-निर्माण 
के कारण इस ध्वन्यात्मक प्रक्रिया ( अल्पप्राण स्पशं ध्वनियों के छोप 
लथा महाप्राण स्प्शों के 'ह? बाले रूप) का विशेष महत्त्व नव्य भारतीय 
आय भाषाओं के डिये नहीं रद्द | फछत: जहाँ कहीं स्वस्सध्यगत रपश 
ध्वनि न० भा० आ० में ठोक वही पाई जाती है, जो संस्कृत में, तो 
चह शब्द शुद्ध तद्धव कभी नहीं साना जा सकता, वह या तो तत्सम है 


या अधवत्सम । प्रा० पें० की भाषा के तड़वों में इस प्रक्रिया के ये रूप 
मिछते हैं 


*क्री>० सअछ (१.१११< सकछ), कणशअ (१.१० < कनक), 
केअइ (२.९७ < केतकी), कोइछ (२.८७ < को किल) 
वाउल (२,१६७ < व्याकुछ ) 
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पा>फ५० 


यिी> ० 


"बा> ० 


( १६० ) 


साअर (१.१९.< सागर), उरभ (२,१९० < उरग), 
णाअभरि (२.१०५<नागरी), ज्ुअछ (१.२०२< 
युगल). 

“बअशि(२,५७ < बचना), लोअण (२.१६३< 
लोचन). 

भूअ (>>भुअ १.११< सजा), गअ (१,१९३ < गज) 
राआ (१.१६५९, < राजा), 

माई (१.३<मातृ-), 'जुओ (१.१< “युततः), 
पाडिओ (१.२< पातित:)), अभमिअ (२,५७<< 
अमृत), गई (२.१२०< गति) पिअरि (११६६. 
<पीत+रो) 

भेअ (१ १२< भेद), पञअ (१.९२ < पद), 

सरिस (१.११७< सदहृश), आइ (२.८६ < आदि), 
"बअणा (१.६६< 'बदनता), कुमुआ (२,२०९ 
< कुमुद) . 

रूए (१.३८ रूपेण), कामरूअ (२.१११८ 
कामरूप), कोइ (२.१६१.< कोपि) चा३उ (२.१६१ 
<_ चाप:), 

विलअ (*.२१२< विलय ), णुअण (२.२१४< , 
नयन), समअ (२.२१३< समय), सअण (२.२११ 
< शयन) खत्तिअआ (२,२०७ < क्षत्रिय), फकालिआ 
(१.२८७< काछिय) 

देओ (१.३. < देवः), कई (१.६७< कवि) 

अद्ठाइस ( १.१०४< अष्टाविशत्‌ ), 


महाप्राण स्पर्शों का विकास ३+-- 


खी>ह 
ण्ध्च > हद 


छ थ्‌र >> हद 


सेहरो (१.१६ <शेखरः ), सुद्द (१.३६ < सुख), 
विमुद्दे ( १.८७ < बिमुख ) । हे 
छहु (१.२ <छघु ) दोहो, ( १.२ <दीघः ), 
मेद्दो (१.२८ <मेघः )। - 

जूह (२.१४७ <यूथ ), रद्द (१.१९३ <रथ ) 
अणहा ( १.१०४ < अन्यथा ), कहुइ ( २.१६० 
<कथयति )। 


( १६९१ ) 


“धी>ह विविह (१.१ < विविध ), बसुद्ाहिव ( १.२६ 
< बसुधाधिप ) पअहर (१.२४ <पयोधर ), 
बुहअण ( १.२५ < बुबजन ) | 

भो>ह करही ( १.१३४ < करभिका ); खुदिज ( १.१०९ 
<_ छ्लुमित >- छुब्घ), वल्छद्दी (१.५५ < बल्लभः); 
सुरही ( १.७६ <सुरभिका )। 

स० भा० जा० सें आकर टवर्गोय अधघोष ध्वनियों का नियत रूप 
से सघोषीभमाब (४०८४ ) मिछता है। बेसे अपभ्रंश में क, च$ 

त, पः तथा 'ख, छ, थ, फ' के भी सघोषोभाव के संकेत मिलते हैं। 

प्रा० पें० में टबग से इतर ध्वनियों में सघोषीभाव के सि्फे छुटपुट 

उदाहरण मिलते हैं, तथा 'मअगढछ (२.६६< मदकल ) आणीदा 

( २.१८९< आनीता ), अब्भुद (२.१८९ < अदूमुत ) । 'प' के “व 

वाले रूप अनेक मिलते हैं, जो सम्भवत: प>ब>बव के क्रम से 

विकसित हुए जान पड़ते हैं। सघोषीभाव के उदाहरण ये हैं। 

“टी>ड कोडी ( १,७०< कोटि, कोटिका ), खडा (२.४२< पट ), 

गुडिआ ( १.६७< गुटिका ), कडक्ष्ख ( १.४<कराक्ष ) | 

४१, (<थ) >ढ॒ पढठम (१.१ तथा अनेकशः <“पठस < प्रथम ) 
पढइ ( १.८< पठति )। 

“व >*ब *ब्‌>ब णीवा (१.१६१८ नीपा:), परिठवहु ( १.१४ < परि- 
स्थापयत ), सुरबइ (१.१६ < सुरपति ), अबर 
(१.१३४< अपर ), कविछा (२.९७< कपिलछा:), 
किवाण (२.१६९< कृपाण ), कुविआ ( २.१६७ 
<कुपित ) । 

इसी तरह कई स्थानों पर 'त? का प्रतिवेष्ठितीकरण ( 7७ह0०ी68- 

500 ) कर सब सघोषीभाव मिलता है :-पाडिओ (१.२< 

#पाटदिओ < पातितः ), पदडु (१.६, पहडु < पडिअ-<*पटिअ 

पतितः ) । 

इसी प्रक्रिया से संबद्ध बह प्रक्रिया है, जहाँ त(ट) >ड>लछ तथा 

ड>ल वाले रूप भी मिलते हैं। म० भा० आ० में स्वरमध्यग “ड 

का उत्क्षिप्त प्रतिवेष्टित 'डः हो गया था। वेभाषिकरूप में इसके 'र” तथा 

“छः विकास पाये जाते हैं। प्रा० पें० में कुछ स्थानों पर यह “छः रूप 

झनु० ११ 
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मिछता है;:--'पञअछ (१.८६< प्रकट )। पद्िमथ (१.१३४< पड़िअ 
पतित: ), णिअथरलं ( १.१६६ < निकर्ट ) | 
स्पर्शतर व्यड्जन ध्वनियों में दन्त्य ना तथा सोष्म 'स, श, प! 

ध्वनियों का विकास आता है। शौर० महा० प्राकृत में पद्मध्यगत 

धर! का प्रतिवेष्टिवीकरण हो गया था। बेयाकरणों ने पदादि “न! 

का भी णत्व-विधान माना है, किंतु संभवतः कथ्य म० भा० आ० में 

पदादि न? (दन्त्य या बत्स्य) सुरक्षित था। जेन मह्दराष्ट्री के हस्तलेखों 

में यह सुरक्षित है । परि० प्राकृत तथा अपअ्रंश के हस्तलेखों में पदादि 

तथा स्वसमध्यग दोनों स्थिति में 'णत्व-विधान! पाया जाता हैं । प्राकृत 

प० में इसका विकास यों पाया ज्ञाता है :-- 

न>ण' णाम (१.१०१ <नाम ), णहपह (१.१०६ <नभः- 
पथ ), णिअम ( १.११९ <नियम ), णाअराआ 
( १.९५६ <नागराज ) | 

पज्ीा> णा अणंग ( १.१०४ <अनंग ), दाणबव (१.१४५४ < 
दानब ), गअण ( १.१६६ < गगन ); णञअण (१.६९ 
< नयन ) | 

प्रा० पं? की भाषा में केवछ दनन्‍्त्य 'स? ध्वनि ही मिलती है, 

तालव्य 'श? तथा मूधन्य 'ष? नहीं सिलते । इन दोनों का विकास 'स? 

( पदादि तथा पदमध्य दोनों में ) पाया जाता है। 'थ? का विकास 

कुछ स्थलों पर (संख्या शब्दों में) 'छ! भी होता है | 


शा >स साव (२.८७<शाव ), सअण (२.२१३< शयन ), 
संता ( २.४८ < श्रान्त ) । 

झा < सो अंसू( १.६६<अश्रु ), सरिस (१,११७ <सरश् ), 
अस (१.२४< अदइब ), असणि ( १.२४ <अशनि ), 
देखा ( १.१५८ <देशः ), वंसा ( २.२१४ <बंशः ), 
कासीस ( १.७७ < काशीश 2) । 

घ"<"स्ी सटह्ठि (१,१३१ < षष्टि ). 

प्‌<छ”  छअञ (२.४३ <घट ). 

प<ख. खडा (२.५२ <षट्‌ ). 

“प९<"स" दोष (१.११६ <दोष ), बिघं ( २.१२० <विषं ), 
असेस ( १.५ <अशेष ). 


( १६३ ) 


स० भा० आ० में कदी भो पदादि य-ध्वनि नहीं पाई जाती न० भा० 
शआ० के तद्धव शब्दों में भी यदी प्रक्रिया पाई जाती है | डा० चाहुर्ज्यो 
ने बताया है कि म० भा० आए० में आकर प्रा० भा० आ० की य! 
ध्वनि सोष्म 'ज! हो गई थी। यह प्रक्रिया शादबाजगढी के अश्शोक-छेख 
( तीसरी शती ई० पू० ) में स्पष्ट है। यही 'ज़ः म० भा० आ०» में 
ज? के रूप में सुरक्षित हे, किंतु पद्मध्य में अन्य र्पश व्यव्जनों की 
त्तरह लुप्त हो गया है । प्रा० प० में पदादि यः नियत रूप से जज? 
मिछत। है :-- 
य>ज' जसु ( १.१५७ < यश: ), 
जमअ (१.६५ < यमक), जमछर (१.१८० < यमछ), 
जइ (१.१९४ < यदि), जद्दिच्छं (१.६९< यथेच्छ), 
जाइदि ( २.१४४< यास्यति )। 
स्व॒स्मध्यग 'म' का वें! विकास अपभ्रश की खास विशेषता है, 
तथा यह राज ०, ब्रज़ञ० आदि न० भा० आ० में भी पाया जाता है। 
प्रा० पें० में यह विशेषता नियमतः नहों परिछक्षित होती । प्रायः ऐसे 
स्थानों पर 'म! द्वी पाया जाता है, हिंतु दो स्थानों पर कुछ हस्तडेख 
अननुनासिक व-ब' लिखते हैं। मेंने अपने संपादित संस्करण में केवल 
इन्हीं दो स्थलों पर 'ब! पाठ लिया है तथा इसे हस्तलेखों को प्रवृत्ति 
का संकेत करने के छिए ही “बे? नहीं बनाया है । 
“म">'ब"(>' व) भाविणिअं (१.२० < भामिनो), 
सावर ( २.१३६< श्यामरू ) 
असंयुक्त व्यंजन-संबंधो अन्य छुटपुट परिबतेन ये हैं :-- 
स'>ह हिंदू ( १.१५७< सिंघु ) ( विदेशी शब्द )- 
“श>'स>"ह दृदह पंच ( १.७५४< दस पंच < दशा पंच ). बारह 
(१.५४ < द्वादश), चवहृद (१.१७३< चतुदंश) «» 


जद > रो सततरह (१.५० <सप्तदश ) बारह ( १.५४ <: 
द्वादश ), तेरह ( १.७८ < त्रयोदश )। 

जद > ली कलंबभ ( <कदंबक ) | 

जवा>पर सत्तरिं: ( १.१११ <सप्तति ) एदत्तरि (१.११७ 
< एकसप्तति ) । 
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“रॉ > छी घाला (१.१६६ <घारा ), चमरछ (१.२०७ 
चमर )। 

शक रा दरसरु ( १.६२ < दुलूमलित ) | 

द्‌> ड डाहु (२.२१४ <९/दद्द )। 


इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि र-छ ध्यनियों का 
परस्पर-विनिमय वेदिक भाषा तक की विशेषता है तथा म० भा० जा० 
तथा न० भा० आ० में भो षाया ज्ञाता है। 'स' का “है” परिधतेन स० 
भा० आ० तथा न० भा० आ० की वेभाषिक प्रक्रिया है। गुजराती 
तथा पश्चिमी राजस्थानी की यह एक खास विशेषता है। मेवाड़ी में 
पदादि 'स? सर्वत्र ह' हो जाता है; किंतु इसका उच्चारण सघोष 
4६? न होकर अधोष सुनाई देवा है। उदा० हिन्दी सहेली” मेवाड़ो में 
। हिलो! छुनाई देता है। मेवाड़ी ने स्पष्टठटः सघोष तथा अघोष प्राण- 
ध्यनियों के भेद को सुरक्षित रक्खा है, जो इन दो शब्दों की तुलना 
से रपष्ट है :-- 
मेब।० हीरो ( 070 ) ( खड़ी बोलो हीरा )--'रत्नविशेष! । 
मेवा० हीरो ( ॥70 ) ( पूरबो राज० सीरो )--हलवा? । 
प्रा० प० की भाषा में अघोष प्राणध्यनि के कोई संकेत नहीं मिलते 
जान पढ़ते, क्‍्योंद्ति पूरवी राजस्थानी, ब्रज तथा खड़ी बोडी में 'सः 
का छुटपुट विकसित रूप 'ह! भी सघोष ही पाया ज्ञाता है, मेवाड़ो- 
भसारवाड़ी तथा गुजराती की तरह अधोष नहीं । 


संयुक्त व्यज्ञनों का विकास | 

$ ६७. स० आा० आ० में संस्कृत संयुक्त व्यव्जन ध्वनियों का 
विकास महत्त्वपूर्ण विषय है । जहाँ संस्क्रत में २५० से भी ऊपर संयुक्त 
व्यंजन ध्यनियाँ पाई जाती हैं, वहाँ स० भा० आ० में इनको संख्या 
बहुते कम रद्द गई है। संस्कृत में पदादि में भो अनेक संयुक्त व्यज्नन 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, किंतु म० भा० आ।० में ए्ह, मद, लव, तथा 
विभाषाओं की दृष्टि से व्यज्ञन + रेफ (२) के अतिरिक्त कोई संयुक्त 
व्यंजन ध्वनि नहीं पाई जातो । पद्मध्यग स्थिति में म० भा० भा० में 

१, 899, १४, छ, ; (%७ प्राहोक उिल्लाहता६+ 0780. 
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केवछ चार तरह को संयुक्त ध्वनियाँ मिलतो है :-- १) व्यक्न : 
द्वित्व वाले रूप ( कक, ग्ग, त्त, हू, प्प, व्व आदि रूप ) तथा सवर्गीय 
मद्दाप्राण से युक्त अल्पग्राण वाली संयुक्त व्यंजन ध्यनियाँ ( कख, ग्घ, 
जहछ, ज्य आदि ); (२) णह म्ह, लव ध्वनियाँ; (३) विभाषाओं में 
व्यक्नन + रेफ ( २); (४) सवर्गीय अनुनासिक व्यंजन + स्पश व्यश्ञन 
ध्यनि ।' कहना न होगा, रेफ वाले संयुक्त व्यठःत्रनों का अस्तित्व ज्राचड 
अपभ्रृंश की खास विशेषता रहा है, तथा कुछ स्थानों में यद्द परिनिष्ठित 
अपन्लंश में भी पाया ज्ञाता है जहाँ कभी कभी निष्कारण रेफ का 
प्रयोग भी देखा जाता है।' श्रा० पें० में रेफ की यह सुरक्षा या 
निष्कारण रेफ प्रयोग नहीं पाया जाता, इसका अपवबाद केवल हि ध्यनि 
है, जहाँ प्रा० पें० में वयठज्ञन + रेफ का उदाहरण पाया जाता है -- 
सुंदरिहृददि (१.७ <सुंदरीहदे )। पदादि में ण्हू, म्ह, ल्द्ध के भी 
निदशन प्राय: नहीं पाये जाते, केवछ एक स्थान पर ण्ह” ध्वनि मिलछतो 
है :--ण्हाणकेलिट्ठि आ ( २.१८९ )। सवर्गी य अनुनासिक व्यंजन + स्पश 
च्यञ्जन ध्वनि वाले उदाहरणों में हस्तलेखों में से अधिकांश अधिकतर 
स्थलों पर अनुस्वार + व्यज्ञन का ही प्रयोग करना ठीक समझते हैं तथा 
मैंने भी इसो पद्धति को संपादित पाठ में अपनाया है ।' 

प्रा० पं० की भाषा में “ह? बाले उपयुक्त एकमान्र उदाहरण को 
छोड़ कर कहीं भी पदादि संयुक्त व्यंजन ध्वनि नहों पाई जातो। कद्टदना 
न होगा, न? भा० आ० सें भी तद्भव शब्दों में प्राय: पदादि संयुक्त 
च्यंजन ध्वनि नहीं पाई जाती | श्रा० प० की भाषा में न० भा० आा० 
को प्रक्रिया ही पाई जाती है, जहाँ स्‍्पश व्यंजन + अंतःस्थ; अथवा 
सोधष्मध्बनि + स्‍्पशें ठ्यंजन का विकास केवल स्पश व्यंजन ध्वनि के रूप 
में पाया ज्ञाता है; अंतःस्थ तथा सोष्मध्वनि का छोप कर दिया जाता 
है । कतिपय डदाहरण ये हैं :-- 

गहिलत्तणं ( १.३ < ग्रहिछत्वं ), बंजण (१.५ < व्यंजन ), ठाणे 
(१.१४ <रथाने ), बंभ ( १.१४ < ब्रह्मा, अह्ान ) धुअ ( १.९८ 

१. ॥00 $ 25] 

२, दे० अभूतोपि क्वचित्‌ । ( हेम० ४.८,३६६ ) अपप्वंशे क्वचिदविद्य- 
मानोपषि रेफो भषति ॥ ” 

३, दे०--अश्रनुशीलन $ ४८. 
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<भ्रव ), बीए (१.२७ <द्वि), मेच्छ (१.७१ < म्लेचछ ), कोदे 
६ १.९२ <क्रोघेन )) गिव (१.४८ <भीवा ), बासद॒ठि ( १.९६ 
< द्वाषष्टि ), थप्पिजअ ( १.१९८ <स्थापिता ), णेहहुकाओ ( १,६८० 
< स्नेहछकायः ) | 
विविध स्पशे ध्वनियों के विजातीय संयुक्त व्यंज्नन वाले रूपों का 
म० भा० आ० में सवथा अभाव है। संस्कृत में पद्मध्यग स्थिति में 
हमें तोन, चार, पाँच संयुक्त ध्वनियों के भी उदाहरण मिल जाते 
जिसमें तीन व्यंजन वाले शब्द अनेक हैं। इनके उदाहरण उज्ज्वल, 
अघ्ये; ताक्ष्य, कात्स्य दिये जा सकते हैं। म० भा० आ० में सिफे दो 
व्यश्जनों वाली संयुक्त ध्वनियाँ ही पाई जातो हैं, इससे अधिक व्यंजनों 
के संयुक्त उच्चारण का यहाँ सर्वधा अभाव हो गया है तथा यह प्रवृत्ति 
न० भा० आ० में भी वहीं से आई है। इसके साथ ही यहाँ विज्ञातीय 
व्यंजन ध्यनियों के संयुक्त उच्चारण का सवधा अभाव है; अपबाद 
केवल “नह, म्ह, ण्ह, ल्ह' ही हैं, जिन्हें अनेक भाषाशास्त्रो संयुक्त 
ध्यनियाँ न मानकर शुद्ध महाप्राण ध्वनियाँ (न, म, ण॒, छ) के महाप्राण 
रूप ) मानना ज्यादा ठोक समझते हैं| व्यंजन ध्वनियों का यह विकास 
एक महत्त्वपूर्ण ध्वनिवेज्ञानिक तथ्य हे तथा इस तरह का विकास 
अनेकों भाषाओं में होता देखा जाता है । रोमांस वर्ग की यूरोपीय 
भाषाओं में यह प्रवृत्ति देखी जाती है तथा छांतिनी भाषा की विज्ञा- 
तोय संयुक्त व्यसन ध्वनियों को इतालवी भाषा में सजञ्ञातीय द्वित्व बना 
दिया जाता है, यथा छातिनी ४0005, 8057१, 800860॥- के इता- 
छलबी भाषा में ७४00, 8072/0, ४९४७ रूप पाये जाते हैं। इस परि* 
बतन का मूल कारण उच्चारण-सोहृय तथा ध्वनिशास्त्रीय तथ्य है | 
डा० चाहुर्ब्या ने बताया है कि छांदस संस्कृत की संयुक्त स्पश 

व्यव्जन ध्वनियों में प्रथम स्पश ध्वनि का पूण रफोट ( ६५०0० ) 
पाया जाता था। इस त्तरह भक्त, छिप्त, दुग्ध, भग्ना में स्पष्टल 
दोनों का स्फोट होता था । इस काछू तक उचचारणकतों के मानस में इन 
शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय-विभाग का स्पष्ट ज्ञान था, किन्तु बाद में चलकर 
घातुविषयक बोध या धात्वाश्रयो घारणा का छोप 'हो गया। फछत: 





१. डा० चादुर्ज्यो: मारतीय आयैमाषा और हिन्दी ० ८६-८६, तथा 
ड्० प्र० बे० पंडित: प्राकृत भाषा प० ४प्स-४९. 
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दोनों व्यव्जनों का स्फोट न होकर केबल अन्तिम व्यव्ग्जन का स्फोट 
होने छगा, प्रथम स्पश व्यंजन का केवछ “अभिनिधान' या संघारण' 
(॥77[030०7 ) किया जाने छगा। “इस प्रक्रिया के फकू स्वरूप 
स्वरों के हस्व-दोधघत्व, र्वराघात ( 80653 900£76 ) सभी में परिवतन 
हो गया |” अभिनिधान-युक्त उच्चारण परवर्ता वंदिक-काछ की वेभ।- 
षिक प्रवृत्ति में ही चछ पड़ा था, इसके संकेत प्रातिशाल्यों में मिलते 

। ऋकृप्रातिशाख्य तथा अथबवप्रातिश्ञाख्य इसका. संकेत 
करते हैं 

अभिनिधानं कृतसंहितानां स्पर्शान्तःस्थानां अपवाद्य रेफ॑ संघारणं 
संबरणं भ्रतेदच स्पशोद्यानां । अपि चावसाने ।? (ऋकृप्राति> ६.१५७-१८) 
( रेफ के अतिरिक्त स्पशों तथा अंतःस्थों के स्पर्श ध्वनि के द्वारा 
संहित होने पर, अभिनिधान पाया जाता है, अथोत्‌ श्रति ( ध्वनि ) 
का संघारण (7700/0307 ) किया जाता है। यह पदांत में भी 
होता है। 

“व्यब्जनविधारणमभिनिधान: पीडित: सन्‍नतरो द्वीनश्वास- 
नाद: । स्पशस्य स्पर्शोड्मिनिधान: । आस्थापित च।” ( अथवेप्राति० 
१.५४३-४४; १.५८ ), 

( अभिनिधान का अथ व्यव्ज़न के उच्चारण को रोकना, घारण 
करना, अर्थात्‌ उसे पोडित तथा इबास एवं नाद से द्वीन बना देना है। 
यह प्रक्रिया स्पशे ध्वनि के बाद स्पर्श ध्वनि आने पर पाई जाती है | 
इसे “आस्थापित? ( ठहराया हुआ, रोका हुआ ) भी कहते हैं । ) 

इससे स्पष्ट है कि अभिनिधश्न! का तात्पय ्यज्ञन ध्वनि, 
विशेषतः स्पशे व्यंजन के स्फोट-निरोध से हैं, जब कि बाद में कोई अन्य 
स्पश ध्वनि पाई जाती है; इसी को फ्रेंच भाषाशासत्रीय परिभाषा में 
“ऑल्पोज़िओ ? ( 70005700 ) कहा जाता है। जब हम हिसी 
व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो दो प्रक्रियय पाई जाती हैः-- अभिनि- 





१, ॥ 08 हर्शश३ 40 699 707-706886 06 & 00080797६ , 
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धान तथा सफोट । पहले क्षण, जिह्ा अंदर से बाहर आते बायु को रोक 
कर ताछु के किसी भाग या मुख-विवर के क्रिसी भाग के साथ चिपकी 
रहती है । दूसरे क्षण वह उस वायु को मुक्त करने के लिए अपने स्थान 
पर आ जाती है। पहलो प्रक्रिया को 'अभिनिधान! (॥7070507 ) 
तथा दूसरी को रफोट ( €ः0०४ं०॥ ) कहा जाता है। पहली प्रक्रिया 
में ध्वनि श्राव्य नहीं हो पाती, उसका श्रवण तभों हो पाता है, जब 
दूसरे क्षण रफोट व्यक्त किया जाय। इन दोनों प्रक्रियाओं के मध्य 
प्रो? बाँद्र ने वायु को रोकने को तीसरी ग्रक्रिया को भो माना है. 

जीभ का तत्‌ स्थान से सटना, (२) कम या ज्यादा समय तह वायु 
का अवधारण, ( ३ ) वायु का मोक्ष या स्फोट। इन तीनों स्थितियों 
का अनुभव असंयुक्त व्यंजन ध्वनि में न होकर संयुक्त व्यचूज्ञन-द्वित्व 
ध्यनियों में स्पष्ट होता है। प्रो० बाँद्र व्यव्ज्ञन-द्वित्वों को दो उयरजन 
ध्वनियाँ न मानकर दीघ व्यव्जञनोचारण ही मानते हैं। आगे 
चलकर अन्य स्थान पर ध्वनि-परिवतेन के संबंध में प्रो? बोद्रे ने 
बताया है कि संयुक्त स्पश ध्वनियों में प्रथम ध्वनि को तीनों प्रक्रियायें 
पूरी नहीं हो पातीं | उदाहरण के लिये “अक्तः (3६४४) में 'क! केवछ 
अभिनिहित ध्वनि है तथा स्फोट ध्वनि त्‌ की अपेक्षा इसका 
अवधारण कम द्वोता है । फरूतः इस संयुक्त व्यज्ञन ध्यति का विक्रास 
दो तरह से हो सकता है, या तो जद्चारणकर्ता उमद्चारण-सोकय के 
लिये 'क!? का संनिकर्ष (97४0प8४070) करना भला दे और “अभि- 
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निधान' की स्थिति के ठीक बाद जीभ को 'त्‌! की स्थिति में छाकर 
त्तब स्फोट या बायु का मोक्ष करे, अथवा वह 'क” का पूण स्फोट कर 
तब 'त! का उच्चारण करे | प्रथम स्थिति में भाषावज्ञानिकों की 'सावण्य 
या समीकरण!” वालो दशा होगी, द्वितीय स्थिति में र्वरमक्ति” बाली | 
लदाहरणाथ, सं० 'भक्त' की 'क्तः संयुक्त ध्वनि का विकास प्रथम 
ध्वनिवेक्षानिक प्रक्रिया के अमुसार 'भत्तः होगा; द्वितीय प्रक्रिया के 
अनुसार #भ्वकत' (भगत) | हिंदी में भक्त” के ये दोनों बिकास पाये 
जाते हैं, पहलछा 'चाबलछ” अथे में--भक्त>* भत्त >भात; दूसरा 
उपासक! अथ में--मक्त > *“भकत >> भगत । 

(अ ) संयुक्त व्य्जनों को सावण्य-प्रक्रिगा :-म० भा० आ० में 
संयुक्त व्यख्ननों को प्रक्रिया प्राय: निम्न प्रकार की पाई जाती हैः-- 
स्पश व्यज्ञन +- अंतःस्थ स्पर्श व्यंजन+सवर्ण स्पर्श व्यंजन, 
सोष्म व्यंजन +स्पश व्यंजन ज"ःसवर्ण स्पश व्यंजन + स्पश व्यंजन, 
सोष्प व्यंजन + अंतःस्थ ८ सोष्म व्यंजन + सोष्म व्यंजन, 
सबल स्पश व्यंजन + निबेल स्पश व्यंजन->सबल् स्पश व्यंजन हवित्व. 
निबल स्पश व्यंज़्न+सबल स्पश व्यंजन >सबलछ सपश व्यंजन दित्व 
ठीक यही प्रक्रिया हिंदी के तद्भव शब्दों की संयुक्त ध्वनियों के विकास 
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में भी पाई जाती है। इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि 
तबर्गोय ध्वनियों का म० भा० आ० में विशेष बिकास देखा जाता हे । 
तू ,दू के परे य होने पर तथा त्‌ के परे स्‌ होने पर इनमें तालव्यी- 
करण की प्रक्रिया ( 700688 0 0878/8298007 ) पाई जातो है। 
सं० सत्य, विद्या का विकास संभवतः *सच्य> सच्च, “बिज्या:> 
विज्ञा के क्रम से हुआ जान पड़ता है। इसी तरह सं० ब॒त्स का 
विकास “बत्दा > “वच्श> वच्छ के क्रम से मानना होगा | यहाँ उत्त 
कल्पित प्रक्रियायें केवछ ध्वनिवज्ञानिक प्रक्रिया को स्पष्ट कर रही हैं, 
ऐतिहासिक पुनर्निर्भित रूप नहीं हैं। इसो तरह “तः के बाद 'म! 
होने पर “आत्मन-? शब्द के विकास में विकल्प से ओष्झ्योकरण 
( 90954607 ) की प्रक्रिया के साथ ही अननुनासिक्रीकरण 
( 4०088%!23007 ) की प्रक्रिथ भी पाई जातो है, आत्मन्‌ (आत्मा) 
>“अप्मा (या “अत्पा ) >अप्पा। इसका बे० रू० “अत्ता? भों 
प्राकृत में देखा जाता है। ्म? के इस दुहरे विकास के छक्षण तद्धित 
प्रत्यय त्वन! ( रब॑ ) में भी देखे जाते हैं, जिसके प्राकृत में “-त्तण! 
-प्यणः दुहरे रूप मिलते हैं । इसमें दूसरा विकास ही राज० -पण 
( भोव्यपण ), खड़ी बोली -पन ( भोछापन ) में देखा जाता हे ! 
प्रा० पें० में निम्न संयुक्त ध्वनियों का विकास पाया जाता है। 


कक <क्र विक्रम (१.१२६ < विक्रम ), चकक ( १.६६ < 
चक्र ) “बक्ष्क ( > बंक १.२< बक्र )। 
थ्त्क उक्किद्ठ (२.१९ < उत्कृष्ट )। 
<््क्त उकि (२,२११ <डॉक्त ) (यह छदाहरण अपवाद 


रूप है )। 
< एक घरक्कल ( १.(८६ < चतुष्कल )। 
क्ख <क्ष विपक्ख (१.१४७ < विपक्ष )) कडकख (१.४ < 
कटाक्ष )। 


सर । उक्खित्त (१,१६८ <उल्क्षिप्त ) | 
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२. निया प्राकृत तथा उत्तरकालीन खरोष्ठी लेखों कौ प्राकृत कौ यह खास 
विशेषता है। दे०-- प्र० बे० पंडितः प्राकृत भाषा ए० १७. 


< रूय 
ग्ग<ग्र 
र्‌ः 
<गं 


< दूग 
< गन 


ब््त्त्य 


<इच 


( १७१ ) 


वितखाअ ( १.४६ < विख्यात )« 
जग्गंतो ( १.७२ <जाम्मत्‌ ) 
मग्गा ( २.१७४ <माग ), वग्ग ( १.१६९ <वबर्ग ). 
सग्गा ( २.१७४ <स्बग ) 
उग्गाहा ( १.६८ < उद्गाथा )- 
अग्गी ( १.१६० < अग्नि ), छूग्गंता (१.१८० < 
छग्नाः ) | 
अग्घ (२,२०१ <अघ्य ) | 
भिच्च (१.२६ < भ्ृत्य), सच्चे ( १.७० < सत्य )+ 
*गच्चइ ( >णचइ १.१६६ < नृत्यति ). 
अच्छ ( २.१३४ < अच्छ ), उच्छछइ ( १.१९३< 
उच्छछत्ति ). 
रिउबच्छ ( २.२०७ < रिपुवक्ष ). 
उच्छव ( १.११६ < उत्सव ). 
छच्छी ( १.५६ < छक्ष्मी ). 
मच्छ ( १.११२ < मत्स्य ). 
पच्छा (२.१६५ < पश्चात्‌ ) 


ज्ञ <य (कर्मवाच्य) अणुणिज्जइ ( १.५५ <"नीयते ) 


<ज 


ब््य 
च्य 


< ज्ज्व 
< ज्य 
उच्च < ध्य 


अज्जिभ (२.१०१ <अज्जयित्वा ) आवज्जिआ 
(१.१२८ < आवज,- ) 

कज्ज ( १.२६ < काय ). 

विज्जा ( १.६० < विद्या ), विजुरि ( १.१६६< 
बिज्जुरि <विद्युत्‌ ). 

उज्जल ( १.१८५ < उज्ज्बल्न ).- 

रज्य ( ९.१२८ < राज्य ). 

मज्झे (१.११ < मध्ये), बुज्झहु (१.४१ < बुध्यध्वम).. 


टू < ते (प्रतिवेष्टितीकरण) बट ( १.९०६ <वर्त ), कट्टिएड ( २.७१ < 


टठ्व<ष्ट 
<्ष्ठ 


कर्तिता: ). 


अदठ ( <अष्ट ). 


कोष्ठ ( १.४४ <कोष्ठ ), पिट्ठी (२.१७५< प्रष्ठ 


<त्थ (अतिवेष्टितोकरण) उट्ठइ ( १.१८० < छत्थाय ). 
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उदड्ाविअ ( १,१९८ < उद्जापिता: ). 


<ह्य 


( १७२ ) 
जड़ा (२.१४५ < जाडय' ) 


डु<द्ध (प्रतिवेष्टितोकरण) बुडुओ (१.३ <वृद्धकः ) 


बच्ष 
क्ञ-क्त 


< प्र 
< त्ब 
चश्त्र 


्त्त 
त्थ< स्थ 


-<स्त 


बड़ुइ ( १.८८ <बधते ) 
कड्डिअ ( १.१३८४ <क्ृष्टा <९/“कष ) 
जुत्त ( १.१९६ <युक्त ), भत्त (१.१७१ < भक्त), 
संजुत्त (१.२ < संयुक्त ). 
सत्तरि ( १.१२१ <सप्तति ), सत्त (२.५८ <सप्त). 
कइत्त ( १.१८४ < कबित्व ). 
कछत्ता (२.११७ < कलूत्र ), खत्तिआ (२,२०७ 
<_ क्षत्रिय ). 
कित्ति ( २.१७३ < कीर्ति ). 
अत्थिरा ( २१४२ <अस्थिर ), सुत्यथिर ( १.१२८ 
< सुध्थिर ). 
हत्थ (१.२४ < हस्त ), मत्था (२,१७५ < 
सस्तक॑ ), पत्थर ( १.४५ < प्रस्तर ). 


<त्र (सबनाम छाब्दों में) जत्थ ( १.४९ <यत्र ), तत्थ ( १.९० 


< दूध्वे 
चप<प 


<ल्प 
च्ख 


< तन्न ) 

अत्थ ( १.१९६ <अथ ), चउत्थए (१.६२ < 
चतुर्थके ) 

अद्दा ( २.१२१ < आद्रो ). 

भद्दा (२,१२१ < भद्रा ). 

बद्धो ( २.८५ बद्ध: ), बुद्धि (२.१६६ < बुद्धि ). 
छुद्ध ( १.१६९ < छुब्घः ) 

अद्ध (१.१४६ <अधघ ) खगद्ध ( १.१०४ <_ 
क्षणाघ ) । 
उद्धा ( २१७५ <डद्ध्व ). 

दुद्ध (२.९३ < दुग्ध ) 

अप्पहि ( १.७१ < अपय ), सप्पाराए ( २,१०६ 
< सपराजेन ) 

कप्पिअ (१.७१ < कल्पयित्वा ). 

उप्पेक्ख ( २.५१ < उत््रेक्षस्त ). 


<त्म 


ब्भ< ड्भ 

<<श्न 
एग < न्‍सय 
<ण 


<न्य 
ण्ह्‌<ष्ण 
<ह्न 
म्म <न्‍्म 
<म्मे 
< सम 
म्ह < सम (एम) 


व्ब्‌< व्य 
बे 
<द्व 
ल्ह<ल्ल 
ल्ल<ल्य 
स्प्त<स्य 


स्व 
< श्र, 


( १७३ ) 


अप्पबुद्वीएप (१.१८ <आत्मबुद्धया ) अप्पा ( २८ 
१९४ < आत्मा ) 

अब्भुद ( ३.१८९ < अद्भुत ) 

णिष्मंतड ( १.१०४ < निर््नात ) 

उण्णाअक ( १.२५ <छन्‍नायकः ) 

कण्ण (२,१७१ <कर्ण ), बण्ण (२.१४६ << 
बण ), जिण्णो ( १.३ <जोण: ) | 
अण्णो ( १.२ < अन्य: ) 

काण्द्‌ ( १.९ < कृष्ण ). 

चिण्डट ( १.१८ < चिह्न )- 

उम्मंता (२.६७ < उनमत्ता ). 

कुम्म ( १.२०१ < कूम्मे )« 

अम्मह ( २.१३६ < अस्मा्क ). 

अम्हाणं (२.१३< अस्मा्क), तुम्हा्णं (२.१२< 
अतुष्मा्क), गिम्ह (१.१२३ < प्रीष्म)- 

कव्ब (१.३६< काव्य). 

गव्ब (२.१६६ < गये). 

उव्वासइ (१,१४४ < उद्घासयति), 

उल्दसंत ( १.७< उल्लसंत्‌ ). 

सलल्‍लछ (२,२०० < शल्य) 

जस्स (२.४३< यरय) करस (१.४५ < कस्य), तसु 
(२.५३ < तस्सु < तस्य). 

सरस्सई (२.३२ < सरस्वती). 

* विस्साम(>> विसाम १.१८९< विश्राम). 


अन्य विकास :-- 


र<य 


सम < दवा बंध ( १.१४, 


तूर ( १.१९ < तूय ).' 
१८८, १.११४ बत्रह्म। ) 


(आ ) संयुक्त व्यज्ननों के बीच स्वस्भक्ति की ग्रक्रिया-- प्राकृत 
अपश्र श में ही दुरुच्चारित संयुक्त व्य्जनों के बीच स्वस्मक्ति पाई 


१. वूर्यघेय॑सोंदर्याश्चर्ययर्यस्तेषु रः । ( प्राकृतप्रकाश २३.१८) 
हो म्मी वा। ( हेम० ४.८.४१२ ).. 


( १०७४ ) 


जाने छगी है। प्रा० पें० में भी इस प्रक्रिया के कतिपय उदाहरण 
मिलते हैं 
पुदयी ( १.३४ < प्रथ्वी ), वरिसइ ( १.७२ <बषति ), 
परसमणि ( १.७६ <रपरशेमणि ), 
सलूहिब्जइ ( १,१४६ इलाध्यते ), गरास ( २.१३४ < ग्रास ), 
सिविअण ( २.१०३ < स्वप्न ), परसण्णा ( २.४८ < प्रसन्‍न ) । 


वपञ्जन दित्व का सरलीकरण 


8 ६८. जैसा कि हम बता चुके हैं ( दे० $ ३५ ), न? भा० आ० को 
खास विशेषता व्यंजन द्विव्व का सरलोकरण है । यह दो तरह से 
पाया जाता है :-- 

(१) पूयबर्ती स्वर का दीर्घीकरण-सहित, ( २ ) पूववर्ती स्वर का 
दीधकरण-रहित | इस विषय में विस्तार से विवेचन किया जा चुका है । 
प्रथम प्रक्रिया में अक्षर- भार (5ए!900 ण़धं४2॥४) को रक्षा के लिये पूव॑- 
चर्ती स्व॒र को दीघ बना देते हैं । प्रा० प० से इसके उदाहरण ये हैं. :-- 

जासु (१.८२), तामु (१.८२), भगोजे (१.१००), कहीजे (१.१००)॥ 
पभरणीजे (१.१०४), घरीजे (१.१९०४), दोसा (१.१२४<* दिस्सइ), 
लाख (१.१५७), तीणि (१.१२५), आछे (२.१४४), ठबीजे (२.२०२), 
णीसंक (१.७२< णिस्संक) | 

द्वितीय प्रक्रिया में व्यजश्जन-द्विव का तो सरलोीकरण तो कर दिया 
जाता है, किंतु पू्ववर्ती स्वर को दीध नहीं बनाया जाता। प्रा? पें० 
फे ये उदाहरण हैं :-- 

वखाणिओ ( २.१९६ ), जुझंता (२.१२३ ), णचंता (२,१८३ 
<णच्च॑ता )) सब ( २.२१४ < सब्यु )) लख ( १.१५७ <छक्‍्ख ), 
पविजुरि ( १.१६६ < विज्जुरि ) 

$ ६६. प्रा० प० को भाषा की अन्य संध्यात्मक विशेषतायें (27030व0 
096प768) :--- 

( जे ) सघोषीभाव:--पढम (१.१ < प्रथम), मअगलु (९.७४ < 

सद्कछ), गिंदू (१.१४७ < कंदुक (*गेंदुकं). 

( आ ) प्रतिवेष्ठतीकरण:--पढम (१.१< प्रथम ), पदु (१.६ 

<पतितः ), ढिल्ली (१.१४७ < दिल्ली) ह 


१२. दे० अनुशीलन पू० १००६ 





( १७४५ ) 


(३ ) निष्कारण अनुनासिकृता :--बंक (१.२ < बक्र), अंसू (१.६९ 
<अश्र) दंसण (१.४ <द्शन), जंप (२.१६८ तथा अनेकशः 
<जल्प्‌ ). 

(३ ) महाप्राणोकरण--खंघआ (१.७३ < रकंधक). 

(3) वर्णविपयंय-दीद्वरा ( १.१६३< दीघ ), प्राशताबिपयेय- 
घरिणि ( १.१७१.< गृहिणी ). 

(ऊ ) अक्षरछोप--शिम्म ( १.१८६ < णिअम ) (छन्दोनिवौद्धार्थ), 
हसि ( २.१४७- दृअ क्ति<हत इति ). 

(ए ) अक्षरागम--ति अभंगो (२.२१४ < त्रिभंगी) . (छन्दो निबोाद्दा्थ), 

( ऐ ) सम्प्रसारण--तुरिअ ( १.८ < त्वरित )- 

६ ७०, यद्यपि प्रा० पें० की भाषा ने म० भा० आ की अधिकांश 
ध्वन्यात्मक विशेषताओं को सुरक्षित रक्खा है, तथापि न० भा० आ० 
की विविध ध्वन्यात्मक विशेषताओं के बीज यहाँ पाये जाते हैं । उद्वृत्त 
स्व॒रों की संधि, व्यंजन-द्वित्व का सरढोकरण तथा पूब॑वर्ती स्वर का 
दीर्घीकरण कुछ खास बविशेषतायें, हैं । प्रा० प० के तदूभव शब्दों में प्रायः 
यही प्रक्रिया पाई जाती है तथा अपभ्रंश की तरह य-श्रुति का प्रयोग 
नहीं मिलता । किंतु इसकी भाषा में अनेक तत्सम तथा अधेतत्सम 
शब्द ऐसे भी चढछ पड़े हैं, जहाँ स्व॒स्मध्यग अल्पप्राण रप्जों को सुरक्षित 
रक्‍खा गया है। कतिपय उदाहरण ये हैं :--- 


णद्िहि (१.९८शणुइहि ) णाअक (१.६३ ल्‍-णाअअ < 
नायक ), संडूक ( १.८०--मंडूअ ), दुरित्त (१.१०४७-दुरिअ <दुरित), 
पिक ( १.१३५, २.१७६--विअ ) समाज ( १.१६९ ), सेवक (१.१६९), 
दीपक्क (१.१८१८-दीवअ <दोपक )» डाकिणी (१.२०६- डाइणि 
<डाकिनी ), कालिक्का ( २.४२--काछिआ-कालिअ <काछिका ), 
पाप ( २,१४८८प।अ-पाव ), भूत ( २.१८३ ), वेताछू ( २.१८३ )। 

किसी भी भाषा की अपनी एक निश्चित ध्वन्यात्मक संघटना 
(770०7००६०४। 8:77०४४७ ) होती है। मोटे तौर पर बेयाकरणों ने 
प्राकृत तथा अपअंश की ध्वन्यात्मक संघटना में कोई खास भेद नहीं 
माना है, किन्तु कथ्य भाषाओं में यह भेद स्पष्ट रहा होगा। इसी 
तरह न० भा० आ० की ध्वन्यात्मक संघटना अपभ्रश की संघटना से 
भिन्‍न है। प्रा० पें> की भाषा एक निश्चित ध्वस्यात्मक संघटना 
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का परिचय न देकर अनेक तत्त्वों का परिचय देती है। यहाँ 
प्राकृत, अपभ्रश तथा न० भा० आए० के विधिध ध्वन्यात्मक तत्त्व एक 
साथ दिखाई पड़ते हैं, जो इसकी कृत्रिम साहित्यिक शेली के लक्षण 
हैं । इतना होने पर भी न० भा० आ० की ध्वन्यात्मक संघटना के सभी 
खास खास लक्षण यहाँ धव्ग्गोचर होते हैं । 





पद-विचार 


8७१, स० भा० आ० का पदरचनात्मक विकास ध्वन्यात्मक 
विकास से कद्दीं अधिक महत्त्वपूर्ण हे, किंतु इस परिवततन का मूछाधार 
भी ध्चनिव्यवस्था का परिवतेन ही है । जेसा कि डा? पंडित ने कहा 
है :--जब ध्वनिव्यवस्था पछटती है, तब अपने आप व्याकरण 
व्यवस्था भो पलछटती है । जब कोई एक वर्ण पछटता है; तब जहाँ 
जहाँ वह वर्ण आयगा वहाँ सब जगह पलटा द्वोगा, और यह परिवतेन 
सारे व्याकरणतंत्र को भी पछटा देगा | इस दृष्टि से यदि हम प्राकृतों 
के व्याकरणी तंत्र पर दृष्टिगत करेगे तो माहूम होगा कि उसके 
परिवर्तित व्याकरणी तंत्र का सारा आधार उसके परिवर्तित ध्वनितंत्र 
पर ही है ।” प्राकृत-काल सें हलंत शब्दों का अभाव, मूलतः अंत्य व्यंजन 
ध्वनियों के लोप के कारण हुआ | इसी तरह अपभ्रंश काहछ में पदांत 
स्वर के बलाघात के छोप के कारण दीघ आक्ारांत, ईकारांत, ऊकार्रात 
शब्द हस्वांत हो गये। ऐ-ओ ध्वनियों का म० भा० आ० में छोप होने 
के कारण हो द्विवचन का छोप हो गया, क्‍योंकि -औ के -भो परिवत्तन 
के काश्ग ए० ब० तथा द्विवचन रूपों में कोई भेद न रहा, फलतव: 
द्विवचन को हटा देना पड़ा। न० भा? आ0० में नपुंसक छिंग के 
छोप का कारण भी मूछतः ध्वन्यात्मक प्रक्रिया ही जान पड़ता है। 
अपश्रंश में अकारांत पुल्छिंग कतोौ-कर्म ए० ब० का विभक्ति-चिह्य “3, 
“अउ था; नपुंसक लिंग कर्ता-कर्म ए> ब० का--उंन्अर्ड । किंतु अपश्रंश 
में ही सावंनामिक नपुंसक लिंग के रूपों में केबल “उ? पाया जाता था-- 
पु सो, जो, नपुं० सु, जु। संभवत: गुजर अपश्लंश ने नपुंसक रूपों 
में यह सानुनासिक उच्चारण सुरक्षित रकखा था तथा इसके प्रमाण 
गुजराती में आज भो सुरक्षित सानुनासिक उकारांत नपुंसक रूप हैं 
किंतु अराबछो पच्रतमाछा के पूव की मध्यदेशोय अपक्रंश सें इसका 
अनुनासिक तत्त्व धीरे धीरे लुप्त द्वो गया ज्ञान पड़ता है! फछतः 
मध्यदेशोय अपअंश-विभाषाओं में “उ' -५० तथा नपु० दोनों में पाया 
१, 39० प्र० बे० पंडितः प्राकृत माषा ३० ४६१. 

झनु० १२ 
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जाने छगा। -उ3 <४ं <प्रा० अं <सं० अ॑ के विकास के साथ ही 
अराबडी पबतमाछा से पू्ब को उत्तर अपअंशकाडीन बिभाषा में 
पुल्छिंग नपुंसक लिंग का भेद न रहा, नपुंसक लिंग को सदा के लिये 
पूरबी राजस्थानी, त्रज, खड़ी बोी आदि की पुरानी कथ्य विभ।षाओं 
से बिदा लेना पड़ा पश्चिमी राजस्थानी में गुजराती की तरह १४-१५बीं 
शती तक नपुंसक ढछिंग रहा जान पड़ता है, लेडिन बाद सें पश्चिमी 
हिंदी के प्रभाव से वहाँ भी छप्त हो गया। इस प्रकार ध्वन्यात्मक 
विकास के फल स्वरूप रचनात्मक प्रत्ययों, उपसर्गों, सुप्‌ तथा तिडः 
बिभक्ति चिह्दों, स्वेनाम तथा संख्याबाचक दब्दों, क्रियाविशेषणों और 
अव्ययों में रूप-परिवतन होता देखा जाता है | पद-संघटना ( 770फ0- 
गे०्ट्राक #7ए०79 ) या. व्याकरणी तंत्र ( 8/शश० ०7३४०) 
8770८०7७ ) के समस्त परिवतेन के बीज इस तरह किसी न किसी 
ध्वन्यात्मक परिवतेन में निद्ित दिखाई पड़ते हैं। 


रचनात्मक प्रत्यय 

8 ७२. प्रा० पं० को भाषा 
निम्न प्रत्यय मिलते हैं । 

(१)-अ (-अड ) (स्वार्थ) <सं० -क) लहुअ (१.१४, 
१.५६ <छघुक ), कलंबअ ( १.१८८ <कदंबक ), णंद्द ( १.७६ << 
नंदकः ), सोरठ ( २.१८१ < मयूरकः ) | 

(२) -अ, “-आ <आजअज <-आका (स्वाथ खीलिंग )। कछूअ 
(१.१४६ <कलछाआ <“कढाका ) चंडिआ (२.७७ < चंडिआअ 
<अचंडिकाका ) । 

(३)-ह३, -ई (<-इअ <-इका) (स्वार्थ खोलिंग)। लइ ( २.१४३ 
<लइअ < छतिका ), कित्तो (१.१२८ <किस्तिअ <कीर्तिका ) 
चंदमुह्दी (१.१३२ < चंदमुहिआ <चंदमुल्लिका ), णारी ( १.१२० 
< णारिअआ < नारिका), भूंगी (१.१४७ < भूमि <भूुतिका) | 

(४) -अण <प्रा०>अण <-अन (भाववाचक संज्ञा) । छक््खण 
(१.११ < लक्षण ), बंटण ( १.४३ <बतेनं ),- जीवण ( १.१६६ <: 
जीबन ), पिंघण ( १.२१०९ < पिधानं » गमण ( २.२६ < गमन॑ )। 

(५)-आर <-कार। (कन्नथ में), अंधार (१.१४७ < 
अंधआर < अंधकार )। 


ऊ 


में तद्धित तथा कृदुत दोनों तरह के 
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(६ )-आरी <-आरिअ <-कारिक (-कार+इक )। पूर्वोक्त 
श्रत्यय का ही विरतृत रूप है। भिखारी ( २.११० <भिक्‍्खाआरिअ 
< भिक्षाकारिक ) | 

(७ )-कर; “करू ( <-कर +उ) <सं० करः:। सुक्खकरा 
( १.१७४८ सुखकर 9), 'विणासकरु ( १.१०१ <" बिनाशकरः )। 

(८) -वाल <-पाछ, (स्वाम्यथ में ) गोबाो (१.२४ < 
गोपाल: ) | 

(९)-ण <*ड <*ट (स्वार्थ ) खुल्लण (१.७ <छुद्र + णः) । 

(९० ) -छ < -छ (स्वायें ) पिमछा (>पिअछ १,१६६ << 
प्रिय + छः ), दिअछा (१.१६६ < हृदय + छः ), दिअछ, (२०१६१ 
< हृदय + छः ), पिअछा ( >पिअछ १.६७ <पीत + छः--पीछे रंग 
चाले ), सीअछ ( १.१४० <शीत+ल७ः ) । 

(११) -छिआ < लहछ+इका (स्व्रार्थ स्त्रोडिंग ) विज्जुछिआ 
(१.१४८ < विद्युत्‌ +छ8+इकरा ), वहुढिआ ( २.८३ < बधू+ 
छ+इका ) | 

(१२) -र <-लछ (स्वाथ > सावर (१.११६ < श्यामढछः )। 
-रि <-री<-छ+ ई (स्वार्थ खोछिंग ) विज्ञुरि ( १.१६५४< विद्यवर्- 
रू+ई ) मुंदरि ( २२०६ <मुद्रा+ल्ू+ई)। 

(१३ ) -णि-णी, <-णिअ <खं०-तो, “णी, -अनो, -समिका 
डाकिंणि (१.२०९ < डाकिनी ), खत्तिणी (१.८३ *क्षत्रियाणी), गुज्बिणो 
(१. <गुर्व्बिणो )। 

(१४ ) -बंत <सं० वत्‌ ( विशेषणव्रो घक ) पुणवंत ( १.१७१ <_ 
चुण्यबत्‌ ) गुणबंत ( २.४४ < गुणवत््‌ )। 

(१४)-वबंति <स्ं० वत्‌+ई ( खोलिंग ), गुणवंति ( १५९७९ 
< गुणबती ) | 

(१६ ) -मत्त >सं०-मत्‌ (-तत्‌ ) ससिमत्त ( १.९८२< "शशि- 
सत्‌ (-बत्‌ ) ) । 

(१७ ) -त्तणं <-त्वन्‌ (त्वं) (भाववाचकर संज्ञा ) गहिरत्तणं 
३.३ ग्रद्िलत्व ) | 
ह (१८) -त <त्वं (भाववाचऊ संज्ञा) कवित्त (२.१२ < कबित्ब), 

तरुणत्त ( २.८५ <तरुणत्त॑ ), बहुत्त ( १.६४ < बहुत्वं ) । 
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(१९) -छ <सं० -छ ( तत्ध॑बद्वाथ ) उबरल ( १.३६ < डपरि 
+छ ), पुरछल ( १.४० <पुच्छ+छन्‍-हि० पिछला )। 

प्रा० प० की भाषा में निम्न असमापिका क्रियागत कूदूंत प्रत्यय 
पाये जाते हैं । 

(१)-अन्त (-अन्तो, -अन्तउ <शत्रथ -अनू वतंमानका० 
कुदरत पु० ) । 

(२ ) -अन्ती ( वतमानकरालिक कदन्त स्त्री० ) 

(३ ) -इअ, -इउ, -इओ ( < क्त:, भूतकालिक ऋदन्त पु? ) | 

( ष्ठ ) “इजआा, इअ, -ई ( निष्ठा स्रीलिंग 95 

(५ ) -ण्हूड (<न्नः भूतकालिक ऋदुृंत प्रस्थथ ), 

(६) -छ ( <*हछ, भूतकाछिक कद॒न्त प्रत्यय ) 

(७) -आ ( <अठउ <इड < क्त: के ब० ब० रूप ); 

(८5) *ब ( <तब्य, भविष्यत्काछिक ऋदंत ), 

(६ ) -ऊण ( <-त्वन्‌ ( त्वानं ), पूवकालिक क़ृदंत ), 

(१० ) -इअ (<-०्य (-ल्यप्‌ ), पूवकालिक ऋृदन्त ), 

(११) -ई <-इअ ( सं? १० से विकसित पूवकालिक रूप ) 

इन कदन्त प्रत्ययों के ऐतिहासिक्र विक्नास तथा एद्ाहरणों के 
डछिये-दे० $$ ११२-११५ । 

ह ७३. प्राकृतवेंगछमू की पुरानों दिंदों में निम्न उपसर्ग पाये 
जाते हैं : 
(१) अ. 'निषेघाथकः <प्रा० भा० “अ!, 'अन! | 
अबुद्द (१.११) असइ (२.८३ ), असेसेहि' (१.१२) अचछ 
(१.८७ ), असेसं ( १.५ ), असुद्ध3 ( १.११६ ); असरणा ( १.६६ ) | 
अकंटअआ ( २,२११ ) | 

(२) अइ <प्रा० भा० आ० अति । 

अइचछ ( २.१०२ ) | 

(३) अणु <प्रा० भा? आ० “अनु! | 

अणुणिष्ज्ञ३ ( १.५५ ), अणुत्तर ( १.२०४ ) । 

( ४) अब < प्रा० भा० आ० अब), “अप! ।- 

अवअर ( १.१६३ ), अवबछंदं ( १.१० ), अवतरिअ ( २.२१३ ), 
अवछोआअं ( २.१६४ ), अवसिट्ठड ( १,३५ ), अवसिष्टे ( १,४६ ) | 

(४) अभि ( केवछ तत्सम एवं अधतत्सम शब्दों में ) । 


( $८१ ) 


अभिमत ( २.१३८ ), अभिणडमंता ( २.४८ ) ८ अभिनयक्रान्त: | 

(8६) आ <प्रा० मा० आ० आ?। 

आइ ( १.४० )> आयाति, आइ (२,१५६ )>"जआगत्य, आइअ 
( १.१९३ )>आयातानि, आड (२.१९८ ) ७ आयाति, आणहुक 
आणय, आणिज्जसु ( १.४२ )->आनयत, आवज्जिअज ( १.१२८ )5८ 
आवज्य । 

(७) ४७ <प्रा० भा> आ० 'उत््‌!। 

उअइ ( २.७३ )> उददेति, उआसीण (१.३५ ) 5 उदासीन:, उक्ि- 
टठ8ह (१.६६ ) ८ उत्कृष्ट, ठगो ( २.५५ ) 5 उद्गतः, उग्गाद्दा, उग्गाहड, 
उगगाहो (१.५१, १.६८ )--वद्गाथा, उच्छछद ( १.१९३ )> उच्छ- 
छति, उटटठबहु ( १.११८)--वत्थापयत, उटठइ३ (१.१६०)--छत्तिष्ठति, 
उण्गा अक (अधतत्सम) (१.२५) - उननाय ऋ, उदृड-उदंढडा (१.१२३)-- 
उहंडः, उदिट्ठ-उद्दिटठा ( १.३९, ४१ )--जहिष्टं, उप्पेक्ख ( २.४१ ) ८ 
उल्नक्षस्व, उत्वासइ ( १.१४४ )->उद्बघासयति | 

(८)णि < प्रा? भा० आ० 'निः, निर | 

णिक्रकंता (२.६७ )--निष्क्रांता, णिट्ठविश्च ( २.१६० )न< 
निष्ठाप्य, णिदंसेइ ( १.४२ )--निद्शयति, णिहआ ( २.१३४ )>-निदय: 
णिप्पंद (१,१३६ )<-- निष्पन्नानि। णिबडिदा ( २.१४१ )-निपतिता 
पणित्रद्ध (१.१०७ )-- निबद्धाः णिबछिअ ( १.१४१ )-निबंछी कृत्य 
णिबसइ (१.१११), णिम्मआ (२.२११), णिम्मला (२,१५८ ) 
णिरुत्त (१.१४६ ) - निदहक्तं, निसंक ( १.४३ )- निःशंक ! 

(१०) प < प्रा० भा० आ० प्र! । 

पआ ( २.७५ ) प्राप्त, पआणा (२.१४४ ) ८प्रयाणं, पआखसइ 
( १.६७ ) पआसेइ ( १.२३ ) - प्रकाशयति, पअछि ( १.१६१ )--प्रक- 
टीकृत्य, पअछिआ (२.१०८) ८ प्रकटित, पअछिड (२.२१२)--प्रकदिता । 

(११ ) पइ <ग्रा० भा० आ० अ्रति!। 

पइकृण्णददि ( २.२०६ ) > प्रतिकर्ण, पश्गणं ( १.२२ ) > प्रतिगण्ण । 

(१२ ) पडद्धि <पटि < प्रा? भ्रा० आ० “अति! (केवल्न एक बार) । 

पडिबक्खो ( १.११३ )--प्रतिपश्षः । 

(१३ ) परि < प्रा० भा? आ० 'परि? (अनेक्नों ददाहरण हैं, 
कुछ ये हैं ) :-- 
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परिकरु ( १.१८० )> परिकर:, परिगुणहु ( १.११७ )- परिगणयत, 
परिचछईइ (१.१८६ )- परिचलति, परिठवहु ( १.१४ )> परिस्थापयत, 
परिफुल्छिअ ( २.१४४ )-पपरिपुष्पितं, परिमलछ ( २.२०४५ ), परिदरिभ 
६ १.८७ )- परिहत्य । 

( १४ ) बि (पूर्वी इस्तलेखों तथा कलकत्ता सरकरण में (वि! < प्रा० 
भा० आ० वि?) ( इसके भी अनेकों उदाहरण हैं, कुछ ये हें ):-- 

बिअसंत ( २.६१ ) > विकसत्‌ ; विआण-विआणहु ( १.७६, १.७४ ) 
“विजानीहि, विजानीत; विआरि (१.८१, १.१३४) -> विच।रय, विचाय 
विणास ( १.२०७ )>-विनाशः, विवरीअ ( १.७० ) ८ विपरीतां, बिमलछ 
( अनेकों स्थान पर ), विरमइ (१.१३३)--विरमति, विछूस३ई (१.१११) 
>विलसति, विसज्जइ ( १.३६ )> विसज्ञयति । 

4 १४ ) दु- <प्रा० भा० भा० दुः ( दुर्‌ )। 

दुब्बल ( १.११६ )--दुबंछ, दुरंत (२.२२ )-दुरंत, दुरित, 
दुरित्त, दुरित्त (१; १११, १०४ )> दुरित, दुकखाइ (२.२० )८ 
दुःखानि ! 

(१६ ) सं (से ) < प्रा० भा० आ० सम!--( अनेकों डदाहरण 

$ कुछ ये हें ) 

संठवहु ( १.६५ ) ८ संस्थापयत , सेतार ( १.६ )5-संतारं, संपलछइ 
( १.३६ )- सम्पादयति, संभलि (१,११८ )>-सम्भाल्य, संहार 
( १.२०७ )> संहारः | 

( १७ ) कु < प्रा० भा० आ० कु!। 

कुग३ ( १.६ )>-कुगति | 

(१८) सु< प्रा भा० आ प्त' ( अनेकों उदाहरण, दिमात्र 
निम्न हैं ) । 

सुअणा ( १.९४ )- सुजना:, सुकइ ( १,१२६ )--सुकविः, सुकंत 
(२.२२ ) सुगंध ( १.१८८ ) >सुगंधा;, सुपसिद्ध ( १.१३३ )5«सुप्रसिद्ध 
सुमुदि ( १.६६ )>सुमुखि ( सम्बोधन कारक ) | 


प्रततिपदिक :-- 

8 ७९. प्रा० भा० आ० के हलंत प्रातिपदिक म० भा० आ० में ही 
आकर अज्ञन्त दो गये थे। इस तरह प्रा० भा० आ० के गच्छत्‌ 
(गच्छन ), राज्नन्‌ , आत्मन्‌ आदि के प्राकृत में गच्छन्तो, राजा, अप्पा रूप 
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मिलते हैं। प्रा० भा० आ० के मूल हलूंत शब्दों के अर्जंत रूप प्रा० 
पें० की भाषा में कई शब्दों में पाये जाते हैं, कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

धरुं ( १.६७ ) <घनुः (कर्म कारक ए० ब० रूप, प्रातिपदिक 
घणु' < घनुष्‌ ) 

णाम॑ ( १.६६ ) <नाम ( कम कारक ए० व० रूप श्रातिपदिक 
णाम! < नामन्‌ ), 

जस ( १.८७ ) < यशस्‌ , संपअ ( १.१६८, २.१०१ ) < संपत्‌ , 

सिर ( १.१०४) <शिरस्‌, णह(-पह ) ( १.१०६, १.१४७ ) 
नभस , सुरसरि (१.१११) <सुरसरित्‌; साण ( १.१२२ ) < 
इवन्‌ , सरअ (१.१२२ ) < सरस , सणउ ( १.१२३ ) <मनस्‌ , दिग 
(१.९४७ ) <दिकू, पअ(-हर ) (१.१६१) <पयस्‌ , पाउस 
( १,१८८) < प्रावृष्‌ ( लिंगव्यत्यव ) सरभ (२.२०४ ) <शरत्‌ 
( लिंगव्यत्यय )। 

प्रा० पें० को पुरानी पश्चिमी हिन्दी में संज्ञा प्रातिषदिक, अन्य 
शब्दों की तरह स्वरांत ही हैं, व्यंजनांत नहीं । संस्कृत के हलन्त म० 
भा० आ० में ही अदंत हो गये थे, यह हम देख चुके हैं। पुरानी 
पश्चिमी हिन्दी के अकारांद प्रातिपदिकों में भी पदांत “अ! का रच्चा- 
रण पाया जाता है, वह लुप्त नहीं हुआ था, परिचिमी हिन्दी तथा 
उसकी विशेषताओं में पदांत 'अः का उच्चारण बहुत बाद तक-यहाँ 
तक कि १७ बी हती तक-पाया जाता है। इस दृष्टि से न० भा? 
आ० आांषा में पदान्त “अ' के लछोप को प्रवृत्ति में बंगठा सबसे आगे 
रही है। बंगला ने पदांत “अ!ः तथा ( किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों में ) 
सध्यग रबरों का छोप १५वीं शताब्दों में ही कर दिया गया था | इसके 
विपरीत उड़िया में पदांव 'अ! आज भी सुरक्षित है। पश्चिमी हिन्दी 
में पदांत 'अ' “१? 'उ' का प्रयोग १७वों शती तक सुरक्षित रहा है। 
पदांत “अः के छोप के कारण आज परिचमी हिन्दी की विभा- 
धाओं में-तथा राजस्थानी में भो-हलछंत प्रातिपदिक भी पाये जाते 
हैं। द्विन्दी के कुछ ह्॒ंत प्रातिपदिकों के उदाहरण ये हैं :-- 
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नाक्‌ , राख , सागू , बाघ , जहाज | बाँफू , रॉड्‌ , खेत्‌ , हाथ्‌ | 
कान्‌ , साँप , बरफ्‌ , काम्‌ , बेल_।' 

यहाँ इस बात का संकेत कर दिया जाय कि इन हलंत शब्दों को 
बतनी में अकारांत ही लिखा जाता है (दाकऋ, राख, साग, बाघ, आदि) 
किन्तु पदांत अ का उच्चारण नहीं होता | इस त्तरह आधुनिक पश्चिमी 
हिन्दी में अकारांत को छोड़कर अन्य स्वरांत शब्द ह्वी पाये जाते हैं। 

अपभंश में आकर प्रा? भा? जा० तथा प्राकृत के ख्रीलिंग 
आकारांत, ईकारांत, ऊकारांत शब्द हस्व॒स्व॒रात (अक्ारांत, इकारांत, 
उकारांत ) दो गये हैं । प्र।क्तप गछम्‌ की पुरानी परिचमी हिंदी में भी 
ये रूप आगये हैं । इनके साथ ही यहाँ ख्लीछिंग आकारांत, ईकारांत, 
ऊद्चारांत शब्द भी पाये जाते हैं, जिन्हें हम 'क-स्वार्थ' वाले रूपों 
से उद्भूत मान सकते हैं । संदेशरासक की भूमिका में प्रो० भावाणी 
ने इस बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है कि अप० के वास्तविक रूप 
हस्वस्त्ररांत ही है। अल्पदोफ के अनुसार अपभश्रृंश के समस्त एकाक्षर 
तथा अनेकाक्षर शब्दों में पदांत दीये स्वर का हस्वीकरण पाया जाता 
है। भायाणी ने संदेशरासक के मंजरी? शब्द पर विचार करते हुए 
बताया है कि सं० 'मंजरी' का अप० रूप 'मंजरि! होगा; किंतु 
अहिययर तबिय णवमंजरीहि! ( संदेश २१०/२ ) का 'मंजरी' रूप सं० 
'मंजरी' से विकसित नहीं है, अपितु इसके “क-स्वार्थ' वाले रूप से 
'मंजरिका!> प्रा० मंजरिआ> अप० मंजरिय> भंजरी! क्रम से 
विकप्तित है। भायाणी ने 'छायंती, झंपंती, विहसंती, जंपंती, धरंतो, 
तुद्टी, चडी, पिंजरीदि! आदि के दीघ ईकारांत शब्दों को इसी क्रम से 
बिकसित साना है। ठीक यही बात हम आकारांत, ऊकारांव रूपों के 
विषय में भी कह सकते हैं, जिन्हें 'स्वार्थ क' वाले रूपों से ही 
विकसित मानना द्वोगा; जैसे गाहा, माछा, बरिसा, मही। सही, 
बढ़ू, विज्जू । 

प्रा० प० के स्वरांत प्रातिपदिऋ ये हैं :-- 

पु? नपुं० प्रातिपदिक : 

१, डा० तिवारी; हिन्दी भाषा का उद्गम और विक्राउ ह २६५. 
8० ४३०-३१. ; ह ४ 
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अकारांत- बसंत, कंत, चंद, हर, अमिअ, समर, गुण, हृत्य, 
समलअ, भमर, घर, बित्त, कुंद, कर, पवण, अप्प, पास ( >पाशः ) ! 

आकारांत-राआ, अप्पा । 

इकारांत--अग्गि, अहि, गिरि, ससि, मुणि, साहि, बिहि | 

डकांरांत--महु, रअणिपहु, गुरु, छघु । 

लीडिंग प्रातिपद्क : 

अकारांत-मत्त, रेह, गाह, खंज ( <खंजा ), बंध ( <वन्ध्या ), 
सेण ( <सेना )। 

आकारांत-[ क-स्वार्थे वाठे रूप )-गादह्दा, माछा, चंडिआ, 
बरिसा, सेणा । 

इकारांत--मदहि, मालइ, कामिणि, घरणि, कित्ति, पिद्ठदि (< पृष्ठ, 
पईडिंगठ्यस्यय ), सप्तिबअणि, गअगमणि, सह्दि, अख३, घरिणि, बिज्ञुरि, 
गुणवंति, पुदषि, सुंदरि, शुब्जरि, णारि, गोरि, डाकिणि, कंति 
€ >कांति ), जणणि | 

ईकारांत ( क- स्वार्थ वाले रूप )--मद्दो, सही, तहणी, र्मणो । 

उकारांत- बहु, तणु । 

ऊकऊरारांत ( क- स्वार्थ वाले रूप )--बहू, विज्जू। 


लिंग-विधान 


६ ७४, पुरानी पश्चिमी हिन्दी में लिंग अंशत: प्राकृतिक तथा 
अंशतः व्याकरणिक है। रवय॑ प्रा> भा? आ० में ही छिग अंशत: 
उ्याकरशिकह था तथा कछत्र, मित्र जैसे शब्द नपुंसक तथा दार जैसे 
शब्द पुल्लिंग पाये जाते हैं । प्रा० भा० आ० का छिंग-विधान प्राकृत 
में अपरिवर्तित रहा, किन्तु अपभ्रंश में आकर इसमें परिबतेन हो गया 
है तथा हेमचन्द्र को यह कहना पड़ा था कि अपभ्रंश में छिंग का 
निश्चित नियम नहीं है; 'छिंगमतन्त्रम!ः (८.४.४४४ )। पिशेल ने 
भी 'ग्रामातीक देर प्राकृत स्प्राखेनः में अपश्रंश की इस विशेषता का 
संकेत किया है। पिशेल ने लिंगव्यत्यय के उद्नाहरण देमचन्द्र तथा 
प्राकृतपेंगछम से दिये हैं, जहाँ यह छिंगव्यत्यय पाया जाता है । 
उदाहरण ये हैं :-- 

जो पाहसि (पाठ चाहसि? है) सो लेहि ल्‍्यत्‌ प्राप््यसे तत्त्‌ 
छमरव ( १.४ » मत्ताईं ( १.४१ ) < मात्रा) रेहाईं (१.५२) < रेखाः, 
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विककर्म ( १.५६ ) <विक्रम:, मुअणे <झुवनानि ( कर्मकारक ब० ब० 
१.६२ ); गाहस्स (१.१२८) <गाथाया;, सगणाईं ( १.१५२ ) << 
सगशान्‌ ; ऊुंभईं (हेमचन्द्र -१४४ ) <कुम्मान्‌ , अंन्रडी (हेम? 
४.४४५.३ ) <अन्त्रं, डालई ( देम० ४.४४५.४ ) *-सं० शाखाः, हि० 
डालियाँ, खलाईं ( 'रअणाह” की तुक के लिये, हेम० ४.७३४ )< खान , 
विगुत्ताई + *विगुप्ता: 55 विगोषिता: (हेम० ४.४२१.१ ), णिच्चिंतई 
हरिणइ ( हेम० ४.४२२.२० ) ८ निश्चन्ता: हरिणाः ; अम्द॒रह ( अम्मे 
के अतिरिक्त ) ( हेस० ४.३७६ )--अस्मे । 

प्राकृतपंगछूम्‌ की भाषा में अपभ्रंश को यह ट्ंव्यत्यय वाडी प्रवृत्ति 
देखी जा सकती है| प्राकृतपंगछम्‌ की पुरानी पश्चिमी दिंदी में कुछ 
प्रकृत नपुंसक शब्द रूपों को छोड़कर नपुंसक् लिंग नहीं मिलता । 
प्राकृतपेंगलम्‌ में नपुंसक लिंग के ये रूप मिले हैं, जो प्रायः कर्तो-कर्म 
ब० व० के रूप है :-- 

मत्ताईं ( १.५७ ), रेहाईं ( १.४८), सत्ताईसाई (८सत्ताईसाई 
१.६६ ), कुछुमाइ ( १.६७ ), णअणाई ( १.६६ ), वअणाई (१.७१ ), 
पअणि (१.८६) <पदानि, णामाई (>णामाई १.८९ ), अदा 
( १.१०० ), ददपंचाइ ( १.१४१ ) सोलहाईं, (२,१५२) | इनके अतिरिक्त 
प्राकृत पद्मों में कतिपय नपुंसक ए० ब० (-अं ) के रूप भी मिलते हैं 
( दे० २.१६७ )। पुरानी पर्चिमी राजस्थानी की भाँति प्राकृतपंगलम्‌ 
की भाषा में नपुंसक लिंग रूपों का प्राचुयं नहीं हे, तथा ऐसा जान 
पड़ता है कि इस काल में ही पुरानी पश्चिमी दिंदी में नपुंसक लिंग 
लुप़ हो चुका था। नव्य भ्रारतीय आये भाषाओं में केवन्न गुजराती 
तथा कोंकणी में नपुंसक छिंग बचा है। यहाँ तक कि गुजराती 
से घनिष्ठतया संबद्ध मारवाड़ी में भो यह लुप्त हो चुका है। पुरानी 
पश्चिमी राजत्थानी में टेसिटोरी ने नपुंसक छिंग का संकेत किया है, 
जो “डें या "अँ अंत वाले रूपों में पाये जाते हैं :-- 

आरोगपणडें ( शीछोपदेशमाछा ३), माथड ( श्रावकाचार ), 
युक्तड ( इन्द्रियपराजयशतक ११ )। 

ज॑ ( कल्याणमंद्रिस्तोत्र अबचूरि ) <सं० यत्‌ | 


२. एलकाहशोीं : फएेशएरं६+ 55780 $ 889 9, 246 ( छछ- 
7087 60. ) 


( १८७ ) 


हूय ( दशवेकालिकसूत्र टीका ) <सं० भूतं। ( दे" देसिटोरी 
8५०(३)) | 

पुरानी पश्चिमी राजस्थानी से नपुंसक रूपों के अन्य उदाहरण ये हैं:-- 

(१) ज्ञिणि यमुनाजल गाहीउ ( कान्हडदेप्रबंध १.३ ) , 

(२ ) नह दीघर्ड फरमाण ( वही २.८८ ) | 

'ढोलछा मारू रा दोहा? की भाषा में नपुंसक छिंग के कुछ छुटपुट 
उदाहरण मिलते हैं, जैसे 'पूगत्ठ देस दुकाल थियु' ( दोहा २ ), 'पाषस 
मास प्रगद्विउ' ( दो? २४८ ), 'प्रहर-प्रहर ज ऊतच्युं? (दो० ६०) ! किंतु 
दढोला' को भाषा की इन्हें निजी विशेषता न मानकर संपादकों ने 
पुराना प्रभाव ही माना है। इससे स्पष्ट हे कि मारवाड़ी में भी नपुंसक- 
छिंग १५ वीं शताब्दी के पूष ही सबंथा लुप्त हो चुका था । 


वचन 

६ ७६. प्रा० भा० आ० में तीन बचन पाये जाते हैं, जो ओद्मि भा 
यू० की बचन-प्रवृत्ति का रूप है। प्राकृत में आकर द्विवचन लुप्त हो 
गया है। अशोर के शिछालेश्ों में द्विबचन के लिए ब० ब० का 
प्रयोग पाया जाता है :--दुवे मऊछा! ( >हो मयूरों )। पुरानी 
पश्िचम्री हिन्दों में ए> व० तथा ब० ब० रूपों का स्पष्ट भेद पाया 
जाता है, तथा आघुनिर मागधो भाषाओं की भाँति यहाँ समूहवाचक- 
संज्ञा शब्द को जोड़कर ब० ब? रूप नहीं बनाये जाते। भोजपुरी 
में ब० व० के प्रत्यय हैं, किन्तु साथ ही समूहबाचक शब्दों से जुड़े 
ब० ब० रूप भी पाये जाते हैं। इतना होने पर भी प्रा० प० की 
भाषा में ए० व०, ब० व० दोनों में प्रततिपदिंक रूप भी चल पड़े हैं । 
इसलिए कहीं कहीं वचन के विषय में निश्चित मत नहीं बन पाता | 
प्रा० प० के इन स्थछों में कुछ ऐसे हैं, जहाँ रवयं टीकाकार ही एकमत 
नहीं हैं, एक उसे ए० ब० रूप मानता है, दूसरा ब० व० जैसे 

उबजाइ ( २.११९) एक टीकाकार के मत से कम ए० ब० डप- 
जातिं', अन्य के मत से कतो ब० व० 'उपजातयः” | 

कण्णरंधा ( कण्णरंघ का दोध रूप २.१८३ ), एक टोकाझार के सत 
से 'कणरन्प्', दूसरे के मत से 'कणेरंध्राणि! । 


१. दे० ढोला मारू रा दोहा (भूमिका) ए० १४२. (ना० प्र० सभा, काशी» 
२, डा० पिंवारी  मोजपुरी भाषा और साहित्य ६ ३१८. 


छ। 


करपाआ ( करपाअ का दीघे रूप २.१४ ), एक टीकाकार के मत 
से समस्त पद करपादं! ( एक बचन रूप ), अन्य के मत से करपादो' 
(ब० ब० रूप ) | 

कोकिलालाववंधा ( "बंध का दीधे रूप २.१६४५ ), एक मत से 
5$कोकिलालापबंध:' ( एक बचन ), अन्य के मत से 'कोकिलापबन्था: 
(ब०वब०)। 

गुणमंत पुत्ता ("पुत्त का दोधे रूप २.११५७)+ एक के मत से 
“मुणवंतः पुत्रा:' (ब० ब०) दूसरे के मत से “गुणवत्पुत्न ( ए० ब०)। 

जुअछदलछ ( १,१६१ ), एक के मत से द्वितीयद॒ल! (ए० ब०), अन्य 
मत से 'थुगछदुलयो: ( ब० व० रूप ८सं० द्वि० व० )। 

णीव ( २.१३६ ), एक के मत से 'नोप:' ( ए० व० ); अन्य के मत 
से नीपा:' (ब० ब० ) | ह 

देहा ( देह' का दी्घ रूप २.११७ ), एक से मत से दिद्ः ( ए० 
च० ), अन्य के मत से 'देहाः' ( ब० ब० )। 

पुत्त पवित्त (२.६५ ), एक के मत से पुत्र: पतित्र:/ ( ए० ब० )) 
अन्य के मत से 'पुत्रा: पविन्नाः ( ब० ब० )। 

बिसुद्ध (२.१ १७ ), एक के मत से 'बिशुद्धः ( ए० ब० ), अन्य के 
मत से 'विशुद्धा: (ब० ब० )। 

भम्मर ( २.१३६ ), एक के सत से अमर: (९० व० ), अन्य 
के सत से भ्रिमरशा ( बर व० ) | 

मत्था ( मत्थ का दी्घ रूप २.१७४) एक के मत से “मस्तक 
( ए० ब० ), अन्य के मत से 'सस्तकानि' ( ब० च० )। 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्थल देखे जाते हैं । 


कतो कारक ए० व० 


६ ७७, प्रा० भा० आ' में कर्ता ए० ब० के ये सुप्‌ बिभक्ति चिह्न पाये 
जाते हैं :-( १ )-स्‌ , पुल्छिंग स्वरांत शब्दों तथा स्लोडिंग स्वरान्त शब्दों 
( आ, ई, ऊ अन्त वाले शब्दों को छोड़कर ) के साथ; ( २ )-अम्‌ ; 
अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के साथ; (३) शुन्‍्य विभक्ति (जीरो), 
आ-ई-ऊकारांत ख्रीलिंग, इकारांत-उक्कारांत नपुंसक लिंग तथा सब . 
अकार के हछंत शब्दों के साथ। म० भा० आ० में आकर प्रा० आा० 
आ० के सभी हलंत शब्द अज्नंत या स्वरान्त हो गये हैं । म० भा० 


( १८६ ) 


आ० को प्रथम स्थिति ( अथौत्‌ प्राकृत) में हमें कतों कारक ए० ब? 
में निम्न सुप्‌ चिह्न मिलते हैं :-- 

( १ )-ओ, जिसका विकास संस्कृत (प्रा० भा० आ० ) 'स' से 
हुआ दहे। यह सदा अकारांत शब्दों के साथ ह्वी पाया जाता है| 
पुत्तो < पुत्रग, ( यह मद्दाराष्ट्री-शौरसेनी का रूप है ) | 

(२ ) -ए) इसका प्रयोग केवछ सागघी तथा अधमागधी में पाया 
जाता है, पुत्त < पुत्र:। 

(३ ) -अम्‌ ; यह अकारांत नपुंसक शब्दों में पाया जाता है | 

(४ ) स्व॒र का दीघोकरण; इकारांत, उकारांत शब्दों के रूपों सें, 
अग्गो <अग्गिः, वाऊ <वायु।। ( दे० पिशेछ $$ ३७उ-१७८ ). 

(४ ) शुन्य विभक्ति ( जीरो ); आकारांत शब्दों में (इनमें थे 
शब्द भी सम्मिलित हैं, जो मूलतः प्रा० भा० आ० में ऋकारांत तथा 
नकारांत थे ) पु० भद्टा <भर्ता ( भहठं- ) पिआ ( महा० ), पिदा 
( शौर०, माग० ) < पिता ( पितृ- ), राआ < राजा ( राजन ), अप्पा 
< आत्मा ( आत्मन्‌ ), क्षी८--माला <माछा। 

म० भा० आ० को द्वितीय स्थिति या अपशंश में, जेसा कि हम 
देख चुक हैं, प्रातिपदिक रूपों में फिर से एक परिवतेन हुआ है । 
प्राकृत के आ, ई, ऊ अंत वाले स्लीलिंग रूप यहाँ आकर हृस्व 
स्वरांत (अ) इ, उ अन्त वाले ) बन बैठे हैं। इस तरह खीलिंग 
'अकारांत, इकारांत, उकारांत यहाँ आकर पुल्लिंग अकारांत, इकारांत 
उकारांत शब्दों की तरद्द द्वी सुप्‌ प्रत्ययों का श्रयोग करने छगे हैं। 
दूसरी ओर अपनञ्लंश में आकर नपुंसक छिंग का प्रयोग बहुत कम दो 
गया है, वे प्रायः पुल्लिंग शब्दों में हो छीन द्वो गये हैं, यद्यपि नपुंसक 
के कंतिपय चिह्ृ अपश्रंश में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । इस तरह 
अपश्रंश में आकर करता कारक ए० व० के निम्न सुप्‌ चिह्ृ पाये. 
जाते हैं :-- 

(१) -ओ-अओ (यह अपभ्रंश सुप्‌ चिह् न होकर प्राकृत रूप हैं)। 

(२) -उ, अकारांत पुल्छिंग नपुंसक्र छिंग शब्दों में, णिसिअरु 
( विक्रमोबेशीय ) <निशाचरः, णाहु <नाथ॥ कुमर <कुमार:, 
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( १९० ) 


चडिअड <घटितकः, नपुंतक--ठाणु <स्थानं, कमछ <कमलं, तसु 
<तलुः ( प्रा० भा० आ० ख्रीलिंग ) । 

(३ ) शुन्यरूप ( जीरो ), शेष सभी शब्दों में । 

इस प्रकार रपष्ट है कि अपश्रंश में ही शुन्‍्य रूपों की बहुतायत है, 
फ्रिंतु वहाँ अकारांत शब्दों में शून्य रूप प्रायः नहीं पाये जाते | न० भा० 
आ में आकर प्रातिपदिक का प्रयोग खूब चल पड़ा है। प्राकृतपंगढम्‌ में 
चैसे प्राइत के ओ- वाले तथा ए- बाले रूप एवं अपभश्रंश के उ- वाले 
रूप भी मिलते हैं, पर अधिक संख्या शुद्ध प्रातिपदिक या शून्य विभक्ति 
€ जीरो ) वाले रूपों की ही है । 

(१) -ओ, “अओ, विभक्ति वाले रूप:--यदह कर्ता कारक ए० 
च० का चिह्न प्रा० पें० में प्रायः प्राकृत शब्दों में अधिक पाया जाता 
है। इसका प्रयोग श्रा० पैं० की भाषा में या तो (क) उस स्थान 
पर पाया जाता है, जहाँ शुद्ध परिनिष्ठित प्राकृत के उदाहरण हैं, 
या ( ख ) जहाँ छंदोनिबोह के छिए दोध स्वर अपेक्षित है, अथवा 
चरण के अंत में तुक के छिए “-ओ? की अपेक्षा होती है, या 
(ग) सात्रिक तथा वर्णिक छंदों तथा गणों के नाम के साथ 
इसका प्रयोग पाया जावा है, जिनकी संख्या ऐसे ओकारांत रूपों में 
सब्रसे अधिक है, या (घ) यत-तत्‌ के रूप जो-सो के साथ। 
इस संबंध में इस बात का संकेत कर दिया जाय कि अकेला 'सो”? ही 
प्राकृतपेंगछम्‌ में ४० से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, तथा सो-जो दो 
तीन स्थान पर कम कारक ८० ब० में भो प्रयुक्त हुए हैं; जिसका संकेत 
दम यथावसर करेंगे । ओ-वाले रूपों के उदाहरण ये हैं :-- 

पच्ो (१.१) < प्राप्त, णाओ ( १.१ ) <नागः, पाडिओ (१.२) 
<पातितः हिण्णो (१.३) <द्वदीन:, जिण्णगो (१.३) <ज्ीणं:, 
चुदुओ ( १.३ ) <बुद्धकः, बण्णो (१.४) <बणः, सूरो (१.१५) < 
सूट, चन्दो ( १.१९ < चन्द्र), कुसुमों ( १.१६) ( छिंगव्यत्यय ) < 
कुपुमं, मेहो (१२८ ) <मेष:, खरहिअओं (१.६७ ) < खरहदयः, 
कामो ( १.६७ ) < काम:, हम्मीरो ( १.७१ ) < इम्मीरः, जग्गंतो 
(१.७२ ) <ज़ामत्‌ (हलंत का अज॑ंतोकरण ), णक्तो ( १.७४ ) << 
नल, बलल्‍लही (१.८३ ) < बल्कभः, कंपिओ (१.१५४ ). कम्पितः 
झंपिओ ( १.१४) < झम्पितः ( आच्छादितः ), संकरो ( २.१४ ) 
< शंकरः, पुत्तो (२.२८) < पुत्र: घुत्तो (२.२८) < धूते, 


( १९१ ) 


कण्दो ( २.४९) <कृष्णः, तरणिग्रिंबों <२,७३ ) <तरणिबिंबं 
( लिंगव्यत्यय ), एसो (२.८२) <एष:, तरुणत्वेसों ( २.८४) <: 
तरुणत्ववेष;, कोंछो ( २.१०७ ) <कौलः: ( कपूरमंजरी का उदाहरण ); 
घम्मो ( २१०७ < धम्म: रस्मो (२,१०७ ) <रम्यः (ये दोनों भी 
कर्पूरमंजरी के उदाहरण के शब्द हें), गुरुप्पसाओ (२.११५) < 
शुरुप्रसाद: ( कपूंरमं जरी का उदाहरण ), रुद्दे (२.२०१ ) ( कपूरमंजरी 
का उदाहरण ) । 

उपयुक्त उदाहरण प्रायः छंदों के उदाहरण के रूप में उपन्यरत प्चों 
से छिये गये हैं; लक्षण पद्मों में ओ--वाले रूप अधिक हैं, उन्हें साभि- 
प्राय छोड़ दिया गया हे । कमवाच्य भूतकालछिक कृद॑त के--ओ रूपों के 
लिए दे? $ ११३ । 

(२) -ए बाले रूप :-- हम देख चुके हैं कि मागधी तथा अधे- 
मागधो प्राकृत में अकारांत शब्दों के कत्तोकारक ए० व॒० में -ए वाले 
रूप पाये जाते हैं। अधमागधी में पद्य भाग में तो -ओ ( पुत्तो ) रूप 
हो मिलते हैं । ( दे” पिशेछ्ठ $ ३१६३ ) अपश्रंश में आकर परिचिमी तथा 
पूर्वी दोनों विभाषाओं में -उ रूप मिलने छगे हैं। दोहाकोष की 
भाषा में -ओ, -ठ के साथ दी यह सुप्‌ चिह्न पाया जाता है, जिसके 
“-ए? -अए- -थे' ( य-श्रुतियुक्त रूप ) पाये जाते हैं। इसका प्रयोग 
यहाँ अविकारी कारक ( कता-कर्मे ) ए० ब० में पाया जाता है। 
डा० शद्दीदुल्डा की गणना से स्पष्ट है कि ७०० ई० को पूर्वी अपभ्रश 
में >ए! का प्रयोग ७'१४४ तथा -अए, -अये रूपों का प्रयोग १४२८४ 
पाया जाता है, किन्तु १००० ई० को पूर्वो अपभ्रंश में ये रूप बहुत 
कम पाये जाते हैं, इनकी गणता क्रमशः ५२२४ तथा २९८५ है।' 
इससे स्पष्ट हे कि -ए वाढे रूप फिर भी इस बगें में अधिक हैं। दोद्दा- 
कोष से इनके उदाहरण निम्न हैं :-- 

हएसे, भंगे, सहाबे, परमत्थये, रोहिये । 

बा 

प्राकृतपेंगछम्‌ में, -ए वाले रूप नगण्य हैं, किन्तु पूर्वी म० भा० 

आ० की प्रवृत्ति के छुटपुट निदशन दोने के कारण श्रा० पें० में ये 
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( १६२ ) 


अपबाद स्वरूप होने से यहाँ संकेतित किये गये हैं। प्रा? पें० से इनके 
उदाहरण ये 

जुत ( १.९१) <युक्त:, उत्त (१.६१ ) *-वक्तः, एक्क्रे ( १.९१ ) 
एक:, गअजूहसजुत्त ( १.९२ ) गजयूथसंयुक्तः ( यह रूप वस्तुतः 'पुत्तः 
( करण कारक का रूप ) को तुक पर पाया जाता है ), छंदे (१.१६६) 
< छंद), “बंदे (१.१९६ ) < “बंदित (छंद! से तुक मिलाने के 
लिए ) कंपए (२.४९) <कम्पित:, झंपए (२.५६ ) <झंपितः 
( आच्छादितः ) । 

इन रूपों के प्रयोग का अध्ययन करने पर पता चछता है कि 
ये सब हन्दोनिरबोह्दाथ प्रयुक्त हुए हैं। या तो इनका प्रयोग वहाँ 
हुआ है, जहाँ दीघ अर ( लोंग सिलेब्रिछ ) अपेक्षित है, या वहाँ जहाँ 
तुक मिलाना आवश्यक है । 

(३ )-3,--अड वाले रूप; ये मूलतः अपभ्रंश के रूप हैं; प्राची न 
हिंदी में ये शुद्ध प्रतिपादिक रूपों के साथ साथ अधिक संख्या में प्रयुक्त 
होते हैं, तथा इनके अवशेष मध्यकाछीन हिंदी काव्य तक में देखे जा 
सकते हैं | -उ वाले रूप अपअंश तथा अवहूृठ्ठ में कमंकारक ए० ब० में 
भी पाये ज्ञाते हैं । हम यहाँ केवछ कर्ता ए० व वाले रूपों के हो 
उदाहरण दे रहे हैं :-- 

घणु ( १.१७ ) <घनं, णंदठ ( १.७९) < नंदकः, भद्दठ ( १,७४५ ) 
<_भद्गरक', गभणु (१.७५) <गगनं, सरहु ( १.७४) <शरभः, 
भामरु (१.८०) <भअ्लामर;, सक्कड़ु (१.८० ) <मकंटः, बाणरु 
(१.८० ) < वानरः, अद्विअरु ( १.८० ) < थहिवरः, अचलु ( १.८७ ) 
< अचछ:, किअठ ( १.६२) <कृतः, गणेसरु (१.६३ ) < गणेश्वर:, 
महिहरु (१.६६ ) < मदीघरः, संकरु ( १.१०१ ) <शंकरः, संकरचरणु 
(१.१०४) <शंक्रचरणः, धुत्ततव (१.१६६) <घूततेकः, 'जुत्तड 
( १.१६६ ) <“युक्तक: भत्तड (२.६१ ) <भक्तः ( >'भक्तकः ), 
पुत्तड ( २.६१ ) <पुत्रकः, पुणबंतड (२.६१ ) पुण्यवान्‌, गुणमंतठ 
(२.१४९ ) <गुणवान्‌ , हसंतड ( २.१४९५ ) < हसन्‌, बंझउ (२,१४६) 
< बंध्या ( ल्ोढिंग ) मोरठ ( २,१८१ ) < मयूरः, भम्मरु ( द.१८१ ) 

< भ्रमरः, हिअछु ( २.१६१ ) < हृदयः । 

इनके अतिरिक्त और कई -ड वाले रूप हैं। कर्मवाच्य भूतकाडि कफ 
छूदंत के ->उ बाछे उदाहरणों के लिए बिशेष दे० ह ११३ । 


( १९३ ) 


(४) शत्य विभक्ति ( जीरो )--अविकारी कारकों के ए० ब० में 
शुद्ध प्रातिपदिक या शल्य रूपों का प्रयोग अपक्रेश में ही प्रचछित 
दो गया है। दोहाकोष की भाषा सें ये रूर विशेष पाये जाते हैं। 
इसमें एक ओर अकारांत पुल्छिंग, नपुं०, ल्लीलिंग शब्दों के रूप आते 

हैं, दूसरी ओर अग्य रवरांत रूप । अकारांत शब्दों में कारक ए० व० में 
>आ विभक्ति वाले रूप भी मिलते हैं, जिनका संकेत दोहाकोष की 
भाषा में डा शद्दीदुल्ा ने किया है| थे -आ वाले रूप दोहाकोष 
को प्राचीन विभाषा में नहीं मिलते, क्रिंतु १९०० ई० के पास की 
विभाषा में १२-६८ ६ हैं। ये प्रयोग कण्हपा के दोद्दों या पढों में नहीं 
पाये जाते | सरहपा के दोहों में ये पाँच अंतिम पद्मों में पाये गये हैं ।' 
हेमचन्द्र में भी -आ वाले रूप देखे गये हैं :--“घोडा' ( एड्ति घोडा ) 
“'भल्ला हुआ जो मारिया?, आदि | ये आक्वारांत सबक रूप, जिनका 
प्रचार खड़ी बोली में पाया जाता है, मूलतः अकारांत शब्दों के 
ही प्ररोह हैं। प्रशन हो सकता है, क्‍या ऐसे स्थलों पर ““आ? सुप्‌ 
विभक्ति मानी जाय ? हमारी समझ में यहाँ आ- सुप्‌ विभक्ति नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि ये शुद्ध प्रातिपदिक रूप ही है +-चोटक' >> 
घोडभो> घोडड> घोडभ> घोड़ा | इसो से संयंद्ध वे रूप हैं, जहाँ 
अकारांत शब्दों के अविकारी कारक ए० व० में शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
( अ- रूप या जीरो-फोर्म ) के साथ ही साथ “आ? बाले रूप भी 
पाये जाते हैं। “-आ? वाले रूपों को सुविधा की दृष्टि से डा? 
शहीदुल्ला ने अछग वर्ग में रख दिया है। इस वर्ग में प्रायः छन्‍्दो- 
निर्वाह्थ विकृत प्रातिपद्क रूप मिलते हैं, जहाँ कर्ता-कर्म ए० ब० 
में भी छन्द के कारण प्रातिपदिक के पदांत 'अ' को दीघे बना दिया 
गया है । छनन्‍्द की दृष्टि से इन्हें 'आ! रूप माना जा सकता है, किंतु 
भाषाशास्त्रीय दृष्टि से इन्हें 'अ! रूप ही मानना होगा, क्‍योंकि कथ्य भाषा 
में ये कभी आकारांत न रहे होंगे । जद्दाँ तक शब्दों के आकारांव सब 
रूपों का प्रइन है, जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत के स्वार्थ ( प्लेओनिस्टिक ) 
“? प्रत्यय वाले रूपों से हुई है, उनके साथ हम इस नियम को 
लागू नहीं कर रहे हैं । प्रा० प० के शून्य विभक्ति वाले रूपों को 
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हम तीन कोटियों में बाँट रहे हैं :--( क ) अश्यारांत प्रातिपदिक रूप, 
( ख ) अकारांत प्रात्तिपदिक के दीर्घीकृत रूप ( आ- रूप ), (गर) 
अन्य प्रातिपदिक रूप । 


(क ) प्रा० पें? की भाषा में अकारान्त प्रातिपदिक के कतो ए० 
च० रूपों के निम्न उदाहरण हैं :-- 

फल (१.६ ) <फछ, कंत (१.६) <कांत:, भुअंगम ( १.३ ) < 
भुजंगमः, वक़्कल ( १.७९) < वल्कलः, पासाण ( १.७९ ) <पाषाण: 
जस ( १.८७) ८ यश:ः, तिहुअण ( १.८७ ) < त्रिभ॒ुव॒नं, तरणिरह 
( १.९२ ) < तरणिरथः:, पिदुठ ( १.६२ ) ( ख्रीलिंग ) < प्रष्ठ ( छिंग- 
व्यत्यय ), हम्मीर वीर ( १.६२ ) < हस्मीर: बीर:, कुम्म ( १.९६ ) < 
कर्म), चक्क ( १.९६ ) <चक्रं, पिंधण ( १.९८ ) <पिधानं, अणल 
(१.६८ ) अनलहः, रणदक्ख ( १.१०१ ) < रणदक्ष:, जज्जछ (१.१०६) 
< जज्जल:, पवण ( १.१३५ ) <पवनः, मणोभमवसर ( १,१३४ ) < 
मनोभवशरः, 'सरीर (१,१४७ ) <शरीरं, अमिअ ( १.१६० ) < 
अमृत, व्त ( १.१६३) <वसंत:ः, जहर (जल ), घण ( घनः ) 
( १.१६६ ), सेवऋ ( १.१६५ ) <सेवकः, लुद्ध ( १.१६६ ) <लछुब्घ:, 
जीवण (२.१३० ) <जीवनं, णिदआ (२.६३४ ) < निरदंयः, काम 
(२.१३४ ) काम:, भेह ( २१३६) <मेघः, पाउस (२.१३६ ) <: 
प्राबष्‌ ( छिंगव्यत्यय ), वम्मह (२,१३६ ) < मन्‍्मथः, णाअराभ 
(२.१५९ ) < नागराज:, पिअ (२,१९१ ) <पिकः, दिण (२.१६१ ) 
>दिनं, दिभभ ( २.१६३ ) < हृद्यं, पिभ्र ( २.१९३ ) < प्रिय', समभ 
(२.२०४ ) < समय:, णराअण ( २.२०७ ) < नारायण: | 


(ख ) प्रा० पें० की भाषा से कतों० ए० ब० में अकारांत प्राति- 
पदिक के दोर्घीकृत रूप के धदाहरण निम्न हैं :--- 

चंदा (१.७७ ) <चन्द्रः, हारा (१.७७) <द्ारः, तिढोअणा 
(१.७७ ) < त्रिछोचन:, केछासा (१.७७ ) <कैलासः, तिहुअणा 
(१.६६ ) <त्रिभुवन (तुक के लिये), भवाणोकंता ( १.६८) < 
भवानीकांतः ( छंदोनिवोह्ाथ तथा तुक के छिये ), मोक्खा ( १.११६ ) 
<मोक्षः ( प्राप्यते ) देसा (१.१२८) <देश,, साहढबराअकुछ। 
(१,९८५ ) < माल्बराजकुछं ( क्मंबाच्य भूतकालिक कृदंव का कर्म 
रूप ); दोहरा ( १.१९३) <दीघेड, घणेखा (१,२१० ) <घनेशः, 


( १९४ ) 


िरीसा (१,२१० ) <गिरीकश्षः, सद्दावा (१.२१०) < राव: 
"कंता (२.४८ ) <'कांतः, संता (२,४८४) <संत ( अब० ) < सन्‌ 
( प्रा० भा० आ० ), सग्गा ( २.५२ ) <स्वग:, जणइणा (२.७५ ) < 
जनादेनः, पुणबंता (०.६३ ) <पुण्यवान्‌; पिअछा (२.९७ ) < 
+प्रियल: (प्रियः ), कलत्त (२.११७ ) <कलछत्नं, बोसा (२,१२३ ) 
<बिषं, चम्मा (२.१२३) <चम, दक्‍खा (२,१८१) < दक्ष: 
णाएसा ( २११२) <नागेशः | 

( ग ) अन्य प्रकार के शब्दों के उदाहरण ये हैं :-- 

आ (स्त्री० तथा पु ०)-गंगा (१.११६) माछा (२,१२१), चंडिआ 
€ २.६९ ) < चंडिका; सबछ पु०- जड्डा (१.१९४५ ), मत्था ( २.१७५) । 

इ ( पुं> तथा क्ली० )--महि (१.६६) < मही, गोरि ( १.६८ ) < 
गौरी, अद्दि (१.१६० ) <अहिः, ससि ( १.१६० ) <शशी ( शशिन्‌ ) 
विजुरि ( १.१६६ ) घरिरि ( १-१७१ ) <गृदह्िणी, गुज्जरि ( १०१७८ ) 
< गुज्री, धूछि ( २.२०३ ) <धूछि: । 

उ (पु० स्री०) >पसु (१.७६) <पशुः, बाड (२,२०३ ) 
<बायुः, बहु ( २.६१ ) < बधू:, महु (१.१६३ ) < मधूक: । 

ई-गोरी (१.३) <गौरी, कित्ती (१.७७) < दीर्ति:, घरणी 
€ १.१७४ ) <गृहिणी । 

ऊ-वहू (२.६९१ ) <बधू:, विज्जू ( २.१८१ ) < विद्युत्‌ । 

परवर्ता अपश्रृंश तथा अबद्ृटठ की अन्य कृतियों से तुछना करने 
पर पता चलता है कि यद्यपि प्रा० प० में प्रातिपदिक का कर्ताकारक 
ए० ब० वाला प्रयोग खबसे अधिक पाया जाता है, तथापि -ओ एवं 
-ड वाले रूप भी संख्या में कम नहीं है। संदेशरासक में -अ ( शुद्ध- 
प्रातिषदिक या जीरो-फोस ) तथा -उ बाछे रूपों का बाहुलय है, किन्तु 
चहाँ भी प्राकृत गायाओं में -ओ रूप मिलते हैं. उदाहरण के छिए 
झूम निम्न दो गाथाएं उपस्थित कर सकते हैं, जदाँ ये रूप पाये 
जाते हैं । ! 

'पश्चाएसि पहुओ पुठ्यपसिद्धो थ भिच्छरेसोत्थि । 
तद्द विध्तए संभूभो आरहो मीरसेणस्स ॥ 
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तह तणओ कुछऋूमलछो पाइयकव्वेसु गीयविसयेसु । 
अदृहमाणपसिद्धों संनेहयरासयं रइआअं॥ (संदेश० ३-४) 
किन्तु 'संनेहयरासय” की भाषा में ये रूप नगण्य है तथा इस दृष्टि 
से प्राकृतपेंगठम्‌ की भाषा अधिक रूढिवादी ज्ञान पड़ती है ! पर 
हम बंता चुके हैं कि उदाहरण पद्यों की भाषा का अधिकांश संदेश- 
रासक की भाषा से आगे बढ़ी प्रवृत्ति का संकेत करता है और यही 
प्राः पैं० की सच्ची प्रकृति है। रक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में प्राकृत 
रूप नहीं मिलते। यहाँ प्राचीन न० भा? आ वाले प्रातिपदिक 
रूप तथा शौरसेनी अपअंश के अवशेष 'उवाले रूप ही मिछते 
हैं। ( दे० डा? चाहटु््या $ ५९ ) बणरत्नाकर में शौरप्ेनी 
अपभंश की इस विभक्ति का निशान नहीं मिहछता। ( दे० चाटुन्यों 
( भूमिका ) 8 २३) इस तुछतात्मक अध्ययन से यह निष्कष निक- 
लता है. कि प्रा० प० की भाषा, जिस रूप में इन छउदादरणों में 
मिलती है, प्राचोन पूरवी हिन्दी की कऋृतियों-डक्तिव्यक्ति ओर बण- 
रनाकर-से अधिक रूढिवादों तथा आर्केइझ! दिखाई देतो है । 
किन्तु ऐसा जान पड़ता दे क्रि यह रूढिवादिता उप्तके छन्दोबद्ध दोने 
के कारण हैं, कथ्य भाषा में इतनी रूढिवादिता नहीं रद्दी होगी । 
संबोधन ए० ब० 

8 ७८. प्रा० भा० आ'० में संबोधन ए+ व० में निम्त रूप पाये 
जाते हैं :-- 

(१ ) शुत्य रूप (जीरो), अकारांत तथा इल्ंद शब्दों में; 
(२) पदांत स्त्रर का दस्वोकरण; ख्रोढिंग के ईकारांत ऊकारांत 
शब्दों में, (३) -ए; ख्रीलिंग जाकारांत तथा पुल्छिंग स्रीजिंग 
इकारांत रूपों में, (४) -ओ; पु० खत्री उकारांत रूपों में। म० 
भा० आ० को प्रथम स्थिति ( प्राकृत ) में संबोधन ए> ब० में निम्त 
रूप पाये जतते हैं :--( १) शुन्य रूप, प्रायः सभो तरद के शब्दों में; 
(३ )-आ -ओ रूप, ( आ, महाराष्ट्रोअधमागधी दोनों में 'पुत्ता, भो 
केव॒छ अधमागधी में, पुतो,' ये रूप केबठ अकारांत शब्दों में पाये 
जाते हैं ) (३) पद्मांत स्त्रर का दीर्घोद्ररण (ये इकार्रंत -उकारांत 
शब्दों के बेऋल्यिक रूप हैं, अगि-अगो, बाउ-बाऊ। दे० पिशेज्ञ $$. 
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३७७-७८ )। (४) -ए रूप, ये आकारांत ख्ौलिंग शब्दों के वकल्पिक 
रूप हैं:-मारछा-माक्ने । अपश्र श में भी प्राकृत वाले रूप पाये जाते हैं, 
किंतु यहाँ इक्वारांत-उकारांत शब्दों के रूपों में पदांत स्व॒र का दीर्घी- 
करण नहीं पाया ज्ञाता अपितु शुद्ध प्रातिपदिक रूप ही पाये जाते हैं ।* 
भकारांत रूपों में यहाँ आ, उ तथा शून्य रूप पाये जाते हैं, इनमें आ 
चालछे रूपों को संख्या शून्य रूपों से अधिक नहीं है, फिर भी वे बहुलता 
से पाये जाते हैं । -3 वाले रूप अपश्र'श में परवर्ती जान पढ़ते हैं 
चैसे दोहाकोष में -इए, -ओ, -ऐ) -ए, -ये वाले रूप भी मिलते हैं । 
इस विवेचन से यह जान पड़ता है कि संत्रोधन ए० व० में शून्य रूप 
सदा प्रमुख रहे हैं। प्रा० पें? की भाषा में ये रूप ही प्रयछित हैं, 
भाकृत रूपों में यहाँ पदांत ई के हस्व वाले रूप भो मिलते हैं, जिन्हें 
परिनिष्नित प्राकृत पद्मों से इतर स्थलों पर शुद्ध प्रातिपदिक ही माना 
जायगा, कयोंद्चि अप> में आकर ईकारांत ऊकारांद सत्रीलिंग शब्दों के 
रूप बस्तुतः हस्वस्वरांत स्वत: दो गये थे । 

संबोधन ए२ ब० के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

काण्डू ( १.६) < कृष्ण, कापीस ( १.७७ ) < काश्षोश , 

गुब्जर (२.१३० ) <गुजर, गोड (२.१३२) <गौड, पिअ 
(१.१३१६ ) < प्रिये, पढिअ ( २.१६३ ) < पथिक, सहि ( २.२०५ ) 
<सखि, सुप्रुह्दि (१.१८८) < सुमुखि, तरछणअभि (२.७२ ) 
< तरकछनयने, 

गभवरगमणि ( १.१९८ ) <गजवरगमने | 

मध्यकालोन दिंदी तथा आधुनिक दिंदो की विभाषाओं में भी ये 
शूत्यरूर सुरक्षित हैं। खड्टी बोढी में आकारांत सबछ शब्दों के 
संबोधन ए० ब० में -ए पाया जाता है-धोड़ा-घोड़े, छड़का-छड़के । 
यद््‌ वस्तुतः वहाँ ए० व० का तियंक्‌ या विकारी रूप है। राजस्थानी 
में संबोधन ए० ब० में -आ रूपों का विफास हुआ है :--छोरो-छोरा; 
घोड़ो-घोड़ा, कुत्तो-कुत्ता । 
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कम कारक ए० व० 


६ ७९. प्राचीन भारतीय आय भाषा में कर्म कारक ए० व० के 
निम्न चिह हे :- (१) -अम्‌ -म्‌ , प्रायः सभी तरह के शब्दों के साथ, 
(२) शुद्ध प्रातिपदिक रूप, अकारांत नपुसक छिंगों को छोड़कर अन्य 
सभी नपुसक लिंग शब्दों के साथ । प्रथम म० भा? आए (प्राकृत ) 
में दूसरी कोटि के रूप नहीं पाये ज्ञाते केवछ -अम्‌ रूप ही मिल्ते हैं, 
आकारांत, इ-उकारांत स्लोलिंग शब्दों के रूपों में पूबवर्ती स्वर 
को हस्व कर रिया जाता है :-मालं <माढां, णईं <नदीं, बहुं 
<बधूं।' परवर्तोी म० भा० आ० या अपश्रश में आकर कर्तो-कर्म - 
संबोधन ए० व० के रूप एक दूसरे में घुछमिल गये हैं। यहाँ कर्म 
ए० ब० के रूप (प्राकृत -अम्‌ वाले रूपों को छोड़कर ) कर्ता कॉरक 
ए? व? के रूपों को तरह -उ सुप्‌ विभक्ति का प्रयोग करते देखे ज्ञाते 
हैं। इत तरह अपभ्रश में कम ए० व० में दो तरद्द के रूप पाये जाते 
हैं :--( १) -3 वाले रूप, (२) शून्य रूप ( जीरो ) या प्रातिपदिक 
रूप। इनके अतिरिक्त प्राकृत सबसस्‍्ब में -इ बाले कर्ता-कर्म ए० ब० 
के अस्तित्व का संकेत भी अपभ्रश में मिलता है। माकण्डेय ने अपने 
प्राकृतसगेस्व ( १७-१२ ) में इस विभक्ति चिहढ्ठ ( *इ ) का संकेत क्रिया 
है। अपअभ्रश की छपछब्ध कृतियों में -इ वाले रूप कहीं नहीं मिलते, 
यहाँ तक कि पूर्वी अपभ्रश में, कण्ह ओर सरद्द के दोहाकोष में; जहाँ 
इस सुप्‌ विभक्ति का होना अपेक्षित है। भो यह नहीं पाई जातो। 
इसका मुख्य कारण यह है कि अपभ्र श काछ में पशिचमी ( शौरसे नी ) 
अपश्रश ही परिनिष्ठित साहित्यिक अपश्रंश रदी दे, और पूरब 
का अपश्र॑श सादित्य भो उससे प्रभावित हैं | यहाँ तह कि पूरब हिन्दी 
की कथ्य प्रकृति को विकसित करने में भी उसका हाथ रहा है। 
इस सम्बन्ध में इस -इ पर थोड़ा विचार कर छिया जाय । मूछतः 
यह -इ कतोछ्ारक ए० ब० का चिह्न है, ठीक बेसते ही जैसे -उ भी 
मूज्नतः कर्ता कारक ए० व० का द्वी चिह है। प्रा? भा० आ*०» के कतो 
कारक ए० ब> का स० भा० आ० में दो तरह का विकास पाया ज्ञाता 
है, एक -ओ, दूसरा -ए। इन्हीं से अपश्रश में क्रमश: -उ तथा -इ 
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को बिंकसित किया गया है, पर -ह याले रूप चाहे कथ्य भाषा में रहे 
हों, साहित्यिक भाषा में दृष्टिगोचर नहीं होते । 
म० भा? आ० पुत्त ( महा०, शौर० )>पुत्त 
प्रा० भा? आ? पुत्र: | कर अं दे पूत (हि०) ' ह 
म० भा० आ० पुत्त (मा०, अधमा२) > *पृत्ति 

[ (मारकण्डेय का है? बाछा रूप )। 

इस -इ बाले रूप का संक्तेत एक स्थान पर डा० चाहुज्यों ने भी 
किया है | उक्तिव्यक्तिप्रफरण की भाषाशास्त्रीय स्टडो! में पुतनी कोसढो 
( यक्तिव्यक्ति की भाषा ) के कतों ए० व का विचार करते समय, 
डा० चाटटुर्ज्या ने बताया है कि यदि पुरानी कोसछो सचमुच अधमागधी 
से विकसित हुई है, तो यहाँ हमें -इ वाले रूप मिलने चाहिये ( पुत्र 
> पुत्त> पुत्ति> पूति ), किंतु ये -इ बाले रूप यहाँ नहीं मिलते । 
ये -इ वाले रूप भोजपुरी तथा पश्चिमी बंगला में भी नहीं पाये 
जाते। पूरबी बँगछा, असमिया तथा उड़िया में अवश्य इनका 
अस्तित्व है, और पुरानी बंगला में भी यह सुप प्रत्यय मिलता है । 

प्रा० प० की भाषा में कम ए० ब० में ये चिह पाये जाते हैं :-- 

(१ )-म्‌ रूप; ये रूप परिनिष्ठित प्राकृत रूप हैं, ज्ञिनका प्रयोग 
प्राकृत पद्मांशों में मिलता है । बसे कुछ अवहदटठ पद्मांशों में भी ये रूप 
मिलते हैं, किंतु वहाँ या तो इन्हें प्राकृतीकृत (प्राक्ृताइज्ड) रूप मानना 
होगा, या छन्दोनिषोहाथ; अथवा संस्कृत की गमक छाने के लिए पदांत 
अनुष्वार का अ्योग माना जा सकता है। इसके उद्गाहरण ये हैं: - 

पारं (१.१) <पारं, गहिलछत्तणं (१.३) < ग्रहिलत्वं, संभुं 
(१.३) <शंभु, रूमं (१.४३) <रूपं, माणं (१.६७ ) < समान, 
घराुं ( १.६७ ) <घनुः, णाम॑ ( १.६९) <नाम, पाअं ( १.७१ ) << 
पादं, "सरीरं ( १.७१ ) <शरतीरं, गिरि (१.७४ ) <गिरिं, सोकखं 
(२.३४ ) < सौख्यं, मज्जं (२.१०७ ) <म्थं, मंसं (२.१०७ ) < 
मांस, सिरिमहुमहर्ण (२,१०९ ) <श्रीमघुमथनं, णाह ( २.१७५ ) 
< नाथ॑ । 
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(२) -३ रूप; ये रूप अपश्रश के अवशेष हैं| प्रा पें० की 
भाषा से दिद्वमात्र उदाहरण ये हैं :-- 

हअगअबलु ( १.८७ ) <हयगजबरलं, धणु (१.१२८) < धन, 
अःप३ ( १,१३५) <आत्मानं, राअसेणु ( १.१४२ ) < राजसेनां ,जप्ु 
( १,१४५) <यश:, सोरटठ३ (१.१७० ) <सोौराष्ट्र, मल (२.६) 
<सछ॑, चेर ( २.३८ ) < चेतः, सुवासड ( २.६० ) <सुवासं | 

यहाँ इतना संकेत कर देना होगा कि प्रा० पें० की भाषा में -उ 
वाले कम कारक ए? व० के रूप बहुत कम पाये जाते हैं. । 

(३) शूम्य रूप; ये:ह्ी सबसे अधिक है। कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

कुगति ( तत्सम रूप १.९ ) <कुगर्ति, सेंतार ( तत्सम १.६ ) < 
संतारं, संपअ ( १.९८) <संपदं, सुह (१.९८) <सुखं, सण्णाह्‌ 
( १,१०६ ) < सन्‍्नाहँ, पक्खर (१.१०३ ) (>पाखर को )), बअण 
( १.१०६ ) < बचनं, दुरित (१.१११) <दुरितं, अभज बर (१.१११) 
<अधभय॑ बरं, पओहर ( १.२४ ) < पयोधरं, परक्कम ( १.१२६) < 
पराक्रमं, घित्ता (१,११० ) <घृत॑ (प्रातिषदिक “घित्त! का हन्दों- 
निर्वाहार्थ दीघहप ), चउचोछ ( १.१३१ ), चंचछ जुब्बण (१.१३२ ) 
<चंचर्ढं यौवनं, वित्त (१,१३४) <बित्तं, कइ (१.१४४) < 
कवि, कद्दत्त ( १.१४३ ) <कबित्वं, गिंदू ( १.१५७ ) <कंदुक, विमलक 
(१,१५७ ) < बिमल॑ ( विशेषण है )) जोबण (१.१६९) <ज्ञीवनं 
घर (१.१६९ ) < गृहं, सरिर (२.४० ) <शरीरं, संकट (१.२४) 
< संकट, दुज्जगथप्वणा ( २.९१ ) <दुजनरथापनां, कुंजर ( २,१३० ) 
<कुंजरं, दिभ्रण ( २२०४५ )< हृदय | 


संदेशरासक की अपश्र श में इसके -उ तथा -अ ( जीरो ) बाले 
रूप मिलते हैं। (दे० भायाणी $ ५२)। उक्तिव्यक्ति में अधिकांश जीरो! 
रूप ही हैं, किंतु -उ वाले रूप भो पाये जाते हैं। उत्तिव्यक्ति में पदांत- 
स्वर की सानुनासिकता वाले भी कुछ रूप कर्म ए० ब० में मिलते हैं। 
इन बाले रूपों के छिए डा० चाटुज्यों का मत है -हि या तो ये म० 
भा० आ० कर्म ए० व० बिभक्ति (५ <प्रा० भा० आ२ -मू ) से विकसित . 
हैं, या म० भा० आ० का केवल साहित्यिक प्रभाव कहे जा सकते हैं । 
इन रूपों के उदाहरण ये हैं :--'कापड़ं? ( ४०.१५), रुखुँ (३८.२३) मुद्दे 
( ६.१९ साथ ही 'मुहु ( ७९.९ ) मी ), बेटिं ( ४१.६ यह करे ए० व० 





( २०१ ) 


है या ब० ब० यह संदिग्ध है ), खाति ( १०.१७ ), भातें माँस छोण 
घिठ (8६.१४ ) ।' 

न० भा० आ० के परवर्ती पश्चिमी विक्रास में प्रातिपदिक रूपों 
के ही अविकारी रूप चल पड़े हैं। आकार्यंत सबल शब्दों को छोड़कर 
सबंत्र हिंदी में कम ए० व में प्रातिपदिक रूपों का ही प्रयोग पाया 
जाता है, छड़की को', धोबी को', 'बहू को), नाई की', हाथी को! | 
आकारांत सबल रूपों में अवश्य विकारी -ए रूप के साथ 'को' का 
प्रयोग होता है, 'लड़के को' कुत्ते को!। राजस्थानी में भी ओकारांत 
सबल शब्दों के कम ए० व० में विकारी रूप “आ! के साथ 
परसग का प्रयोग होता है। पूरबी राज० 'छोरा ने! ( क्कड़के को ), 
कुत्ता ने? ( कुत्ते को ) | 


करण कारक ए० व्‌० | 

$ ८०. प्रा> भा? आ० में करण कारक ए० व० में निम्न सुप्‌ प्रत्यय 
पाये जाते हैं :--( १) -एन, अकारांत पुल्छिंग नपुंसकलिंग शब्दों के 
साथ, देवेन, धनेन; (२) -आ, अधिकांश शब्दों के साथ जिनमें हछंत 
शब्द भी सम्मिलित हैं; रुच्या, नद्या, गच्छता, जगता; (३) -ना; 
इकारांत-डकारांत पुल्छिंग-नपुंसक लिंग शब्दों के साथ; कबिना, वायुना, 
चारिणा, मधुना | प्रथम म०> भा० आ० (प्राकृत ) में करण कारक 
ए० ब० के चिह्ये हैं :--( १) -एण, -एर्ण ( केबछ अधमागधी, 
जैनमहाराष्ट्री में )<: प्रा० भा? आ० -एन; पुत्तेण -पुत्तेणं ( अधेमा०, 
जैनमहा3 ); (२) -आए, -आइ, -आअ, ये वेंकल्पिक रूप केबछ 
आकारांत ख्लीलिंग रुपों में दोते हैं; माठाए, माछाइ, मालाभ ( दे० 
पिशेल $ ३७४-७५ ); ( ३) -णा <प्रा० भा० आ० -मा (-णा)। 
प्रायः सभी प्रद्चार के अन्य शब्दों में, अग्गिणा, वाउणा, पिडणा (< 
पित्रा )) रण्णा-राइणा (मद्दा०) <राज्षा, (जैनमहा० राएण-रागा-राअणा; 
मागधी छब्जा, पेशाची रव्ज्या-राचित्मा ) | 

परवर्ती म० भा० आ० ( अपश्रश ) में करण ए० व० में हमें निम्न 
प्रत्यय मिलते हैं ( १ )-एण (प्राकृत रूप ) (२) -हइण; यह -एण 
का दुबछ रूप है' अथवा इसे लेखों में 'ए' को “इ? छिखने की प्रगृत्ति 
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साना ज्ञा सकता है; (३) -एं, -४ , -ए रूप, जो अपश्र श के वास्तविक 
करण ए० व० के प्रत्यय हैं. (साथ ही अधिकरण ९० ब० में भी पाये जाते 
हैं, क्योंकि अपअ्रंश में करण-अधिकरण ए० व० रूपों का सम्मिलन 
हो गया है); (४ ) -ई, -हं, “इ रूर भो मूलतः अधिकरण ए० ब० के 
प्रत्यय है, जो अपश्र श में छुटपुट रूप में करण ए०व० में भी पाये जाते 
(४ ) -एडि, -एहि , -हि जो मूछतः अधिक्रण ए० ब० के प्रत्यय हैं 
( -एहिं, -द्ि <प्रा० भा० आ० -रिमन्‌ , किन्तु डा० चाटुज्यों इसे 
प्रा० भा० आ०*--थि से जोड़ते हैं )। प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में 
इन अपश्रकश्ञ करण-अधिकरण ए० ब॒० रूपों के साथ ही शुद्ध प्राति- 
पदिक रूप भी करण ए० ब० में पाये जाते हैं। जो अबहूटठ और 
पुरानी हिन्दी की निजो प्रकृति का संक्रेत करते हैं । प्रा० पें० की भाषा 
के करण ए८ ब? के प्रत्यय ये हैं :--( १ )-एण ( शुद्ध प्राकृत रूप ); 
(२) -णा तथा -आइ (शुद्ध प्राकृत रूप ); (३) -एँ, ए रूप, (४ ) 
-हइ रूप, (५ ) -हि, -हि रूप; (६ ) शुन्य रूप । 

(१ ) -एण--ये शुद्ध प्राकृत रूप हैं तथा इनके उद्दादरण ये हैं:-- 

वण्णणेग ( १.१९० ) पिंगलेण (२.३५ ), कामावआरेशग ( २.४० ) 
<कामाबवारेण, गुणेण (२०६८ ), णाअराएण (२.७६) < नाग- 
राजेन, केण (२.१०१ ) < केन, रूएण (२.१२७ ) <रूपेण, बोरब- 
ग्गेण (२.१३२) <वबीरवर्गण | 'एण! बाले रूप प्रा० प॑> में नहों 
मिलते । 

(२) -णा--ये भी प्राकृत रूप हैं. तथा प्राकृतपेंगढम्‌ में नगण्य 
हैं :-ससिगा (२.१८ ) <शशिना, पहणा (२.१८ ) <पत्या | 

-आइ रूप का उदाहरण 'छीडछाइ? (१.७४) <छोछया हैं, जो सेतु- 
बंध से उदाहत पद्म में मिता है । 

(३ ) -एं, -ए वाले रूप; इनको लेने के पूब इन रूपों को व्युत्पत्ति 
पर विचार करना आवश्यक होगा । ब्यूछ ब्ॉख के मतानुसार इनको 
व्युपपकत्ति सं०--इन से जोड़ो जा सकती है। डा० चाटुज्या का भी 
यही मत है :--'पूते ? ( प्रा० कोसी ) <अप० पुर्ते. <स० भा? 
आ० पुत्तें-पुक्तेणं <प्रा० भा? आर? पुत्रेण ।' प्रो० दनर ने गुजरातो 
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“ए! का सम्बन्ध संस्कृत -अकेन > अप० अएं-- >प्रा० प० राज० -अह 
से जोड़ा है। प्रिय्संन -एं, -ए का सम्बन्ध म० भा? आ० झधिकरण' 
ए० ब० के प्रत्यय -अहिं, -अहिँ से जोड़ते हैं। डा? टगारे प्रियसन के- 
मत के पक्ष में हैं।' ह | 

जैसा कि अपश्र' श साहित्य के अध्ययन से पता चलता है, -एण, 
एणं, -इण वाले रूप बहुत कम पाये जाते हैं। यहाँ तक कि पुष्पद्न्त 
जैसे रूढिवादी कवि में भी -एं वाले रूप अधिक हैं, तथा अल्प्तदोफ: 
के अनुसार -एं, -एण रूपों को संख्या क्रमशः ४८० तथा ३४४ हे + 
पूरबी अपक्र श में तो -एज वाले रूप पाये द्वी नहीं जाते । 

प्रा० पें० की भाषा से -एँ, -ए वाले रूपों के उदाहरण निम्न हैं:-- 

रूए ( १,३ ) <रूपेण, सप्पाराए (२.१०६ ) < सपराजेन, गाछे- 
(२.१४४ )>-वृश्चेण, किक्तिए ( १.२०१ )< कीत्यां | 

(४ )-३, (-णू+इ८णि ) वाले रूप | यह भी मूलतः अधिकरण 
ए० व० का रूप है | इसको व्युत्पक्ति सं० -ए ( देवे, रामे ) से मानी 
जाती है | करण ए० व० में इसका प्रयोग १५ बार कुमारपालप्रतित्रोध 
में पाया जाता है, जहाँ अल्सदोफ ने -इ को करण ए० ब० का प्रत्यय 
ही माना है । इससे भी पहले भविसत्तकहा में भो -इ वाले करण: 
ए० व० के रूप पाये जाते हैं :--संबंधि <संबंबेन, जणि <जनेन, 
पडरि <पौरेण, महायणि <महाजनेन, अइकिलेसि <अतिक्‍लेशेन।॥ 
(दे० टगारे पृ० ११६) इसके प्रयोग जसहरचरिद के 'काछि <कालेन, 
सुखि <सुखेन, दंसणि <दशनेन! के रूप में भी देखे जा सकते हैं । 
प्रा० पं० की भाषा में ये रूप भी देखे जा सकते हैं। श्रा० पें० 
की भाषा में ये रूप बहुत कम पाये जाते हैं । 

जिणि ( १.१२८ ) <येन; सुपुणि ( २.४७ ) < सुपुण्येन । 

इसमें 'जिणि? में वस्तुतः दो विभक्तिचिह ण्‌+इचल्णि! का 
योग है । 

(४) -हि , -हि; यह भी मूछतः अधिकरण ए० ब० का हो रूफ 
है। इसको व्युत्पत्ति प्रायः सं -स्मिन्‌ ( तस्मिन्‌ , यस्मिन्‌ ) से जोड़ी: 
जाती है। इस तरह इसका विकास -स्मिन्‌ <-म्हि -<हिं,-हि 
साना जाता है। प्रा० भा> आ० -स्मिन्‌ म० भा० आ० के काछ में 
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आचीन पूर्वी म? भा? आ० ( अशोकक्ालीन प्राकृत ) में -स्सि, -स्सि 
चाया जाता है, जब कि सध्यदेशोय प्राकृत में पहले यहू -मरिह्‌ हुआ, 
फिर +म्मि। -हिं का विकास -मिहि से माना ज्ञा सकता है, 
किंतु डा० चादुर्ज्या ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा० आ० -*थि 
( जिसका समानांतर रूप थि! ग्रीक में पाया जाता है, ग्रीक पोथि 
<आए० भा० यू० *क्वोधि>प्रा० भा० आ० कधि ( कहाँ ) से मानी 
है। इस तरह उनके मत से घरदि-घरदि का विकास *छघ-थि), 
चृष-थिं से मानना होगा | 

#धृुधधि ( आ० भा० आ? ) > *ग्रह-घि > गहे-घि> स० भा० 
आ०, न० भा? आ० घरदि ।' 

प्राकृतपंगलछम्‌ में -दि ,-द्वि बाले रूप अधिक्रण ए० व० में €ो 
अधिक प्रचछित हैं, करण ए० ब० के एक आध उदाहरण मिलते हैं :-- 

दप्पहि ( १.१९३ ) <दर्षेण। 

(8 ) शूत्य सुप्‌ चिह्न या शुद्ध प्रातिपदिक; पश्रा० पे० को पुरानो 
हिंदी में इसके अनेकों उद्गाहरण हैं, कुछ ये हैं :-- 

भञअ ( १,१४५) <भयेन, पाअभर (१,१४७) <परादभरेण, 
चाअ ( १.१५४ ) <धातेन, णाअराभ पिंगल ( १.१७० ) <नांगराजेन 
पिंगलेन, दुछ ( १,१८७) <दलेव, बछू (१.१८४) <बलेन, दृष्प 
( १,१९९ ) < दर्पण, धूलि (२.४६ ) <धघूल्या, विहि ( २.१५३ ) 
< विधिना, कोह ( २.१६६ ) <क्रोघेन, वाह ( २१७१ ) < बाहेन | 


संबंध कारक ए० ब्‌० 


8 ८१. प्रा? भा० आ० में सम्बन्ध कारक ए० व के निम्न सुप्‌ 
अत्यय पाये जाते हैं :-- 

(१ ) -स्य; संस्कृत के अकारांत पु० नपुं? शब्दों के साथ ( देवस्य, 
ज्ञानस्य); ये मूछत: सवेनाम के षष्ठी ए० बर० के चिह्न थे ( तस्य, यस्य, 
कस्य ), वहाँ से ये अकारांत पु? नपुं० शब्दों में भी प्रयुक्त होने छगे।' (२) 
अस्‌ ;-यह्‌ प्रा? भा? आ० में अकारांतेतर समस्त दाब्दों के पं चसी-षष्ठी ए० 
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ब० का चिह्र है, जिसका स्लीलिंग के इकारांत, उकारांत सब शब्दों 
में विकल्प से ( घेन्वाः-घेनो:, रुच्या: -रुचे: ) तथा दीघे स्वरांत 
शब्द रूपों में नित्य रूप में 'आस' पाया जाता है ( रमायाः, नद्या:, 
बध्वा: ) | यह हलंत शब्दों का भी अपादान-संबंध ए० व० का प्रत्यक 
है, ( गच्छतः, शरदः, जगतः )। इसका विकास आ? भा० यू 
*ओस्‌ (प्रीक 'पोदोस्‌! ( सं० पद: ) ) #एप्‌ ( छातिनी इस! 
'पेदिस! ( सं० पद: ) से माना जाता है | प्रथम स० भा० जा० (प्राकृत) 
में आकर प्रा० भा० आ० का सम्प्रदान ( चतुर्थो ) सम्बन्ध कारक में 
समादित हो गया है, तथा यहाँ सम्प्रदान-सम्बन्ध कारक के रूप एक. 
हो गये हैं। प्राकृत सम्बन्ध कारक ए० व० के चिह् ये हैं ::--( १) 
*सस ( सागधी "इश ); सभी प्रकार के पुल्छिंग नपुं० शब्दों के साथ; 
पुत्तस, अग्गिस्स, वाउस्प, पिडस्स ( पिठु: ), भत्तस्स ( भरत: ), इसका 
विकास सस (इश ) <स्य के क्रम से हुआ है । (२) "णो, अकारांठ 
पुह्लिंग नपुं० को छोड़कर सभी पु? नपुं० छिंग शब्दों के साथ, 
यथा भग्गिणो, बादणों, पिडणो, भत्तुणो, इसका विकास संरक्षत के 
नकारांत शब्दों के सम्बन्ध ए० व० रूपों से मानना होगा :--घनिन:, 
करिणः यहाँ का 'नः | प्रा० णो द्दोकर अन्य शब्दों में भी प्रयुक्त होने 
छगा है। (३) -अ, -इ, -; स्त्रीलिंग शब्दों के सम्बन्ध ए० व० में 
प्रयुक्त बेकल्पिक रूप, माछाअ- माढाइ- मालाए, णईअ- णईइ- णईए, 
बहूअ-वहुइ-बहुए ( दे० पिशेल $ ३८५ ) | परवर्ती म० भा? आ२ 
( अपअंश ) में आकर अपादान के रूप भी सम्प्रदान-संबंध में घुछ- 
मिल गये हैं। इस तरह अपभ्रश में सम्प्रदान-अपादान-सम्बन्ध 
कारक जैसे एक कारक को स्थिति मानी जाती है। ( दे० टगारे $ ७८ ) 
टगारे के समतानुसार १००० ई० के लगभग अप० अपादान सम्प्रदान- 
संबंध कारक में छुप्त दो गया था। इसी अप० सम्प्रदान-अपादान- 
संबंध कारक ने आगे ज्ञाइर न० भा० आ० के विकारी या तियेक्‌ 
रूपों को जन्म दिया है। अपभ्रश में इसके प्रत्यय ये हैं :--(१) 'स्स- 
"एछु-"छ ये तीनों प्राकृत रूप हैं; इनका सम्बन्ध सं० 'स्थ' से है, 
(२) हू बाले संबंध कारक ए० व? के प्रत्यय, जिनके -ह, -हो, 
-हु “दि, “हे रूप मिलते हैं ( दे० टगारे $ ८३ बी, 6६४, $ ९५), 
ये वाध्तविक अपभ्रश रूप हैं; (३) शुन्य रूप; जिसका संकेत हेम- 
चन्‍दू ने किया है, किन्तु अल्सदोंफे अपभ्रंश सम्बन्ध कारक में 
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शून्य रूपों का अस्तित्व मानने को तैयार नहीं, वे ऐसे स्थछों पर 
विश्वृंखठ समस्त पद्‌ द्वी मानते हैं । 

प्राकृतपेंगछम्‌ की भाषा में हमें इसके निम्न रूप मिलते हैं :-- 
(१) 'स्स, 'सु, “स, "णो वाले रूप, (२) 'ह वाले रूप, (३) शुन्य 
रूप, (४ ) परसर्ग युक्त रूप । 

(१) 'सप्त', "सु, “स वाले रूप निम्न हैं :-- 

णीवषस्स ( १.६७ ) <नीपस्थ, जस्स (१.६९) <यस्‍्य, जासु, 
तासु ( १.८२ ) <यस्य, तस्य; कस्स ( २.१०७ ) <कस्य, कामराअस्स 
( २,१२६ ) < कामराजस्य । 

-णो वाले रूप :-- 

"शो बालछे रूप प्राकृत गाथाओं में देखे जा सकते हैं :--चेह- 
बहणो (१.६९ ) <चेदिपते: | 

(२ ) -ह बाले रूपों के उदाहरण निम्न हैं :-- 

चंडालह ( १.८४ ) <चंडालरय, घत्तह ( १०१०२) <घत्तस्य 
६ घत्ताया: ) (घतता का ), कव्बद ( १.१०९) <काठयस्य, कठब- 
छक्लणह (१.११७) <काव्यलक्षणस्थ, फरिदह (११२९५) < 
फर्जीद्रस्य, कंठह ( १,१२९ ) <कंठस्य, सूरह ( १.१४७ ) <सूयस्य, 
अमिअदह (१,२१० ) <अमृतस्य, कणअह (१,७४२) <कनकस्य, 
खजुअह गाछे (२.१४४) <चूतस्य वृक्षेण, माणह (२.१६३) <मानस्य | 

(३ ) शून्य रूप के उदाहरण निम्न हैं । इस संबंध में यह्‌ कह 
दिया जाय कि ये रूप कम मिलते हैं | उल्ठाछ (१,१०६) < उल्छालस्य 
(# एउल्लालाका ), कण्ण (१.१२६ ) <क्णस्य, दोहा ( १.१४८५) 
( दोहा के ), णाभर ( २.१८४ ) <नागरत्य | 

(४ ) परसग वाले रूप :--गाइक पित्ता (२.६३ ); वाका पिअला 
(२,६७ ) ( तस्या: प्रियः ), मेच्छहके पुत्ते ( १.६२ ) (म्डेच्छानां पुत्रें:), 
कव्यके (१.१०८क ) (+#काव्यस्य 9) देवऋ छेक्खिभ (२.१०१ ) 
( देवस्य छिखिते ), सम्प्रदान अथ में 'घम्मक अप्पिअः ( १.१२८, 
२.१९१ ) । इन परसर्गों की व्युत्पत्ति के छिए दे० $ ६६ | 


अधिकरण ए० ब० 


६ ८२. प्रा० भा० आरा० में अधिकरण ए० ब० के चिह्न ये हैं :-- 
९१) -ह, अकारांत शब्दों के साथ इसका "ए रूप मिझता है ( रामे, 


( २०७ ) 


ज्ञाने ); यह अन्य शब्द रूपों में भी मिलता है ; ( २) -आम-ख्रीढिंग 
रूपों में ( रमायाम्‌ , नयाम , रुच्याम्‌ , घेन्वाम्‌ , वध्वाम्‌ ); ( ३ ) पुर 
सखत्री० इकारांत, छकारांत रूपों में अन्तिम स्वर के औ!? वाले 
रूप, कवो, गुरो, रुचौ, घेनो | प्रथम म० भा० आ० में अधिकरण 
कारक ए० ब० के चिह्न ये हैं :--( १ ) -ए; अकारांत शब्दों के साथ, 
पुक्ते) (२) -म्मि ( अधसागधी ) वेकल्पिक रूप -सि ( पुत्तम्सि- 
पुत्तंसि, अग्गिम्मि, अग्गिसि ); प्रायः सभी पु० नपुं० शब्दों के साथ, 
( ३) -अ, -३, -ए वाले रूप, ल्ीलिंग शब्दों के साथ; ये ठीक वही 
हैं, जो संबंध कारक ए० ब० के सत्रीछिंग रूपों में पाये जाते हैं। इस 
तरह ख्रोलिंग शब्दों में प्राकृत में करण, अपादान, सम्बन्ध ( जिसमें 
सम्प्रदान भी सम्मिलित है ) तथा अधिकरण के ए० ब० में प्राय: 
समान रूप पाये जाते हैं। परवर्ता म० भा० आ० (अपभ्रश ) में 
अधिकरण ए० ब० में निम्न प्रत्यय पाये जाते हैं :-- 


(१)-८०, जो संस्कृत -ए से सम्बद्ध है, (२)-ह३, यह -ए का 
ही दुबंछ रूप है. इसका विकास -इ <-ए <-ए के क्रम से माना 
जायगा; अप० सें प्रा० भा० आ० तथा प्राकृत -ए हस्व -ए हो गया था, 
तथा लिपि-संकेत में “इ' के द्वारा व्यक्त किया जाने लगा था; (३) -अहिं, 
-अहिँ, -अहि ये वास्तविक अप० प्रत्यय हैं, ज्ञिनका विश्वास प्रा० भा० 
आ० “-स्मिन! से जोड़ा जाता है (४) -एं (पूर्वी अप०), -ई (पश्चिमी 
अपभ्रश ), डा० टगारे से इन दोनों का सम्बन्ध भी 'स्मिन! से ही 
जोड़ा है | उन्होंने -६ को -ए का द्वी दुबछ रूप माना है। -ए का 
बिकास प्रियसेन के मतानुसार -अहि से जोड़ा जा सकता है तथा 
-अदि का ही समाहत रूप -ए है; पूर्वी अप० में इसके उदाहरण रसे , 
अंधारे , पढमे देखे जा सकते हैं। डा० चाहुज्यों ने भी पुरानी 
मेथिली के -ए , -ए रूपों तथा बँंगलछा-उड़िया के -ए रूपों की उत्पत्ति 
हि,-हि से ही मानी है, किन्तु वे इसका मूलख्तोत ““स्मिन! न सान- 
कर प्रा० भा० आ० *धघि मानते हैं । बँगल्ला घरे! तथा (दिए! का 
विकास वे क्रमश: प्रा० भो० आ०? *धध-थि > *ग्ृदथि > *गहंधि > 
म० भा० आ० घरदि> पु० बंगछा घर-इ>बथा० बँगढा घरे; तथा 
प्रा० भा० आ० “*हृद-धि> म० भा? आ० दिथरहि> पु० बंगढा 
दिभदि> भआा० बंगछा हिए--इस क्रम से मानते हैं। 


( २०८ ) 


(५ ) ढा० शहीदुल्ला ने अधिकरण ए? ब० में दोहाकोष में “इत्त? 
प्रत्यय का भी संकेत किया है :--'बाहेरितः ( पक्क सिरिफले अछिआ 
जिम बाहेरित भुम्यंति ), किन्तु राहुल जी ने इस पंक्ति का पाठ 'पकत- 
सिरिफले अकछिअ जिम बाहेरीय भमंति! माना है। संस्भवतः यही 
पाठ ठीक है तथा 'इत” को पूर्वी अग० का अधिकरण ए० ब० का 
प्रत्यय मानना टीक नहीं । 


(६ ) डा० शहीदुल्ला ने पूर्वी अप० में दो प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग 
भी अधिकरण ए० ब? के अथ में संकेतित किया है, पास (+-पाइव) 
( कण्हपा दोहा २३ ), तड ( >तटे) ( सरहपा दोहा २)। ये रूप 
न० भा० भा० में अधिकरणाथ प्रयुक्त शून्य रूपों के बीज का संकेत 
कर सकते हैं । 


प्राकृतपेंगलम्‌ की भाषा में निम्न प्रत्ययों का प्रयोग अधिकरण एक 
बचन में पाया जाता है। (१)-ए वाले रूप; (२)-म्मि वाले 
रूप। (३) -ह बाले रूप, (४ ) -हि +-हि वाले रूप (५) -हू वाले 
रूप, (६) शुन्य रूप, ( ७ ) परसग वाले प्रयोग । 

(१)-ए रूप, यह प्राकृत तथा प्रा० भा० आ० का अधिकरण ए० 
ब० का चिह्न है | ये रूप प्राकृतीकृत ( प्रक्रताइज्ड ) रूपों में या प्राकृत 
पद्मों में मिलते हैं। 

पुष्बद्ध (१.५२) <पूवोर्ध, उत्तद्ध (१.४२), <उत्तराधे, बीए (१,५४६) 
< द्वितीये, तीए (१.६२) <ठतीये, चठ्त्थए (१.६२) चतुर्थ, दक्ष < दले, 
भुअणे (१.७२) <भुबने, समुद्दे (१.७७) <समुद्रे ( सेतुबंध 
का उदाहरण ), सीसे (१.८२ ) <झ्षीषं, पंचमे (१,१३१), मणे 
( १,१५९ ) <मनसि, जुज्शे ( २.४ ) <युद्धे, साणए ( १.१८८ ) < 
शाणके, श्‌ अरडाहे ( १.५५ ) < नगरदाहे, कंठए ( २.१२४ ) < कंठ के, 
कडक्खे ( २.१२६ ) <कटाक्षे । 

(२ )-थ्मि बाले रूप; ये शुद्ध प्राकृत रूप है तथा प्रा० पें० में 
एक आघ उदाहरण मिछते हैं। पुव्बद्धम्प्ति (१.५७) <पूर्वाधें, 
परड्म्मि ( १.४७ ) <पराधे। 


१, रह, जध्ाविएड। : ॥68 (0॥क76 उरएडॉपुए65 9, 43, 
३, राहुल सांकृत्यावत ; हिन्दी काव्यधारा पृ० १४६, 


( २८६ ) 


(३) "इ वाले रूप--ये 'ए वाले प्राकृत रूपों के दबछ रूप है । 
ये भी बहुत कम ही मिलते हैं। उदाहरण ये हैं 

गंधथि गंथि ( १.१०७ ) < ग्रन्धे प्रन्थे, ठावि (१,१६२) < स्थाने । 

(४) "हिं-हिं वाले रूप--इनके उदाहरण अधिक हैं, किंतु शूर 
रूपों की अपेक्षा कम हैं । उदाइरण ये हैं 

हृदहि (१.७) <हुदे, पढमहि (१.८७ ) < प्रथमे, सीसदि 
(१.६८ ) <शोष, आइहि (१,१०३, १८७ ) <आदो, चब्त्थईिं 
(१,१३१) < चतुर्थ, पढमहि ( १.१४८ ) < प्रथमे, दुछह्वि (१.१७३ ) 
<दले, ठामहि ( १.१९१ ) <स्थाने, 'बंसद्दि ( २.१० १) <बंशे, 
घछिरदि (२.८४) <शिरसि, णइहि ( १.९) <नद्यां। 

(५ ) 'हू-यह मूलतः संबंध ए० ब० का चिह्न है, जिसका प्रयोग 
कुछ स्थानों पर अधिकरण ए० ब० में भी पाया जाता है। 

पअह (१.१४३) < पदे, अंतह (२.१४३) < अंते, का मह( २.१९९४ ) 
< काये। 

(६ ) शून्य रूप :- प्राकृतपेंगछम्‌ की भाषा में अधिकरण ए० व० 
में बे रूपों का प्रयोग अत्यधिक महत्व रखता है। कुछ उदाहरण 
ये हैं :-- 

चरण ( १.६) <चरणे, पाअ ( १.८४ ) <पादे, बिसम (१,८०५) 
< विषमे, पठम पअ ( १.६४ ) < प्रथमे पादे. कण्ण ( १.६६ ) < कर्ण, 
कुम्म ( १.६६ ) < कर्म, महि ( १.६६ ) <मह्यां, चक्कवइ (१.९६ ) 
< चक्रपतो, रण (१.१०६, २.१३०) <रणे, णहपह (६१.१०६) 
<नभःपथे, णअण ( १.१११ ) <नयने, सिर ( ११११ ) < शिरप्ति, 
दिअसग ( १.१४६ ) < दिडिसागं, ण॒ह (१.१४७ ) <नभप्ति, सीस 
(२.३० ) <शीषं, सगा (२.६५ ) <र्बगें, गअण ( १.१६६ ) < 
गगने, दिस विदिस ( १.१८९ ) <दिशि बिद्शि, दिगंत (२.६२ ) 
<दिगंते, धरणी (१,१८०) <घरण्यां, थणर्ग ( २.१८५ ) <स्वनाप्रे | 

(७ ) परसग वाले रूपों के लिए दे? परसग ६ ९९ । 


कर्ता-कम-संबोधन बहुवचन 


६ ८३. प्रा० भा० आ० में इन तीनों में अकारांत पु० शब्दों के ए० 
ब्‌० तथा नपुंसक शब्दों के रूपों को छोड़ कर प्रायः एक से रूप पाये 
जाते हैं। वहाँ इनके प्रत्यय ये हैं :--( १) “अस्‌ ( नपुंसक शब्दों के 

झनु० १४ 


( २१० ) 


ब० ब० रूपों को तथा अकारांत शब्दों के कम ब० ब०, रूपों को छोड़ 
कर )। (९) 'आन्‌ (आ? भा० यु० *ओन्‍स्‌; खं० बृकान्‌ <आ० 
भा० यू? “उ्लकोन्स ), अक्वारांत पुहिछम शब्दों के केवल कर्म कारक 
ब० ब? में; (३) 'आनि, नपुंसक छिंग शब्दों के कर्तो-कम-संबोधन 
ब० ब० में | प्रथम म० भा? आ+ (प्राक्ृत ) में भी इन तीनों कारकों 
में ब० ब० के रूप प्रायः एक से होते हैं, बेसे अकारांत पुल्छिंग रूपों में 
कफतौ-संबोधन ब० व? के रूप एक होते हैं, कम कारक के भिन्‍न | 
प्राकृत में इनके प्रत्यय ये हैं :--( १) प्रातिपदिक के पदांत सत्र का दीबे 
रूप चुत्ता, अग्गी, वाऊ, (पुत्रा,, अग्नयः, वायब:); ( २) -णो, -भो, 
“-अओ,-अ 5, अकार्यातेतर पुलिछिंग शब्दों के साथ दी; अग्गिशो -बा उणो, 
अग्गोओ-बाऊओ, अग्गओ-बाअओभो, अग्गउन्वाअठ, जेसे रूप ॥ 
इनमें -णो के अतिरिक्त अन्य रूप -ओ, -उ तथा दीघ रूप स्रीलिंग 
शब्दों में भी पाये जाते हैं | माला-माछठाओ-मालाड, कत्तोओ (कृत्तय:), 
रिद्वीओ ( ऋद्धब: )) णईओ, णारीओ, इनमें -ड वाले रूप केवल 
पद्म की भाषा में मिलते है ! (३) -आइं, नपुंसक लिंग शब्दों में, 
इसका बिक्वास प्रा? भा? आ० आनि!' से हुआ है, फरछाइईं, जेनमहा२ 
जैन शौर० तथा अधमागघी में - आशि' रूप भी मिलते हैं, -फलाणि । 
(४)-ए यह्‌ केवछ अकारांत पुढिंग का कम कारक ब० व० का 
चिह है, १तते (-पुत्रान्‌ )। 

अपभंश में इसके तीन चिह्न पाये ज्ञाते हैंः--( १) अकारांत 
शब्दों में पदांत स्वर का दीघे रूप ( आ- वाले रूप ), (२) शून्य 
रूप; (३ )-ए, -ए ( कम कारक में ), -एड (कतो कारक में ), ये 
रूर केवल पूर्वी अपश्रंश में पाये जाते हैं, यथा जप-द्वोमे, केसे 


( केशान ) बरणाझे ( कम कारक रूप ) चडउब्बेह ( कतो कारक ) 
< चतुर्वेदिन:; ( ४) -३ बाले रूप; नपुंसक में-दव्बईं, दुद्॒‌ई, पुण्णईं 
( द्रव्याणि, दुःखानि, पुण्यानि )। ( ४ ) -हु; ये रूप अन्य रूपों के साथ 
संवोधन ब? व? के वकल्यिक रूप है, जोइय-हु (हे योगिनः ), 
पंडिअ-छोअ-हु (हे पंडिता:, हे पंडितछोकाः ) । 

१, ए50ाण : 8६ 367-63, 6379, ६६ 880-37 
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प्रा० प० की भाषा में निम्न चिह्न पाये जाते हैं :--( १) -आईं 
रूप, जो शुद्ध प्राकृत के रूप हैं, तथा इतके अपभ्रद् -अई रूप | 
इनका प्रयोग छिंगउयत्यय के कारण पुल्छिंग तथा ख्रोढिंग अकारांत 
रूपों में भो भिल जाता है| साथ ही इनके अननुनासिक रूप -आइ, 
-आई भी | (२) दीघे रूप; (३ ) हू वाले रूप; (४) शून्य रूप, 
(५) ए रूप । 

(१) -आई, -आइ, -आई वाले रूपों के उदाहरण ये हैं :-- 

कुपुसाई ( १.६७ ) < कुछुसानि, मत्ताई ( १.७७, ६६ ) मात्रा 
६ डिंगज्यस्यय ), रेहाइई ( १.५८ ) < रेखाः ( छिंगव्यत्यय ), सत्ताई- 
साई ( १.६६ ) <सप्रविशति, णअणाईँ ( १.६६ ) < नयनानि, बअ- 
णाइ ( १.५१ ) < बदनानि, णामाई ( १.८९ ) <नाभानि, अटठाइ 
( १,९०० ) < अष्ट, दृहपंचाइ ( १.१४१ ) < दशपंच ( >पन्द्रह ) 
दु (खाई (२.२० ) <दुःखानि, समग्गाई (२.२२४ ) < समग्राणि, 
हत्थिजूदाइं ( २.१३२) < हस्तियूथानि, पाइक्कबहाईं (२.१३२ ) < 
पद्ातिव्यूदानि | 

-णि बाला नपुंसक लिंग रूप केवज् एक बार पाया जाता है, पञअणि 
( १.८६ ) ( <प्आणि < पदानि )। 

(२)आ घालछे रूप (दोघेरूप ) :--इसके कतिपय उदाहरण 

सजणा (१.९४ ) > सज्जनाः, चरणा ( १.६४ ) < चरणान्‌ , 
मता (१.१३९ ) मात्रा:, बुहअगा ( १.१४३ ) <बुबजना:, कइअणा 
4६ १.१३८) < कबिज्ञनाः णोवा (१.१६६ ) < नीपाः, गुरुआ 
( १,१८७ ) गुरून्‌ , कश्त्ततआा ( २.३२) <कवित्वानि, गुणा (२.५३) 
गुणा;, करा (२.७३ ) < कराः छेआ ( २.११६ ) <छेका: । 

(३) -ह रूप, ये बस्तुतः संबंव कारक के रूप हैं, जिनका प्रयोग 
कर्ता कारक ब० व? में पाया जाता है| ये -ह वाले रूप संरेशरासक 
में भी मिले हैं। ( दे० भायाणी $ ५१ (३) ) संदेशरासरू से इनके 
उदाहरण ये दिये जा सकते हैं :--अबुदत्तणि अबुदृद् णहु पवेधि ( अबु- 
घस्वेत बुधा: न खलु प्रवेशिनः, २१ ); पयहत्थिण ड्िय पहिय पयदि 
पव्रहंतयद्‌ ( पादत्राणहस्ता: कृवा: पैथिका: पयसि (अथवा, पथि ) प्रव॒- 
हनतः (८ संचरन्तः), १४१) । पुरानी मथिलछी में भी 'आइ-अद्द? रूपों का 
कनती कारक ब* थे? में प्रयोग देखा गया है। ( दे० वर्णरत्नाकर की 


( २१२ ) 


भूमिका $ २६ ) डा० चाटुज्यों ने इन्हें अपक्रंश के सम्बन्ध कारक 
ए० ब० के -ह वाले रूपों से ज्ञोडा है। प्रा० पं० में इनके उदा- 
इरण कम हैं 

राअह ( १,९८० ) < राज़ान:, मेछह (१,२०७ ) < स्लेच्छा:, 
मत्तह ( २.१५० ) < मात्रा: । 

(४ ) शन्य रूप इसके कई उदाहरण मिलते हैं, कुछ ये हैं :-- 

भमर ( १.१३८ ) < अमरा:, अरविंद ( १.१३८) < अरबिंदानि, 
बुहअण (१.१४६ ) < हे बुधजनाः, मेच्छसरोर ( १.१४७ ) म्लेच्छ 
शरीराणि, विपक्ख ( १.१४७) < बिपक्षान, दाणवदेव ( १.१४५ ) 
< दानवदेवाः, विअक्खण (१.१८६) < विचक्षणा:, कअंब्रअ 
( १,९८८ ) < कर्दंबकाः, कोइल्साब (१.८७ ) < कोकिलछशावाः, पओ- 
हर (२.६१ ) < प्रयोधराः, दीण ( १.१६३ ) दीना:, केसुअसोअचंपअ 
< किंशु कशो कचम्पकानि,  केसुकाणणपागबवाउछ. < किंशुककानन- 
पानव्याकुडा, भइचल ( २.१०३ ) < अतिचछानि, कुंजर ( २,१३० ) 
<_कुंज्रान, मत्त ( २,१६६ ), <मत्ता। | 

(४ )-ए रूप; भु अणे ( १.६२ ) < भ्ुवनानि, पले ( २.१९२ ) < 
पतितान्‌ | 

(६ )-एउ रूप; कट्टिएड (२.७१ ) < कर्तिता: | 


करण-अधिकरण ब० ब० 


$ ८७. प्रा० भा० आ० में करण कारक ब० व० का सुप्‌ प्रत्यय 
“पिस है। यह आ० भा० यू? सुप्‌ पत्यय है. तथा इसका 'फि! रूप 
ग्रीक में पाया जाता है, 'नाडफि' ( 7७५७४ ), सं? नौमिः । अवेस्ता में 
इसका 'विशु' रूप मिलता है, 'मज़िविश” (सं? महीमिः) | बास्तोस्लाबिक 
तथा जमन शाखा में यह “भ? 'मः हो गया था; लिथुआनियन, सूनुमिस! 
( सं? सुनुभिः ) | संस्कृत में अकारांत शब्दों में 'भिस्‌' के स्थान पर 'ेस? 
पाया जाता :-देवे: । वेसे बंद्क संस्कृत में 'देवेभि:ः रूप भी पाये 
जाते हैं | प्रा? भा० आ० सें अधिकरण ब० व० का सुप्‌ प्रत्यय सु! है, 
जो भा? यू? प्रत्यय है। इसका 'सि! रूप प्रीक में पाया जाता है, 
'पोस्सि! ( 0०४४ ) ( सं? पत्छु, पद्‌ + सु ), इसका 'छु! रूप स्छावोनिक 
में पाया जाता है | 
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प्राकृत में करण तथा अधिकरण के अछग अछग प्रत्यय पाये जाते 
। करण ब० ब० में वहाँ 'हि, "हि, "हिं प्रत्यय पाये जाते हैं, ज्ञिनका 

विकास प्रा० भा० आ० 'भिस्‌' से हुआ है। ये सभी तरह के शब्दों 
के साथ पाये जाते हैं। अधिक्रण ब० ब० में वहाँ "सु, 'सुं, सुँ प्रत्यय 
पाये जाते हैं, जिनका विक्वास प्रा० भा? आ० सु! से हुआ दे। अपभ्रंश 
में आ कर करण तथा अधिकरण परस्पर एक दूसरे में समाहित हो गये 
हैं। मजे की बात तो यह है कि जहाँ अपञ्रंश के करण ए० ब० के 
रूपों को बनाने में अधिकरण ए० ब० के रूपों ने योग दिया है, वहाँ 
अपभ्रश के अधिकरण ब० ब० के रूपों को बनाने में करण ब? ब० के 
रूपों का हाथ है | अपभ्रंश में दोनों के लिए ब० व० में एक ही तरह 
के प्रत्यय-- हि, “हि का प्रयोग पाया जाता है, जिनका उद्गम प्राकृत 
करण ब० व० हि, 'हि 'हिं तथा संहकृत 'भिस से हे । प्राकृत के 'सु' 
वाले रूप अप> में नहीं मिलते | मोटे तौर पर अपश्रंश में तीन तरह के 
करण-अधिकरण ब० ब० के सुप्‌ प्रत्यय पाये जाते हैं :-- (१) "हि, "हि, 
“हि वाले रूप; जिनका करण ब० व? के रूपों से साक्षात्‌ संबंध है; 
(२) "ए वाले रूप जो केबल अधिकरण के लिए पूर्वी अपश्रृश ( दोद्दा- 
कोष की भाषा ) में मिलते हैं । इनका संबंध अधिकरण ए* ब० के प्‌ 
प्र्यय से है;।--आअम-वेअ-पुराणे ( कण्हपा २) <*“पुतणेषु (३) 
“ह बाले रूप, जो मूछतः अपश्रेंश के संबंध कारक के रूप हैं. | 

प्रा० पे० की भाषा में ये रूप पाये जाते हैं, (१) "सु बाले रूप, 
जो केबल अधिकरण ब० ब० में पाये जाते हैं। ये परिनिष्ठित प्राकृत 
पद्यों में पाये जाते हैं । ( २) 'ह बाले रूप, ये भो केवछ अधिकरण ब० 
च० में ही मिलते हैं; ( ३ ) हि- दि (एह्ि- एहि ) वाले रूप, ये करण 
जच० ब० तथा अधिकरण ब० ब० दोनों में पाये जाते हैं। (४७ ) इनके 
अतिरिक्त चौथे रूप वे दें जहाँ करण अधिकरण ब० ब० में शुन्यरूप 
पाये जाते हैं। 

(१ ) अधिकरण ब० ब? के 'सु- रुं! वाले रूपों के उदादरण बहुत 
कम हैं । ये निम्न हैं :-- 

“वणदिसु (२.२०१ ) <ग्रणतिषु ( कपूरमंजरी का उदाहरण ), 
पएसुं ( २.११४ ) <पादेषु, दिसेसुं (२.१६४ ) <दिशातु । 

(२) "हू वाढे अधिकरण ब० व० के रूप; ये मूछतः संबंध कारक से 
संबद्ध हैं। इनका प्रयोग पश्चिमी अपश्रश में दी पाया जता है: 


( २१४ ) 


जहाँ इनका ह- हूं रूप मिलता है। दे० 'णर णरयहं शिवडंति' 
(पाहुडदोद्दा ५), 'ममुष्य नरकों में गिरते हैं; 'कुंजरु अण्णहं तरुबरहं 
कुडडेण घललइ दृत्थ” (हेमचंद्र ८.8४.४२२) 'द्वाथी उत्सुकतासे अन्य 
पेढ़ों पर अपनी सूँढ डालता है” । इसो का प्रा० पें० में 'ह! रूप है । 

अद्ृद (२,२८८) < अष्टसु, पाअह (२.१६७) <पादेषु। 

(३) “हैं- (हि बाले रूप. 

(१) करण ब० व० के रूप:-- 

तीसक्‍खराहि (१.४६) <त्रिंशदक्षर:, वंकेहि (१.६३) < वर, 
बण्णद्टि (२,२०६) < बर्णेट, गअद्दि (१.१६३) < गजेः, तुरअहि (१,१६३) 
>तुरगैः, रहृद्दि (१,१६३) < रथे:, दोहिं (२,२०१) द्वाभ्यां, धूर्किदि 
(१,१५५) < घूलिमि:, परहणे हि. (१,३०) < प्रहरणे:, विष्पगणद्वि (१,१५९) 
< बिप्रगणेः, छोअद्दि (२,१५४ ) <छौके:, जाइहि (२,१६८) < 
जातिमिः । 

(२) अधिकरण ब० ब० के रूप-- 

ठामदि (१.१६६) < स्थानेषु । 

(४) शुल्यरकूप:-- 

(१) करण ब० ब०-- 


“व्वाबचक्कमुग्गरा (बस्तुतः 'मुग्गर! का छन्दोनिरबाहार्थ दीघ रूप, 
२.१६४) < 'मुद्रे:, खुर (१.२०४) < खुरे:, णबकेसु (१.१३५) < नव किंशु- 
कै:, पत्तिपाअ (२.१११)< पदातिपादे: , दृत्थि (२.१३२) < हस्तिमिः, 
मणिमंत (१.६) < मणिमंत्राभ्यां, खेह (२.१११) < घूछिभिः । 

(२) अधिकरण ब० ब०-- 

काअरा ( वस्तुत: 'काअर! का छून्दोनिवौद्दार्थ दीघरूप) <कातरेपु, 
सब पञ्॑र (१.२०२ ) <सर्वेषु पादेषु, सब दीस( २.१६७ )। सव्ब दिस 
( २.१०३ ) <स्वदिक्षु, बसु ( १.२०२) < बहुषु. 

(५) इनके अतिरिक्त एक उदाहरण "ए वालां भो करण ब०्ब० में 
मिलता है :-पुत्त (१.६२) < पुत्र: | 


सम्प्रदान-संबंध ब० व० 


8 ८६४. प्रा० भा० आ० सें संबंध कारक ब० ज० का चिह्न आम? 
है; जिसका विकास आ० भा० यू० * ओम से माना जाता है। 
अवेस्ता में यद “अम्‌', ( अवेस्ता अपमू-सं० अपाम्‌ ; अवेस्ता बअर- 


( २१५ ) 


अजतम!--सं० बृहताम्‌ ), प्रोक में ओन? ( 'छागोनः--शब्दों का! ), 
लेतिन में 'उम? ( 'सेन्सुम”-टेबिल का ) पाया जाता है। भारतेरानी 
बर्ग में यह “आम' अदंत शब्दों के साथ नाम? पाया जाता है, जो आ० 
भा० यू०“नोमू से विकसित है । आरंभ में यह केवढ अदन्त ख्लीढिंग 
हाब्दों का संबंध ब० व० का सुप्‌ प्रत्यय था, क्योंकि ग्रोऊ तथा दतिन में 
इसके चिह्न केवल खीलिंग रूपों में द्वी मिछते हैं । भारतेरानी वर्ग में 
यह ख्लीलिंग शब्दों में न पाया जाकर केबल अदन्त पुल्लिंग नपुं० श 
रूपों दही में मिछता हे। इसका अवेस्ता वाला प्रतिरूष “नम! है :-- 
अवे० मश्यानम्‌ ( सं० मत्यौणाम्‌ ), अबे? गइरिनम्‌ ( सं० गिरीणाम्‌ ), 
अवे> बोहुनम्‌ ( खं? बसूनाम्‌ ) । 


प्रा2 भा? आ० का यह -आम्‌ तथा -नाम्‌ , प्राकृत में आकर-ण-एं, 
-णें पाया जाता है, जो सभी तरह के पु०, नपुं?, खत्री० शब्दों के साथ 
व्यवह्ृत होता है। प्राकृत में सम्प्रदान-संबंध कारक के एक द्वो जाने 
से यद सम्प्रदानार्थे भो प्रयुक्त होने छगा है । अपभ्रंश में सम्प्रदान- 
संबंध यब० व? का चिह्न -आहं-आहँ-आह, -अहं-अहँ-अह हैं 
पिशेल ने इसकी व्युत्पत्ति प्रा० भा० आ> “-साम! में मानते हुए कहा 

“अप०» में संबंध कारक ब० ब० का सुप्‌ चिह्-आहँ तथा उसका 
हस्त रूप-अहँ हैं, जिनकही उत्पत्ति सबंनाम शब्दों के संबंध ब० ब० 
सुप प्रत्यय 'साम' (तेषाम्‌ , येषाम्‌) से मानी जा सकती है ।” अप? में 
अपादान कारक भी सम्प्रदान-संबंध में समाहित होने से अपादान 
का -हुँ प्रयय भी संबंध ब> व० में प्रयुक्त होने छगा है । पिशेल ने 
अपादान ब० ब० के हुँ! की उत्पत्ति प्रा. भा? आ० अपादान द्विवचन 
प्रत्यय भ्याम! से मानो है । डा? टगारे ने इसे मान्यता नहीं दी है, ये 
इसे संबंध ए० व० ह' के संबंध ब० व? 'हं? रूप के साहश्य पर अपा- 


१. भोलाशंकर व्यासः संस्कृत का भाषाशाजीय अ्रध्ययन ० ७४ तथा 
पृ० १७५. 

२, देमचंद्र; प्राकृत व्याकरण ८. ४, ३३२. 
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दान ए० ब० हु' को विकसित अपादान ब० व? का हैं! रूप मानते हैं । 
यह मत ज्यादा ठीक जेचता है । इस तरह अप» में सम्प्रदान-गपा- 
दान-संबंध घ० व? के चिह्न ये हैं :--“हं, हूँ, 'ह, "हुं, “हुँ; शल्य रूप; 
इनमें शुन्यरूपों का संकेत टगारे ने १२०० ई० के छगभग की अपश्रंश 
में किया है | 

प्राकृतपेंगछम्‌ की भाषा में इस कारक में निम्म रूप पाये जाते हैं:-- 

(१)णं बाले रूप ( जो प्राकृत रूप हैं ); (२) हँ-ह वाले रूप । 

(१) ण॑ वाले रूप शुद्ध प्राकृत रूप हैं, इसके उदाहरण निम्न हैं :-- 

गणाणं ( १.११) <गणानां, 'पंक्रेरह्माण ( २.२०१ ) < पंक्ेरुहयों 
| सम्प्रदानाथ, कपूरमं जरी का उदाहरण ), बुद्दाणं (१.११) < बुधार्ता, 
लोआणणं ( २.१७५ ) < छोकानां । 

(२ ) -हैँ -इ वाले रूपों के उदाहरण निम्न हैं :-- 

ट्डडढा गह ( १.१२) <टठडढाणानां, मेच्छह(-के ) (१,६२ ) 
<_म्लेच्छानां । 

$ ८३. उपयुक्त बिइछेषण के आधार पर अकारांत शब्द रूप प्रा० 
पं० को भाषा में इस प्रकार पुनर्निमित किये जा सकते हैं । 


ए० बृ० ब०> ब३ 
कतोा पुत्तो (आर), पु, पुत्त, (पूठ) पुत्ता, पुत्तह, (पुस्ते), पुक्त, 
४ (पूत ) 
कम पुन्त (ध्रा०), पुत्त , पुत्त, (पूत) पुत्ता, पुत्तद, (पुलते), पुत्त 
( पूत ) 
करण पुक्तेण (प्रा०) पत्ते -पुत्ते, पुतहि, पुत्तेद्ि, पुरे, पुत्त, (पूत) 
पुत्त, ( पूत ) 


सम्पदान- पुत्तसप्त, (आ्रा० पुत्त रू, पुत, (पूत) पुत्ताणं प्रा>),.पु वहँ, पुत्त, 
संबंध पूः पु 
अधिकरण पुत्ते, पुत्तम्म (प्रा०), पुत्त, पुत्ततु-छुं (प्रा०), पुत्तदि , 


ह पुतद्ठि, पुत्तदद, पुत्त, (पूल) पुत्तह, पुत्त, (पूल) 
संतोधन भरे, रे, हे पुत्त, ( पूत ) अरे, रे, हे पु ता, पुत्त, पुत्त, 
( पूत ) 


नमी तस ननन+-ब०--०००.० >"--««- 
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यहाँ कोष्ठक का 'पूत' जो सभी विभक्तियों के ए० ब०, ब० ब० 
रूपों में पाया जाता है; प्रा० प० की भाषा के समय के कथ्य रूप का 
संकेत करता है, जहाँ व्यंजन हित्व के पूववर्ती स्वर को दीघ बनाकर उसे 
सरल कर दिया गया है, पुत्र:>पुत्तो> पुत्तड> पुरा>पूत। यद्यपि 
धॉ० पें० में ऐसे रूप बहुत कम मिलते हैं, क्रितु इन रूपों का स्वंधा 
अभाव नहीं है | जेसा कि हम देख चुके हैं, प्रा० प० की पुरानो पश्चिमी 
हिंदी ( या अवहृद् ) में शुन्य रूप ( जीरो फोम ) या प्रातिपदिक रूप 
प्राय: सभो कारकों के ए० ब०, ब० ब> रूपों में पाये ज्ञाते हैं। ऊपर 
के (पुत्तः ( पूत ) इसी का संकेत करते हैं । जहाँ कोष्ठक में प्रा० छिखा 
है, वे प्राकृत के रूप हैं तथा प्रा० पं० की भाषा की निज्ञी प्रवृत्ति नहीं 
हैं । शेष रूप अपभ्रंश अवहृटठ में समान रूप से प्रचछित हैं 


विशेषण 


ह ८० प्राचीन भारतीय आय भाषा तथा स० भा० आ० 
में संज्ञा एवं विशेषण में कोई खास फक नहीं दिखाई देता। 
उनके रूप प्राय संज्ञा रूपों की तरह ही चलते हैं तथा 
विशेषण लिंग, बचन, विभक्ति में विशेष्य का ही अनुकरण 
करता है। अपभ्र'श में भी यही स्थिति पाई जाती हे । न० भा० 
आ० में आहार केवल दो विभक्तियाँ ( मूठ विभक्तिरूप तथा तियेक्‌ 
रूप) एवं दो छिंग ( पुल्लिंग तथा स्रीरिंग ) के बच जाने के कारण 
विशेषण के विविध रूप नहीं नजर आते। नियमतः विशेष्य के अनुसार 
उनका सविभक्तिक रूप नहीं मिलता, किंतु यदि विशेष्य स्रीलिंग हे 
तो विशेषण के साथ न्त्रीप्रत्यय जोड़ दिया ज्ञाता है, तथा यदि विशेष्य 
तियक रूप है तो विशेषण के साथ भी तियक चिह्न (ए:>ए) जोड़ 
दिया जाता है । पश्चिमी हिंदी की यह खास विशेषता है ,किंतु आधुनिक 
को सलो या अबधोी आदि में यह विशेषता या तो नहीं पाई जाती या 
बहुत सीमित है ।'. केलोग ने हिंदी विशेषण के विषय में तीन नियमों 
का आलेखन किया है :-- 

(१) निर्षिभक्तिक विशेषण अंग्रेज़ो के विशेषणों की तरह सभी 

तरह के विशेष्यों के साथ अपरिवत्तित रहते हैं। 
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( श१ं८ ) 


(२) सविभक्तिक अकारांत विशेषण कतो ए० व विशेष्य के 
साथ अपरिबर्तित रहते हैं । 

(३) सविभक्तिक अकारांत विशेषण अन्य कारकों में विशेष्य के पूष 
आ? को 'ए! (तियक्‌ रूप) में परिवर्तित कर देते हैं । 

(४) सविभक्तिक आकारांत विशेषण स्त्रीलिंग बिशेष्य के साथ 
थआः? को 'ई? में परिवर्तित कर देते हैं ।' 

प्रा० पें० में म> भा० आ० के अनेक सविभक्तिक विशेषणों के 
अतिरिक्त निर्विभक्तिक तथा तियक्‌ वाले न० भा० आ० प्रवृत्ति के 
अनेक विशेषण रूप भी मिलते हैं । कुछ उदाहरण ये हैं:-- 

(१) म> भा? आ० प्रवृत्ति के सविभक्तिक रूप:-- 

बिंदुजुओ (१.२), पाड़िओ (१.२, अण्णो (१.२) हिण्णो, जिण्णों 
(१.३), बुड्ढुओ, णिव्वुत्त (१.४), खुडिअं (१.११) कआबराद्दो (१.४५, 
पक्ते (अधि० ५० व० ?,५५), वललट्टो (१.४५), जग्गंतो (१.७२), 
“विणासकरु (१.१०१), भ्रअंकरु (१.१०१), 

(२) स्त्रीछिंग रूप:-- 

कामंती (१.३), सरिसा (१.१७), छोलंती (१.११६), चंदमुदी, 
(१.१३२), खंजणलडोअणि (१.१३२), पिअरि (१.१६६ < पीता), 
कहद्वारिणि (१.१६९), गुणबंति (१.१७१), तरुणी (१,१७४), सुंदरि 
(१,१७८), 

(३) निर्विभक्तिक रूप:-- 

बलंत (१.७) बल्हसंत (१.७), छोडि (१.९), दिढ (१.१०६), शुद्ध 
(१.१०८), बिमछ (१.१९११), अतुछ (१.१११) 5इंड (१.१२०६), सुत्थिर 
( १.१२८ ), रंक ( १.१३० ), चंचछ ( १.१३२ ), णव ( १.१३४ )| 
खिअल ( १.१३० ) । 

(४ ) आकारांत रूप; निष्ठा प्रत्यय वाले विशेषण ;-- 

पाआ (१,१३० ), पावा ( २.१०१ ) मेटावा ( २.१०१) । 

(५ ) एकारांत तियेक्‌ रूप, निष्ठा प्रत्यय बाड़े विशेषण :-- 

चले ( १,१४४ १.१६० ), पले ( १.१४५ १.१९० ), भरे ( १.१६० ); 
करे ( १.१६० )। 
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( २१६ ) 


सबनाम 
६ ८८. उत्तम पुरुष बाचक सबेनाम :--इसके निम्न रूप प्रा० प० 
की पुरानी पदिचमी हिंदी में मिल्षते हैं । 
ए्‌० ब॒० ब० ब० 

क्तौ हुड ( २.१२० ) हक हमर (२.१६३ ) 
(२,१४७ ) सह 
(१.१०६ ) 

कमे मुज्ये ( २१४२ ) >८ 

क्रण ( स॒द्ट ) ८ 

सम्प्रदान-संबंध मस, ( २.६ ) मे, अम्मह (२.१३६) हम्मारो 
( २.४६ ) मह ( २.४२ ) 
( महायं २.१४५ ) हमारी (२१२० ) 
महि (- महां) अम्हाणं ( २.११ ) 
(२.११८ ) 

अधिकरण 4 4 


(१) हउ-हउ! का बिकास प्रा० भा० आ० अहं > स० भा० आ० 
प्राकृत अहृक॑ ( स्वार्थ-क वाला ) रूप > परवर्ता म० भा> आए० हक, 
हूं, हव॑ > अप० हज-हठ के क्रम से माना जाता है। 

इसी का विकास ब्रजभाषा में 'हों! तथा गुजराती-राजस्थानी में 
हूँ? पाया जाता दै। संदेशरासक तथा दक्तिव्यक्ति में भी यद्द रूप 
पाया जाता है । 

( २) 'मइ? का विकास प्रा० भा? आ० करण ए० ब० सया> म० 
भा० आ० सइ-मई के क्रम से माना जाता है। प्रा० पें० में इसका 
कर्ता कारक ए० व? में भी प्रयोग मिलता है, जिसका विकास आगे 
खड़ी बोली हि० 'मैं? के रूप में पाया जाता है। करण में इसका प्रयोग 
सक्तिव्यक्ति में भी मिलता है । 

(३ ) “हम” कतो कारक ब० व० का विकास *अस्स-> अम्ह-> 
हम, के क्रम से हुआ है । ह 

(४ ) 'मुझ्झे! का विकास, जो हिंदी में तथा प्रा० पें० में भी कर्म 
ए० बव० में पाया ज्ञाता है, मूछतः “महा से हुआ है | महां > मज्य-मज्यं 


( २२० ) 


> अप> मध्यु। अप» में “मब्झ-मज्झु' अपादान-संबंध ए० व० में 
पाया जाता है।' संदेशरासक में यही रूप मिछता है :--मह जाणिठ 
पिछ आणि मज्झ संतोसिद्‌इ” ( १९७ अ )। इसीके “मज्झु' रूप की उ- 
अबनि का वणविपयय दोने पर 'मुझ' ( हि० मुझ ) रूप बनेगा, जिसका 
तियक्‌ रूप 'मुझे' हे । 

(५ ) मम, मे! शुद्ध प्रा० भा? आ० रूप हैं, सह-महि का संबंध 
*महां' से जोड़ा जाता है । 

(६) “अम्दा्ं' का विकास *अस्तानां> अम्हाणं के क्रम से 
माना जाता है। “अम्मह! में 'ह” अपअ्रश संबंध ब० व? का विभक्ति 
पचह्र 'अम्म < अम्ह <अस्म-, के साथ जोड़ दिया गया है । 

'हम्मारो-इम्मारी? का विकास इस क्रम से हुआ है :-- 

अस्म-कर >> अम्द-अर > हम्म-अरड > हम्मारो, 

अस्म-करी > अम्द-अरो > हम्म-अरी > हम्मारी, 

इसी के खड्ठी बोलो में हमारा-ह मारी, तथा राज० में म्दारो-म्द्दारो 
रूप पाये जाते हैं। पिशेछ ने इन का विकास “म्हार >> “महार >> “हमार 
के क्रम से माना है । 

६८६, मध्यम पुरुष वाचक स्वनाम :-प्रा? पें> की पुरानी 
'हन्दी में इसके ये रूप मिलते हैं । 


हे ए० ब3> ५ बण० ब॒० 
कता तुद्दू (२.९१) तुहुँ (१.७), त३ (१.६) >८ 
कम तुअ (१,१५७), तुमा ( २.८) >८ 
करण >< )८ 


सम्प्रदान-पंबंध तुअ (तुम्यं २१३०,तब २.१५४, तुम्द (२.२०७), तुम्हा, 
२.१९१ ), तुद् (तुभ्यं, २.१०४ ) तुज्मे ( २.६५ ) तुम्दाणं 
(२.४), ते (२.१३२) तोदर (२.२७) (२.१२) 
अधिश्वरण >< भर 
(१ ) 'तुदद-तुहुँ! का विक्वास (्वं' से मानने में यह दिक्कत आती 
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( २२१ ) 


है कि वहाँ (हू? नहीं पाया जञाता। अतः ऐसा ज्ञान पड़ता है कि यदह्‌ 
(ह! ध्वनि अस््म-” के मिथ्यास।टश्य पर बनाये गये कल्पित रूप *तुष्म 
का विफास है :--अस्म- : अहू- : : *तुष्म- : तुह- । 

(२) तह? इसका विकास करण ए२ व० त्वया+-एन> तह 
-तइ के क्रम से हुआ है । 

(३ ) ुआ, तुदद/ का विकास “तुष्म से हुआ है तथा यह मूछतः 
सम्बन्ध कारक का रूप हैं किन्तु कर्म में भी प्रयुक्त होने छगा है । इसका 
अप» में तुहु रूप मिलता हे । सन्देशरासक में इसके अप० 'उ' बाले 
रूप तुहु के साथ साथ तुह, तुअ, तुय जैसे वे ऋल्विक रूप मिलते हैं ।' 
'संदेसडड सवित्थरु तुहु उत्तावछड' (६२ स ), 'काधालिय कावबालिणि 
ठुय विरहेण किय' (८६ द्‌ ), फलु विरहग्गि पवासि तुआ (१६७४ अ )। 

(४) “तब, ते! शुद्ध प्रा2 भा? आ० रूप हैं । 

(५ ) 'ुब्झे” का विकास 'मुज्य' के साटश्य से प्रभावित है। इसे 
डा० टसारे ने 'महां! के मिथ्या-साहर॒य पर निर्मित पाछि रूप तुझ् 
>तुज्झ >ठब्झयु >तुष्झ के क्रम से विकसित माना है। अप० में 
इसके तुज्झ, तुज्झु, तुब्झइ, तुज्युं रूप मिलते हैं ।' 'तुज्झे! वस्तुतः 
तुज्झ' ( हिं० तुझे ) का तियक्‌ रूप है । 

(६ ) 'तोहर' का विक्राघ्र तो + कर >“तो-अर >> तोहर के क्रम 
से हुआ है, इसी का समानान्तर रूप 'तोर! छक्तिव्यक्ति में मिलता 
है :--अरे जाणसि एंन्ह सांझ कवण तोर भाइ”? (१९,३०)। पिशेल 
ने इसका विकास *तोम्दार > तोहार >वोहर के क्रम से माना है । 

(७) (ुम्द, तुम्दा, तुम्दाणं? संबंध ब० ब० के रुप हैं। इनमें 
तुम्हाणं <*तुष्माणां +- *युष्माणां >युष्माक का विकास है। शेष रूप 
#तुष्म >तुम्द के विकास हैं। इसी से मराठी तुम्हि-तुम्हा; गुजञ० 
तमे, ब्रञ॒तुम्हो, खड़ी बोलो तुम्द- ( तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्दारी )- 
संबद्ध हैं । 

8६ ६०. अन्य पुरुष बाचक या परोक्ष उल्डेखसूचक :--इसके ये 
रूप मिलते हैं । 
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( शेर२ ) 


( तीनों छिंग के रूप ) 
ए० ब० य० ब्‌० 

कर्ता स (२.१२०), सो (२,१०२), सा (खी०. »< 
२.१०६), सोइ (२.६३), सोई (२.१२३), सोठ (२.१०१) 

कस त॑ं ( १.७६, २.१४१ ) ८ 

करण. तेण ( २.१६९. ), तण्दि ( १.६१ ). >»< 

संप्र? संबंध तु (१.३६), तासु (२.१४६ ) ता (१.५९), तासू 

अधिकरण तहि (१. १५७) (>ताघु २.१२१) 

तस्तु ( १.१८१. ) 

(१) 'स, सो, सा,-स, सो पुल्लिंग रूप हैं, सा ख्रीरिंग रूप । 
ग्राकृत-अपभ्ंश में सो नियत रूप से चछता रहा है तथा अप० में 
इसका सउ रूप भी मिलता है । अन्य पुरुष ए० व? सहड प्रा० पं में 
नहीं मिलता इसक्ता प्रायः सो? रूप दी मिछता है, जो कुछ स्थानों पर 
शुद्ध प्राकृत रूप है, किन्तु कुछ स्थानों पर राज२-श्रजभाषा के सः> 
सो>स३>सो वाले विकसित रूप का संकेत करता है | 

(२) 'सो ६, सोई, सो3? अन्य पु? कर्ता ए० ब> में पाये जाते हैं । 
सोइ-सोई का विकास 'स एव! से हुआ है। सोड की उत्पत्ति सो + उ! 
( अप० कतो-कम ए० ब० विभक्ति ) से हुई है । 

(३ ) 'तं-का प्रयोग कतों ए? व में नपुंसक छिंग के लिए पाया 
जाता है तथा कम ए० ब० में पुल्छिंग ख्लीलिंग ( <वतां) दोनों में भी 
पाया ज्ञाता है | 

(४) 'तेण-तण्टि' करण ए? व० के रूप हैं । “तण्डि! का विकास 
डा० चाहर््या के मतानुसार 'त+णू्‌+द्वि'-तण्द्दि से मानना दोोगा, 
ज्ञो पष्ठी ब० ब० के आतनां (>ण) तथा तृतीया य० ब० “मिए 
( >हिं) के योग से बना है / इसका “नह रूप बणरत्नाकर में 
तथा इसका “नि” रूप तुलसी में मिछिता है। ब्रज॒भाषा का ब> 
च० चिह्न 'न'! भी इसीसे जोड़ा जाता है। यह रूप ए० ब० में होने 
पर भी मूछतः ब२ ब० रूप ( आदरार्थे ) जान पड़ता है । 

(५) तसु-तासु-तासू' संबंध ए० ब०, ब० ब० का -विकास तस्य> 


१२, (086087॥8%8 :.. 7४४0 8फ॥78,.. ( 50एवए ) $97. 
( साथ ही ) प्राकृतपेंगलम ( मात्राइच ) टिप्पणी ( १.६१ ) ५० ८१, 


( २२३ ) 


तस्स > तरपु>तंधु-तासु के क्रम से हुआ है। तपु-तासु का 
अपभ्रंश भाषा को विशेषता है। यह मूलतः ए> ब० का रूप है किंतु 
ब० ब० में भी प्रयुक्त होने लगा है ) 

(६ ) तहिि--अविकरण 'ए० व० का रूप हे। इसका विकास 
त्त+हि (लि: ) से हुआ है । हि? जो मूलतः करण ब० घ० का चिह्न 
है, अधिकरण में भो प्रयुक्त होने छगा है। यह रूप संदेश रासक में 
भी मिलता है :-- कि तहि दिसि णहु फुरइ जुन्द णित्ति णिम्मलूचंदद” 
६ क्‍या उस दिशा में निर्म चन्द्र की चन्द्रिका रात में नहीं दमकती ) ! 


ह ६१. सम्बन्धवाचक :--प्रा? पे० में इनके निम्न रूप मिलते हैं:-- 
( तीनों लिंग ) 
ए० ब्‌० ख> ब० 
कतो जो (१.१), ज॑ (१.६१) जा जे (२,१८७) 
( ख्री० २.३६ ), जे (२.१४९ ), जु ' 
६ १,१५८ ) 
कम जे ( १.१९८ ) जेग ( २३.७९, १०५ » 4 
ज्ञिग (२,१०७), जिणि (२.१११), 
जहि ( १.१२८ ) 
सम्प्र सम्बंध जस्स ( २.१६८ ), जसु (२.१०५ ), >< 
जासु (२.१२३ ) जरसा (नयस्थाः, 
खत्री० १.८४ ) 
अधिकरण  जस्पमि ( ज्यस्थां खो० १.४८), जेपुं (२.१५९) 
ज्ञाम ( चतयस्मिन्‌ २.१३३) जहि 
( २.१६२ ); जदहि ( २.१७० ), जहा 
(२.१८३ ) 


(१ ) 'ज्ञो, जा, जं? ( कतों कमे ए ब? ); यः, या, यत्‌ से संबद्ध 
हैं। अव्यय के रूप में एक स्थान पर उपलब्ध 'जु? भी इसीसे संबद्ध 
है | 'बुहअण मज सुददइ जु जिम ससि रअणि सोहए' ( १.१५८ ) | 
'जु! का अव्यय के रूप में प्रयोग संदेशरासह में भो सिफे एक जग 
देखने को मिलता है :-- 

कंत ज्ु॒ तह हिफ्नभद्टिपद, बिरहृ विडंबइ काड। 
सप्पुरिक्तत सरणाभहेंठ,. परपरिहव संताड॥॥ 
( संरेश२ १.७६ ) 


( शरछ ) 


( हे प्रिय भगर तुम्हारे दिल में गहते हुए भी बिरद्द ( झेरे ) शरीर 
को परेशान करता है, ( तो तुम्धें ही छज्जित होना चाहिए ), क्योंकि 
सत्पुरुषों का परक्ृत पराभव तथा तज्जनित संताप मौत से भी बढ़ 
कर होता है । ) 

(२) 'जेण, जिण, जिणि, जद? करण ए० व० के रूप हैं | 'ज्ञिणि! 
का विकास 'ज्ञ+ इण + इ! से माना गया है। 'इणि! वाले विभकत्यंत्त 
रूप 'वतू-यत्‌ः ( तिणि-ज्ञिणि ) के तो मिलते हैं, कि! (*किणि ) के 
के नहीं। ये रूप केवल इन्हीं दो सबनामों तक सीमित हैं। डा० 
टगारे “इणि! के ६” का विक्रास स्पष्ट नहों कर पाये है । संभवतः 
'ज्लिणि-तिणि! का संबंध '“जण्दि-तण्दि! से है तथा 'इ! सावण्येजनित 
जान्न पड़ता है. अथवा यदद 'जेण-तेण' के 'ए? का दुबंलीभाव है । 'जहि 
का हि? (<भिः) मूछतः ब> व का चिह्न हें जो ए० ब० में भी 
प्रयुक्त होने छगा है । 

(३) 'जस्स, जछु, जासु, जासू , जस्सा' का विकास यस्य >> 
जस्स> जस्पु> जहु-जामु तथा यस्या:> जस्सा (स्त्री०) को 
पद्धति से हुआ है । 

(४) 'जस्सम्मि, जाम, जदि-जद्ि , जद्दा, जेछुं“-अधिकरण ए० व० 
ब० व० के रूप है| 'जहि-जहि अप०» रूप हैं। इन्हीं से संबद्ध (जहा-- 
जहाँ हैं । 'जद्दि-जद्दि ? का संबंध वत्तुत: 'य+ भि:? से जोड़ा जाता है ! 
ज्ञाम्ह' का प्रयोग केवछ परवर्ती ग्रंथ 'कुमारपालछप्रतिबोध ( ४८.२ )' में 
मिलता है। इसीसे जाम” का संबंध दिखाई पड़ता है । 'जेसुं! अधि- 
करण ब० व० में 'जेसु' ( <येषु ) का वकल्विक रूप हे | 


६ ६२. प्रत्यक्ष उल्लेखसू चक सबनास :--इसके शभ्रा० प० में ये रूप 


मिलते हैं :-- 
( वीनों डिगों में ) 
ए.० ब० थ० ब० 
कतोा ए (२.१६८), एड (१.१७६), एह (१.७८), एहु. ए (२.६५) 
( २.११० ), इद ( एषा, इयं १.८६ ), एसो 
(२.१७४) एअ (एबा २.११०), ओ (२.१५), 
२, 922४6 + मसरांठ00009 (छायायद्राा 0 08 0४7877089.. 
$ 28, 09. 222-298 . 
२, 488००७ ; $ !26 8 (| ), 9. 263. 


( २२४ ) 


करण. इम (२.७४), एटि (१.१२४), इण्णि ( अनया रे 
२.१६० ) दिण्णि (अनया २-१७२) 
संबंध ज् २८ 
अधिकरण इत्थि ( अस्यां १.६ ) भर 
इसके अधिकांश रूप इदं से, तथा एप:-एषा-एतत्‌ से सम्बद्ध हैं । 
इत्थि तथा इण्णि दोनों कां विकास उल्लेखनोय है। इत्थि का प्रयोग 
अधिकरण में पाया जाता है! त्थ! विभक्ति चिह्न जो मूलछत: "त्र! प्रत्यय 
( तत्र, यत्र, अत्र ) का विक्नस जान पड़ता है, सप्तम्यथ में प्राकृत में दी 
प्रयुक्त दोने छगा है।' किन्तु हेमचन्द्र ने 'इदं” शब्द के साथ इसका 
निषेव किया है। ऐसा जान पड़ता है, परिनिष्ठित प्राकृत में, त्थ? 
का प्रयोग विधहित न होने पर भी कथ्य प्राकृत में “इत्थ रूप चछता रहा 
होगा। अपभ्रंशा में इससे मिलते 'त्र! प्रत्यय ( >त्थ) वाले रूप 
मिलते हैं :-- 
जद सो घदद प्रयावद्दो केत्थु वि ख्ेप्पिणु स्िदखु । 
जेत्थु वि तेत्थु वि पुस्थु जगि भग तो तदि सारिकखु ॥ 
( द्ेल० प्प्छ छह ०४३ ) 
बसस्‍्तुत: इत्थि! का विकास इत्थ' ( <इदमू+ त्रे) या एत्थ 
( <एतत्‌ + <त्र )क साथ अधिकरण ए० च० चिह्न ह' जोड़कर 
साना जा सकता है :--इत्थ + इ? (< इदं या एतत्‌ + त्र + ३) | इससे 
मिछता-जुछता रूप 'इत्थे” आज भी पंजाबी में बोछा ज्ञाता है। (इण्णि! 
(करण ए० ब०) का संबंध 'एण्ट्-इण्दि! से जोड़ा जा सकता है । 


8 ६३. प्रशनघू चक्र :--प० १० में इसके निम्नलिल्लित रूप हैं ।-- 


ए० च० ब० ब० 
कर्ता को (२०९३०), का (स्वरी० २.१२०), कि (१. ६). के (२,११७ ) 
कि ( २.१३७ ) की (कि २.१३२ »), काइ-काई ><. 


दिए-र्मि-त्था) | ( ८.३,५४ ) सर्वादिर्कारात्परस्य डे; सस्‍्थाने थिस 
म्प्रि त्थ एते आदेशा मर्वान्ति | सब्वर्त्सि, सब्बम्मि, खब्वत्थ । 
“>-हैमचन्द्र ८.३,.४६ सूत्र तथा बृत्ति 
२. न त्थ: | (८.३.७६) इदमः परस्थ डेः स्थि-म्मि-त्याः' ( ८.३.५६ ) 
इति प्राप्त: त्थो न भवति । इृह, इमस्स, इमस्मि | 
--वही, ८३.७६ सूत्र तथा बृत्ति 
झनु० शृपू 


( २२६ ) 
(१.६), कादा ( २.१८१ ) के (२.११७). 


करण कण (२.१०१ ), कमण ( >>कर्बण १.१६७.), है 
किस ( १.११५ ) 
संबंध करस ( २.१५३ ), काहु ( २.१८५ ) >< 


(१) को<कः, का<का ( सत्री० ) ऊकिं-क्ि-की ( <रकि ), 
काइ-काईँ ( <कानि ), के ( < के, ब० ब> रूप ) | 

(२ ) केण < केन, कण (+-कर्वबेण < कठण < कःपुनः) । 

(३ ) करस <कस्य, काहु! में 'आह-आहु” अपश्र श संबंध ए० 
घ० का विभक्ति चिह्न है | 


6 ६७. अनिदचयसू चक्र :-इसका प्रा० पं० में केबल “कोइ? 
( १.१२६, १५७, १६६, २.१६१ ) रूप मिलता हे । इसको उत्पत्ति 
प्रा० भा० आ० 'क:ः+अपि? ( कोठउति ) से हुई है। प्रा? भा० आ० 
कोइपि> म०? भा० आ? कोषि> अप० कोइ | दिंदी राज० में इसका 
दीघे रूप 'कोई” मिलता है। प्रा? पे० की भाषा में इसके तियक रूप 
नहीं मिछते । हिंदो में इसके तियक्‌ रूप किसी तथा 'किन्हीं! हैं, ज्ञिनकी 
उत्पत्ति क्रमशः 'कस्यापि > कस्धघवि> कस्सइ३> हि० किसी ( रा० 
कस्या ); कंषामपि >> *“कानामवि> स० भा० आ० कार्णपि, काणंबि 
> काणइ> किन्हों ( “न्‍हों? क छिए देखिये, 'तण्हि: यहाँ बस्तुतः “हि 
अंश करण का है तथा 'न! अंश संबंध का ) क क्रम से हुई हे । 


६ ६४. साकल्यवाच ऋ:-इसक प्रा० प० में निम्न रूप मिछते है :-- 

सब; सठ्य, सठ्वु, सव्वउ, सठवा, ( प्रातिपदिक तथा कतों ए० ब० 
रूप ) सव्वे, सव्वाए, सन्वहि, सव्वेहि ( सविभक्तिक रूप ) | 

इन सभी की उत्पत्ति सं० सबे-> सब्ब-> सब-( हिंदी राज० 
सब ) क क्रम से मानी जाती है । 

इसके अतिरिक्त 'सअल'? भी मिलता है, जिसका 'सअछा' रूप भो 
है | इसको उत्पत्ति सं० 'सझल' से हुई है । यह साकल्यबाचक शब्द 
तत्समरूप ( सकल ) में मध्यकालीन हिंदो में प्रयुक्त दोवा है। खड़ी 
बोली हिन्दी में इसका प्रयोग कम होता है | राजस्थानी में इसका 
प्रयोग अधिक मिलता है, जहाँ इसका अधेतत्सम रूप 'सगढा! पाया 
जाता दे। 


( २२७ ) 


पारस्परिक संबंध वाचक 

8 ९६, प्रा० प० की भाषा में ये जो-सो, जेत्ता-तेत्ता हैं। इसके 
उदाहरण ये हैं 

जो चाहसि सो लेहु ( १.९); जेत्ता जेत्ता सेत्ता तेत्ता कासीस 
जिण्णिआ ते कित्तो ( १.७७ ) | 

इनकी रत्पत्ति “यकः> जओ> जड> जो; “सकः> सओ> 
स३> सो के क्रम से मानी जा सकती है ! 


अत्मक्कूवक सर्वनाम 
$ ६७, प्रा० प० की पुरानी पश्चिमी हिंदी में इसके निम्न रूप 


मिलते हैं :-- 

ए० ब० च० च्‌० 
कर्ता अप्पा ( २,१९५ ) >< 
कम अप्पं ( १.७३ ), अप्पड ( १.३५ ) >८ 
करण अप्पणा ( २.९१ ) ञ् 
अधिकरण अप्पी ( २.१६५ ) >८ 


इसकी उत्पत्ति संस्क्ृत आत्मन? से हुई हे, जिसका 'त्म” प्राकृत में 
विऋल्प से “त्त-प्प' होता दे । इस तरद्द प्राकृत में अत्ता, अप्पाये दो 
रूप मिलते हैं। “अत्ता' का विकास केवछ असमिया में हो “आता 
(पिता ) के रूप सें मिलता हे। अन्य भाषाओं में “अप्पा? वात्ञा 
पविकास ह्वी पाया जाता है। हि० राज० आप? ( आत्मन्‌> अप्पा> 
अप्य ( अप० तथा प्रा? पं० )> आप )। 


सावनामिक विशेषण 


8 ६८. प्राकृतपेंगलम्‌ में इनके बहुत कम रूप मिलते हैं । 

(१) एरिसं, एरिस, एरिसि, एरिसिआ, परिसिअं, एरिसही 
(-एताहशे:); इन सबकी उत्पत्ति सं० एताहक-एतारश > म० भा आ७० 
एदिस-एडस > (हि० ऐस-ऐसा ) के क्रम से होनी चाहिए थी; किंतु 
श्रा० पें० में एशस रूप नहीं मिछता । अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त 'र! 
वाले रूपों का विकास एताहश >> “पएआरिस> पएरिस के क्रम से 
सानना दोगा। 


( ररे८ट ) 


(२) कमण (+ कण ) (< कः पुनः )। इसकी उत्पत्ति 'कीहक? 
से मानी गई है, अप० में 'कीटक' का “कबंण? हो जाता है। देमचंद्र 
ने कर्वेण' को कि! के स्थान पर आदेश मानना है :--किमः काईं 
कवणो बा । ( ८.४,१६७ ) किंतु हमें इसकी व्युत्पत्ति कापुनः> के 
उण > कबंण के क्रम से होती जान पड़तो है | 

सावनामिक क्रियाविशेषणों के छिए दे० क्रियाविशेषण $ ११६। 


पर धर्ग 


6 ६६. आधुनिक भारतीय आय भाषाओं में आकर प्रा० भा? आ० 
तथा म० भा? आ० कारक-विभक्तियाँ घोरे-धोरे लुप्त द्वो गई हैं । मर? 
भसा० आ० के परवर्ती रूप अपअंश में ही कई परसग प्रयोग में चल 
पड़े हैं। एक ओर शुद्ध प्रातिपदिक रूपों तथा दूसरी ओर परतसर्गों के 
प्रयोग ने न? भा? जा० भाषाओं को एक नया रूप दे दिया हे। 
प्रा० प० की अवहूटठ में, यद्यपि संक्रांतिकाढीन भाषा होने के कारण, 
प्राकृत तथा अपअंश ( म० भा? आ० ) के सबिभक्तिक रूप भी अब- 
शिष्ट है, किंतु हम देख चुके हैं कि यहाँ कृतो, कम, करण-अधिकरण 
सम्प्रदान-पंबंध प्राय: सभी में निर्विभक्तिक प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग 
धड़ल्ले से पाया जाता है। प्रा० प० की भाषा की यही निजी 
प्रकृति कद्दी जा सकतो है। प्रातिपदिक रूपों के प्रयोग के कारण 
कुछ परसर्ों का प्रयोग भो आावश्यक हो गया है| प्रा? पें० में निम्न 
परसर्ग पाये जाते हैं :- 

१. सड--प्रा० पें० में यह करण तथा अपादान दोनों के परसग के 
रूप में प्रयुक्त हुआ है। इन दोनों का एऋ-एक उदाहरण पाया जाता 
है। एक सठ? (१.४६) (एफ्रेन सम॑ ), संभुद्दि सड (१.११२) 
( शंभुमारभ्य ) ) कुछ टीकाकारों ने इस दूसरे उदाहरण को भी करण 
कारक का ही माना है (शंभुना साध ) | 'सड! की व्युत्पक्ति सं० 'समं? 
से हुई द्वे। 'सउ' का प्रयोग संदेशरासक में भी करण कारक में पाया 
जाता ;--शुरुबिणएण सउ ( ७४ व ), विरहदसड ( ७९ अ ), कंद्प्पसड 
(६६ ए )।' इसका 'सिछे रूप श्रा० प० रा० में मिलता है । इसीपे 
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संबद्ध पुरानो मेधिढी का सओ, स॑ है।' मृत्यु-सओ कलछकल् करइते- 
अछ ( मृत्यु के साथ कलकल ( झगड़ा ) कर रहा है, वर्णर० ४१ अ % 
इंदु माधव समझो खेछए ( विद्यापति इ८ ए ), माछु हडहि सत्ो खए्छक 
( विद्या० १५४ ब ) । अपादान वाह्ा प्रयोग अन्यन्न कहीं देखने में नहीं 
आया । 'सड' रूप उ्त्व्यक्ति में भी मिलता है ( दे० $ ६० ( १० )। 
चूजणे सउं सब काहु तूट ( ३७/२३ ) | 

२. सह--प्रा० पें० में इसका प्रयोग भी करण के परसग् के रूप 
में पाया जाता है--पाअ सह ( २,१६१ )। यह संस्कृत का 'सद्द' है, 
जिसक्_ा प्रयोग संस्कृत में ततीया के साथ पाया जाता है । 

| है. कए--इस परसग का श्रयोग केवछ एक बार सम्प्रदान के 
अथ में हुआ है, पर इसके साथ संबंध कारक का सविभक्तिक रूप भी 
पाया जाता है--तुम्ह कए ( १.६७ ) | यह संस्कृत के ऋृते! का बिक- 
सित रूप है । हिंदी के सम्प्रदानवाचक परसग 'के लिए! का प्रथम 
अंश ( के ) इससे संबद्ध है :---कते > कए> के । 

९. छागी--सम्प्रदान का परसग; उदा० काहे स्ागी ( १,१४२ )। 
इसकी व्युत्पत्ति सं 'छग्न से हैं; छग्नं> छर्गिअ > छग्गी> छागो। 

४. क, का, के--इन तीनों का संबंधकारक के परसग के रूप में 
प्रयोग है :--गाइक घित्ता ( २.६३ ), ताका पिअछा ( २.९७ ), मेच्छ- 
हके पुत्त (१.६२ ), कव्बके ( काव्यस्थ १.१०८ क ) देवक लिक्खिअ 
(२.१०१ )। इन परसर्गों का संबंध सं० 'कत” से जोड़ा जाता है । 
'क! परसभ पूर्वो प्रवृत्ति का संकेत करता है। 'क! का संबंध कारक 
के परसग के रूप में प्रयोग मेथिली में पाया जाता हे। वर्णरत्नाकर में 
'क' के ये प्रयोग देखे जाते हैं :--'मानुष-क मुहराब! (४७ अ ), 
आदित्य-क किरण ( ४९ अ ), गो-क संचार ( ३० ब ) इत्यादि | 
६ दे० वर्णरत्नाकर भूमिका $ १९ ) डा० सुनीति कुमार चादुर्ज्या ने 'क! 
को व्युपत्ति संस्कृत स्वार्थ 'क? प्रत्यय से मानी है । साथ ही यद्द भी 
हो सकता है कि द्रबिड विशेषण प्रत्यय-क्क' ने भी इसे श्रभावित 
किया हो | मैथिली के 'क! का यही स्रोत जान पड़ता हे । सं० कृत 
से इस “क' को व्युत्पक्ति मानने का डा० चादुज्यो 'ने खण्डन किया 
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है।' का-के रूप हिन्दी में भी पाये जाते हैं । 'केः, 'का' का ही तियक्‌ 
रूप है। इन दोनों की व्युत्पत्ति 'कृतः से मानने में कोई आपत्ति नहीं 
जान पड़ती | प्रा० प० में एक स्थान पर “क' परसर्ग का प्रयोग सम्प- 
दान के अर्थ में भी पाया जाता है :--धम्मक अप्पिअ! ( धर्माय 
अर्पित! ( १.१२९८, २.१०१ )। संभवतः इसका सम्बन्ध भी उपयुक्त को 
से दी है, क्‍योंकि डा० चाटुन्यों के अनुसार 'कृतः या 'कृते' से इसकी 
व्युत्पत्ति नहीं मानी जा सकेगी | 

६. सह-यह अधिकरण का परसग है। प्रा? पें० में इसका प्रयोग 
अन्य परसर्गों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है-ज्षोहंगिणिमह 
€ १.८८ ) कोहाणलमह ( १,१०६ ) सिरमह्‌ ( १.१११)। 

ब्छाख के मतानुसार इसकी व्युत्पक्ति “मध (६ अवेस्ता मद 
६ 7780३ ) से हुई हे, जो सं० मध्य” से सम्बद्ध है। इसको व्युत्पत्ति 
अधिकतर विद्वानों ने मध्ये” से ही मानी है | इसी से हि० 'माँहि, में' 
सम्बद्ध हैं | संदेश रासक में इसका स्विभक्तिक रूप 'महि? भी परसग 
के रूप में पाया जाता है--मशणुमहि! ( मन में )। प्रा० प० रा में 
धमाँ! 'माँहि' रूप मिलते हैं ।' 

प्रा० पें० में प्रयुक्त अन्य शब्द जो परसगं के रूप प्रयुक्त हुए हें, 
निम्न हैं :-- 

७, उवरि--इसका सम्बन्ध संस्कृत 'डपरि? से है। 'सअछ उबरि! 
( १.८७ )। यह अधिकरण के परसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसी से 
हि० 'पर! का विकास हुआ है | 

८. उप्पर, उप्परि- ये भी सं० “'डपरि? से संबद्ध हैं तथा अधिकरण 
कारक के परसर्ग हैं; “वाह उप्पर पक्खर दुइ? ( १-१०६ ) 
(हि० पर? )। 

९, मज्झ-मज्झे--यह परसग भी अधिकरंण कारक के अथ में प्रयुक्त 
हुआ है। उदाहरण, चित्तमज्झे ( २.१६४ ») “वग्गमज्झ (२.१६९ १, 
संगाम मज्झे (२.१८३ )। इसको व्युत्पत्ति सं० भध्ये से ही है। इसोसे 
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प्रा० प० रा० परसग 'मझारि, माप्मि, तथा अबधो माँक्ष, मेंझिआरा, 
ममारो संबद्ध है । 


संख्यावाचक शब्द, 

8 १००. संख्यावाचक विशेषग के गणनात्मक तथा क्रमात्मक दोनों 
तरह के रूप प्रा प० की भाषा में मिलते हैं 

( के ) गणनात्मक संख्यावाचक विशेषण के निम्न रूप उपलब्ध हैं:-- 

१. एक, एको, एकरकं, एक्कु, एकड़, एक्के, एकइ, एक, एक. सवि- 
भक्तिक रूप, एक्ण, एके, एकक्क, ( <सं० एक ) 

२. दु, दुइ, दुदुदुइ (< दो दो), दुअउ, दो, दुहु, वि, त्रिण्णि, बिण्णो, 
बिहु, बीहा, बे; समस्त पद में-दुछलछ. ( <दु-बि < दी, ( द.-). 

३. तिअ, ति, तिज्जे, तिणि, तिण्णि, तिण्णिआ, तिण्ण, तिण्णो, ती, 
तिअ, तीणि, अधिकरण कारक ए० ब० रूप 'तोएं, (< त्रि-त्रीणि (त्रि-). 

#, चठ, ( चउकछठ, चडक्कल ), चो ( चोअग्गछा ), चारि. 
( < चतु-चत्वारि <चतुर ). 

४. पंच ( <पंच ). 

६, छअ, छआ, छठ, छह, छक्का, खडा; 'छ' समास में ( छक्‍्कल, 
छक्कलो ). ( <षष्‌ ( षट ) ). 

७. सत्त, सत्ता. ( <सप्र ) 

८. अट्टू अट्टा, अट्टृहद, अट्ठए, अटठाइ-णभट॒ठाइ; अठ” समाप्त में 
( अठक्खरा, अठग्गल, अठतालिस, अठाइस ) ( < अष्ट-भष्टो ) 

९. शव ( <नव ) 

१०. दह, दहूअ, द॒द्दा, ( <दश )- 

११. एआरह, एआरहि, एआरददि, एगारह, एग्गारद, एग्गाराह्दा, 
एगारदि, एग्गारहद्वि, इग्गारह, गारद, यारहाईं; इद् दृह. ( <एक- 
दुश, एड्ादश ). 

१२. बारह, बारहा, बाराहा, बारहदहि, बारहाइ. ( <द्वादश )- 

१३. तेरह ( < त्रयोदश ). 

१४. चडद॒ह, चडउद॒ह, चदद॒हही, चाउद्दाहद, चोदह, चोदद, दुह 
चारि ( < चतुदश ) 
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(५. पण्णरह, पण्णाराह्या, दृद पंच ( < पंचदश )« 

१६, सोलह, सोलदाइ, सोडा ( <षोडश ). 

१७, सत्तारह, दह सत्त ( <सक्तरस-सत्तर«/ (प्रा). <सप्तदश ). 

१८, अट्ठागहा, जट्ठारद, अटठरहेहि , दह्दाई अटठ (<अष्टादश). 

१९, एऊगर्विसा, णब दद ( <एकोनविशत्‌-)- 

२०. बीस, बोसआ, बीसए ( <विंशत-). 

“१. एक्कबीसंती, एआईसेटहि, एअब्ोसत्ता ( < एकविशतू- )- 

२२. बाइस,  बाइसही, बाईसा, सविभक्तिक “बाईसेदि? 
( <द्वाविशत्‌-). 

२१, तेदस ( < त्रयोविंशत्‌- ) 

२७. चउबीस, चउबीसह, चऊ सब्ीसए, चोविह ( < चतुर्विशत्‌- ): 

२४५. पचीस ( <“प्चईस < “पंचईस < पंचवीस॑ <_ पंचबिंशत्‌- ). 

२६. छब्बीस,  छब्बीसा,  छहबिस, छहबीस, छेदबीसउ, 
(< षड-बिंशत्‌- ). 

२७. सत्ताइस, सत्ताई ता, सत्ताईसाई ( <सप्रविंशत- ). 

२८. अट्ठाइस, अठाइस, ठाइस ( <अष्टाविशत- ). 

३०. तीस, तीसा, तीसंति ( < त्रिंशतू- ). 

३२. बत्तीस, बत्तिस, बत्तोसा, बत्तीसद, बतोसह ( < द्वात्रिशत्‌ )« 

३७, सततीस, ( सप्तत्रिंशत्‌ ). 

४०. च|लिस, चालीसा, (< चआलोसा < चत्तालो सा < चत्वारिंशत्‌ ). 

४१, इआलिप्त ( <*इआछोछ॑ं < *एअआहछोसे < एकचत्वारिंशत ). 

४२, बाआलोसं, बेभाछ ( < द्वाचत्वारिशत--). 

छछ, चडआत्ह, चठआलिस, चडआलीस, चोआडोसद 


( < चतुश्चत्वारिंशत्‌- ). 

४५. पचतालोसह्‌ ( <पंचवत्वारिंशत्‌ ). 

४८. अठतालिस ( <अठतालिसा < अट्ठभ त्तालिसा < अष्ट- 
चत्वारिशत्‌ ). 

४२, बाबण, बाबण्ण ( < द्वापंचाशत ). 

शष्ट, चऊअण ( < चतुःपंचाशत्‌ ). 

५६. छप्पण ( <षट॒पंचाशत्‌ ). 

४७, संतावणि अ, सतावण्णाई ( <सप्रपंचाशत्‌ )- 

६०. सदिठ ( <सं० षष्टि ). 


( २१३ ) 


६२. बासटद्ठटि (< द्वापष्टि). 

६७. चउसद्ठि (< चतुःषष्टि ). 

६८ अद्वासट्ठटि (< अष्टषष्टि ), 

७9० सत्तरि (<सप्रति). 

७९, एहत्तारि, एहत्तरिद्दि (< एकसप्तति) . 

७६. छेहस्तरि (<षट्सप्तति). 

८०. असी, असिश्न (< अशीति', 

यर. बेसाओ (< हचचशोति). 

८४७, चढरासी (< चतुरशीत्ति). 

झए८, अट्टासि (< अष्टाशीति), 

६६. छाणबइ (< षण्णबति), 

१००, सअ, सउ (< शतं). 

१०००, सहस (>> सहस््र). 

१०००००, छक्ष्ख, लख (< लक्ष). 

१०००००००, कोडी (< कोटि). 

(ख) क्रमात्मक संख्यावाच ऋ विशेषण:-- 

पढम, पढम॑, पढमोी, पढमे, पढमदहि <सं> प्रथम, पहिल्छिअ- 
चीअ बीए, बीअम्सि < सं० द्वित्तीय. 

तीआ, तीअं, तीअओ, तिअलो, तीए <सं० तृतीय, 

चडठा, चउथो, चउत्थए, चउत्थहिं <सं> चतुथथ, साथदी “'चारिम! 
जो पंचम! के साटइ्य पर बना है। 

पंचम, पंचमा, पंचमे <सं० पंचम. 

छट्ठ, छट्ठं, छठ्हि, छठम (<“बहछ्ठ-म) <सं> षष्ठ- 

सत्तम <सं० सप्तम. 

(ग) समाजुपातो संख्यावाचक विशेषग:-- 

दुणा, दुण्ण, दुण्णा, दूण <सं०> द्विगुणिताः 

तिग़ुग, तिण्णिगुणा <सं० त्रिगु णिताः 

ऊपर की ताढछिका में गणनात्मक संख्यावाचकर विशेष्ों तथा 
क्रमात्मक संख्यावाचक विशेषणों में से कई के सविभक्तिक रूप भी 
पाये जाते हैं । ये या तो कतौकारक छे -ओ ( प्राकृत रूर ), उ ( छदा० 
एत्रकु ), कर्ता-कूम कारक के “अं! विभक्ति चिह ( उदा०छद्ठ , एश्कं, 
तोअं आदि ) से युक्त है, या करण-अधिकरण विभक्ति-ए,-दवि-म्म्ति से 


( शर३ष ) 


निर्मित रूप हैं यथा बोए, पढमे, पंचमे, छट्ठुद्दि, बीअम्मि, अटठारदेहि | 
एक आधरूपों पर नपुंसक कर्तो-कर्म ब० ब> विभक्ति का प्रभाव 
हटे--अट्ठाइ-अट॒ठाइं, सत्ताईसाईं, सत्तावण्णांइ | कई रूपों में छंद की 
सुधिधा के लिए किया परिवतेन स्पष्ट परिछक्षित द्ोता है | यहाँ हृस्बर 
स्वर का दीर्घीकरण तथा दीध स्वर का हस्वीकरण पाया जाता है। 
उदा० दद्ा (दह का परिवर्तित रूप» एग्गाराह्या (एग्गारद्द का परिवर्तित 
रूप), छब्बीसा ( छब्बीस का परिवर्तित रूप )। दहचारि', 'दहपंच', 
'दुदसत्तः, दुद्दाअट्ठ” 'णबदद! क्रमशः १४७, १५, १७, १८ तथा १९ के 
वेकल्पिक रूपों का संकेत करते हैं। 


धातु क्रियापद तथा गण 


६ १०१. प्रा० भा० जा के कई धातु प्रा० प० की पुरानी पश्चिमी 
हिन्दी ने अपनाये हैं, किन्तु यहाँ आकर क्रियापदों की रचता में अपूब 
परिबतेन दिखाई पड़ता है । हम देखते हैं कि प्रा० भा? जा में घातु 
१० गणों में विभक्त थे, जिनमें द्ितीय गण ( अदादि गण ) को छोड़ 
कर--जिसमें केवछ धातु रूप के साथ तिडः विभक्तियाँ जुड़तो थी-- 
अन्य सभी गणों में कोई न कोई विकरण धातु तथा तिडः विभक्ति के 
बीच सें जुडता था। स० भा० आ सें आकर प्रा० सा० आ० का गण- 
बिधान समाप्त द्वो गया, तथा सभी घातुओं में प्रायः अ-विकरण वाले 
भवादि गण ( प्रथम गण ) के धातुओं की तरह रचना होने छगी। 
इस प्रकार अ-विकरण वाले घातु ही म० भा? आ० के एक मात्र गण 
का संकेत करते हैं । म० भा० आ० में आकर एक महत्त्वपूर्ण बात यद्‌ 
भी हुई कि अकारान्त संज्ञापद अकारांत घातुर्भों के साथ घुछमिल 
गये तथा इस मिश्रण से उन्हें मजे में घातुरूप में प्रयुक्त किया जाने 
छगा | इस प्रकार म० भा? आ० में मूछ प्रा भा० आ० घातुओं 
के अतिरिक्त कई नाम धातु भी चछ पड़े। इस भ्रकार प्रा० पें० की 
भाषा ने स० भा? आ? की ही क्रियापदू-रचना को ज्यों का त्यों 
अपनाया है, तथा यहाँ केबछ अ-कविकरण वाले घातु द्वी पाये जाते 
हैं। वेसे अपबाद रूप में हमें प्रा पें० को पुरानी पश्चिमी द्िन्दों 
में ध्रा० भा० आ० के चुरादिगण के अवशिष्ट रूप भी मिर जाते हैं। 
इनमें '(ए! ( <सं० “यः ) विकरण पाया जाता है । किन्तु ये रूप केवछ 
उन्दोनिषोद्याथ प्रयुक्त हुए हैं तथा इनका प्रयोग वहाँ पाया जाता 


( २३४ ) 


है, जहाँ दीर्ष अक्षर की आवश्यकता है। प्रा० पें० की भाषा में इस 
तरह के -ए वाले रूप निम्न हैं 

करेहु (तीन बार), कहेददि (एक बार ), कहेहु ( तीन बार ) 
जाण (दो बार > जानाति ), जाणंइ ( एक बार ); जाणेदि ( एकबार ), 
जाणेहु ( दो बार ), जाणहू ( एक बार ), ठबहु ( छद्द बार ), ठवेहि 
( एक बार ), पभ्रणइ ( चार बार <प्रभणति ), फुट्ट इ (एक बार ) 
विआणहु ( त्तीन बार, < विजानीत ), सुणहु ( पाँच बार ), रएड 
(एक बार सेतुबंध से उदाह्नत प्राकृत पद्म में, <रचयति ) | 
.. संदेशरासक की अपश्रंश में भी कुछ "ए विकरण बाले रूप मिले 
हें -करेइ, सिंचेद ( श्ष्८ >ऊ साहेइ ( ८८बे्‌ )5 हुवेइ ( १०४ ) करेहि 
णिप्ठुणेहु ( १६ ) । प्रो२ ( अब डा० ) भायाणी ने भी वहाँ इन्हें छन्दो- 
निर्वाहाथ हो प्रयुक्त माना है । 

६ १०२. प्रा० भा० आ० में दो पद्‌ मिलते हैं :-परस्मेपद्‌ तथा 
आत्मनेपद्‌। प्राकृत में ही आत्मनेपद प्रायः कम व्यवहृत होने छगा 
है । अपभ्रश में आकर तो प्राऊृत के रहे सहे आत्मनेपदी रूप लुप 
हो गये हैं । प्रा० पं० की पुरानी पश्चिमी हिन्दी में आत्मनेपदी रूप 
भाषा की निजी विशेषता नहीं हैं। बेसे यहाँ अपवाद रूप में 
कृतिपय आत्मनेपदी रूप देखे जाते हैं। ये आत्मनेपदी रूप छन्दो- 
निर्वादाथ प्रयुक्त हुए हैं तथा इनमें से अधिकांश प्राय: चरण के अंत में 
पाये जाते हें, जहाँ किसी छंद विशेष के पादान्त में दीघ अक्षर की 
अपेक्षा होती है। प्रा? पें० में निम्न आत्मनेपदी रूप मिलते हैं :-- 

सोदए ( १.१४८ ), मोहए ( १.१५८ ): 

दीसए (१.१८६ ), डछिज्जए (१.१८६ ', चाहए ( १.१८६ ), 
मोहए ( १.१८६ ), 

जाणए ( १.१८८ ), दीसए ( १.१८८ ), वरीसए ( १.१८८ ), 

जाणिए ( २.१३१ ), छक्खए ( १.१६६ ), पेक्खए ( १.१९५ ), 

जाणीए ( २.११ ), लेखिए ( २.१३ ), 

जंपीए ( २.८८ ), मुणिज्जए ( २.१४८ ), भणिज्जए ( २.१४८ ), 

दीसए ( २.१६८ ), बटूए ( २.१६८ ) | 

संदेशरासक में भी प्रो” भायाणी ने 'सणे! ( ९५; भणामि ); वडुए' 
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( २१६ ) 


€ १३० ), बड़ुए' ( १२० ) जेसे आत्मनेपदी रूपों का संकेत किया है; 
तथा उन्हें छन्दोनिवोह्ाथ ही प्रयुक्त माना है।' 
8 १०३, प्रा० पें० को भाषा में हमें निम्न समापिका क्रियाएँ 
मिलती हैं :-- 
१. बरसान निर्देशक प्रकार ( प्रजंट इंडिकेटिव ) । 
२. आज्ञा प्रकार ( इम्पेरेटिव )। 
३. भविष्यत्‌ ( फ्यूचर ) ! 
९, विधि प्रकार ( ओषप्टेटिव ) । 
प्रा० प० की भाषा में निम्न असमापिका क्रिया रूप मिलते हैं :-- 
१. बतमानकालिक कृदंत ( प्रजेट पार्टिसिपिछ ) | 
२. कमंवाच्य भूतकालछिक कृदंत ( पेसिव पास्ट पार्टिसिपिक )। 
3, भविष्यत्कालिक कर्मबाच्य कृदंत ( जीरंड ) | 
४. पूवेंकालिक असमापिका क्रिया ( एव्सोल्यूटिव ) । 
५, तुमनन्‍्त रूप ( इनफिनिटिव ) | 
यहाँ व्यवद्यारत: तीन प्रकार ( मूड्स ) पाये जाते हैं :--१ निर्देशक 
अ्रकार ( इंडिकेटिव ), २ आज्ञा प्रकार (इस्पेरेटिव ) तथा ह विधि 
प्रकार ( ओप्टेटिब ) | संयोजक प्रकार ( सब्ज॑क्टिव मूड ) का कोई 
अलग से रूप नहीं है। यहाँ निर्देशक प्रकार के साथ ही जइ! 
( <यदि ) जोड़कर संयोजक प्रकार के भाव को व्यंज़ना कराई 
जाती है। जेसे, 
सेर एकक जइ पावड घित्ता, मंडा बीस पकावड जित्ता ( ९.१३० 
शएका कित्ती किज्जइ जुत्ती जइ सुब्से (२.१७४२)। 
इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि उक्तिव्यक्तिप्रकरण 
की पुरानी पूर्वी हिंदी ( पुरानी कोसछो ) में विधि प्रकार के रूर्पो का 
अभाव है। वहाँ विधि प्रकार की व्यंज्रना कराने के लिये वर्तेमान निर्दे- 
डाक प्रकार के साथ निषेधवाच ऋ 'जरणिए का प्रयोग किया जाता है; जैसे 
धापु जणि करति' ( ११११ ), 'सत्त माग्ग जणि छाटसि >छाडसि? 
(१० ।१२) ।' 
१. 5%7098979:59029 + ( 5घतेए ) ए- 3., 
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( रहे ) 
वर्तमान निर्देशक प्रकार/--- 


६ १०४. पुरानी पश्चिमी हिंदी के वर्तमान रूप म० आ० भा० 
तथा प्रा? भा? आ? के बतेमान निर्देशक प्रकार (बैयाकरणों के छठ 
छकार) से विकसित हुए हैं । 

प्राकृतपें गढम्‌ में हमें निम्न रूप भिछते हैं:-- 


ए० ब? ब० ब० 

अन्य पुरुष १. "अइ (करइ) १, “अंति (क्ुणंति २.११२) 
२. "ए. (करे) २. "ए (सद्दे २.७९) 
३. शुन्य रूप. (कर) ३" शून्य रूप (पछ १,१४६) 

मध्यम पुरुष. १. "सि (दमसि १.१४७). >. ('इहि, हु). 
२ "हि (जाणहि १.११२) 


उत्तम पुरष... १. "मि, “आंमि. (भणमि १.२०५) »< (आहि-'अहि$ 
२, “अउ (“अड) (घसड १.१०६) (हु) 

(१) अन्य पुरुष ए० व० 

अन्य पुरुष ए० व० में श्रा० प० की भाषा में तीन तिडः विभक्ति 
चिह् पाये जाते हैं । (१) "अइ स० भा० आ० का चिहद्द है, जिसका 
विकास प्रा० भा० आ' के प्र० पु ए० ब> चिह्न “ति ( भ्वति, भरति, 
पठति आदि में प्रयुक्त) से हुआ है । 'अइ या "इ का यह विकास 
प्राकृत काल में दो गया था तथा इसकी स्थिति प्राकृत, अपभ्रश तथा 
पुरानी हिंदी में अपरिवर्तित रूप में पाई ज्ञाती है। संदेशरापक (दे० 
भूमिका 8१२), उक्तिव्यक्तिप्रकरण (दे० भूमिका $ ७१), तथा वर्णेरत्नाकर 
(द० भूमिका $ ४७) में यद्द इसी रूप में पाया जाता है; वेसे उक्तिव्यक्ति 
में शून्य या “अ वाले रूप अधिक पाये जाते हैं जिनका उल्लेख हम आगे 
करेंगे, वहाँ "अइ वाले रूप बहुत कम पाये जाते हैं। “अइ वाले रूप 
बाद तक पुरानी पदिचमी राजस्थानो में साथ ही पुरानी अवधी में भी 
पाये जाते हैं । पुरानी पश्चिमी राजस्थानी के उदाहरण ये हैं :-- 

(६) षान भणइ कुणि कारण आव्या, कह तुम्हारं काज (कान्हड- 
देभबन्ध १,१४४) 

(२) निति काठगढ घाई करह, राती वाहि निति उतरद (बही २.१६२) 
४ (३ ) हियडा भीतर प्रिय बसईइ, दाझह्मणती डरपाहि। (ढोलफ 

मारू रा दोहा १६० ) 


( र३८ ) 


(४) जिणि दीहे पाव्ठठ पड ( वही १८३ ) 

पुरानी अवधो से “अइ वाले उदाहरण ये दिये जा सकते हैं :-*« 
सुख पावइ मानुस सबइ सबको द्वोइ नियाह? ( नूर मुहम्मद ) ताको 
सरन ताकि जो आबइ (वही), बहइ न हाथु दहइ रिस छाती (तुलसी) । 

डा० सक्सेना ने बताया है कि जायसी तथा तुलसी में “अइ बाले 
रूप कम मिलते हैं, जबकि इसके प्राणता-वाले ( एस्पिरेटेड ) "अद्ठि वाले 
रूप अधिक । नूरमुहम्मद में केवल “अइ बाले रूप द्वी मिलते हैं ।' 

प्रा० पें० में इसके अनेकों उदाहरण हैं, कुछ निम्न हैं :-- 

भणइ (१.६४), चलइ (१.६६), कहइ (१.१०२) होइ (१.१०५), 

रहइ (१,१११), बढ३ (१.१२०), कुणइ (१.१३४), भमई३ (१.११५), 

यहडइ (१,१३४), हणइ (१.१३०), पलछड्ड (१.९४४), पीडइ (१.१४४), 

संतासइ (१,१४४), छोलइ (१.१४८), लोट्ूइ (१.१८०), पिद्ठइ 

(१,९८०), लुलइ ( १.१९० ), टुद्ृह ( १.१६० ). 

(१) “ए वाले रूपों का विक्षास “अइ वाले रूपों से ही हुआ है :- 
“९ <"अइ<"ति। "ए वाले रूपों का संकेत तगारे ने अपअंश में किया 
है। ( दे? तगारे $ १३६ प्ृ० २८५) प्रा? पें० में इसके उदाहरण 
न्स्नि हैं । 
आते ( २.३८ ), चछावे ( २.३८ ), णच्चे ( २.८१ ), जंपे ( २.८८, 
२,९१४ ), करे ( १.१६० ), 

(३ ) शुन्य रूप; इसकी उत्पति के बिषय में दो मत हैं :--प्रथम 
मत के अनुसार इसे शुद्ध धातु रूप ( स्टेम फोम ) साना जा सकता है. 
द्ितोय मत के अनुसार इसका विकास “वि>'अइ>'अ के क्रम से 
मानना होगा । डा० चाटुज्यों द्वितीय मत के पक्ष में हैं। दक्तिव्यक्ति 
प्रकरण के चतमान पभ्र० पु ए० व० रूप कर! की उत्पत्ति वे यों 
मानते हैं 

प्रा० भा० आ० करोति, “करति>सम० भा० आ० करइ> पुरानी 
को सछी करइ ( ज्ञो कम पाया जाता है ), कर 

प्रा० प० में ये “अ या शुत्य वाले रूप बहुत मिलते हू, कुछ ये हैं :- 
पसर ( १.७३ ), दो ( १.८१, ९४ ) भण ( १.१०८ ), देक्ख (१,१०८); 
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( २३९ ) 


गद्य (१.११९ ), बुज्म (११२३), फुल्ठ (१.१३५), वह (२.४०) दृद 
(२.४०), हण (२.४०), बरस (१.१६६), कर (२.१४६) 

इनके अतिरिक्त एक उदाहरण "उ वाढा भी मिलता है :--कहु 
(१.१४६ ) <कथयति। इस 'ड का सम्बन्ध कतो कारक ए? व? के 
स॒प्‌ प्र्यय "“ड से मजे से जोड़ा जा सकता है, यह चिह्न मध्य अबधी 
में भी है। 
(२) अन्य पुरुष ब० ब० 

अन्य पुरुष ब? ब० में प्रा? प> में 'अन्ति, 'ए, तथा शून्य रूप 
मिलते हैं । इनमें "ए तथा शून्य रूपों की उत्पत्ति अन्य पुरुष ए० ब० 
के रूपों से भो मानी जा सकती है, जिनका प्रयोग ब० ब० में भी होने 
लगा है। 'अन्व वाले रूप प्रा? भा० आ? अति (आ० भा० यु? 
*एन्ति, *ओन्ति ) से सम्बद्ध हैं। संदेशरासक में भो प्राकृत *अंति 
वाले रूपों के साथ साथ अन्य पु? ब? व? में “अइ वाले रूप भी 
मिलते हैं, बेसे इनका अनुपात २४: १० है । उक्तित्यक्तिप्रकरण में 
दोनों तरह के रूप नहीं मिछते, वहाँ इसका तिडः चिह्न “ति ( करति ) 
है।इस 'ति का विकास डा० चाटुज्यां ने प्रा० भा? आ० अन्ति से 
माना है। प्रा० भा? आ० कुवन्ति, *करन्ति >म० भा? आ० करंति 
( प्रा० प० में यह रूप है ) > “करंति > पुरानी कोसछी करति।* 
वर्णरत्नाकर की पुरानी मेथिली का चिह्ृ सबंथा भिन्न है। यह-थि! 
( अछथि, छथि, हो थि, होथि ) है; इसका सम्बन्ध रक्तिव्यक्ति के 
“ति! से जोड़ा जा सकता है, पर प्राणतांश (एस्पिरेशन) एक समध्या 
है। डा? चाहुज्यों ने प्रश्न किया है कि क्‍या इसका कारण स्वार्थ 
अव्यय हि? तो नहीं है, जो अवधारण के लिए प्रयुक्त होता है ?* 

पुरानी पद्िचमो राजस्थानी में इसमें "ट्वि, “अह प्रत्यय पाये जाते 
हैं, जो ए० ब० ब० व० में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं :--जाहि, 
खादहि, डरपाहि (ढोला सारू रा दोद्दा) | पुरानो अवधी में इसके सानु- 
नासिह रूप मिलते हैं। बढाँ ए? व० तथा ब० ब० के रूपों में यद भेद 
है कि ए० ब० में अननुनासिक रूप होते हैं, ब? ब० में सानुनासिक-- 
+अइ, "अद्ि ( साथ ही ?उ ) ( ए० ब> ) 'अहि, “अईं ( ब० व० )। 
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( २४० ) 


इनमें जायसी में केवछ “हि बाले रूप मिलते हे, तुलसो में "हि बाते 
रूप अधिक पाये जाते है, "इ वाले कम; नूरमुहम्मद में “ईं बाले रूप 
अधिक है । 
कीन्हेसि पंखि उड॒हि जह चहहि_( जायसी ) : 
बस॒द्दि नगर सुंदर नर नारी ( तुल्सी ): 
मन कुपंथु पगु धरइ_ न काउ (तुलछसी ): 
एक दिस बाँघे तुरइ विराजइ ( नूर मुहम्मद ): 
ब० वः में (हि? वाले रूपों का विकास “-इ! के रूप में भी हो गया 
है, जहाँ ए० ब० तथा ब० व> रूपों का कोई भेद नहीं रहा है । 
( दे० अनुशीलन $ ५५ ) प्रा० पें> में इनके विकसित रूप 'हिं> 
->इ> (अ) इ >0० विभक्ति चिह् वाले ब० व? रुपपों में 
देखे जा सकते हैं 
प्रा० प० की भाषा से अन्य पु? ब० व० के विभिन्‍न उदाहरण 
(१ ) -निति, होंति ( १.१३ तथा अनेऋश: ), पआसंति (१.५२ ), 
बंदंति (१.६९ ), कुणंति (२.११७ ), रुघंति (१.६६ ), पढंति 
(२,१४०), चिटठंति (२.१२१), घोर्ंति (१.१८९), थक्‍कंति (२.१३२) | 
(६२)-ए। 
गज्जे (२१5१ <गजन्ति ), सद ( २.१5१ <शब्दायन्ते ), फुले 
(२.१5३ ), खाए ( २.१५३ ), सोद्दे (२.१८२ <शोभन्ते )। 


( ३ ) मध्यम पुरुष ए० ब० 


प्रा० भा० आ० में वर्तमान के म० पु? ए० ब० का प्रत्यय 'सि 
( करोषि, पठसि, भवसि ) था। म० भा० आ9० में यह अ्रपरिबर्तित 
रहा है। किंतु अपन्नंश में 'सि के साथ "हि वाले रूप भी मिलते हैं । 
पिशेल ने 'भ्रामातीक देर प्राकृत स्राखेन! में हेमचंद्र से निम्न रूपों को 
उद्धृत किया है :-मरहिज-*सरसि>प्रियसे; रुअद्दि > वेदिक, 
रवसिम्प्रोदिषि, रदृहि --लभसे, विसूरदि-खिद्यसे, णीसरहि-: 
निःसरसि' ( देम० ८.७,३६८, ३६१, १,४२२, २.४३१.४ ) ।' डा० टगारे 
ने बताया है कि पूर्वी अपअंश में केवठ "लि बाले रूप हीं मिलते हैं 
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जब कि दक्षिणी अपअंश (स्वयंभू तथा पुष्पदंत की भाषा) में 'द्वि 
वाछे रूप अधिक हैं; यहाँ 'सि तथा 'द्वि रूपों में २: २५ का अनुपात 
है, किंतु बाद में संस्कृत प्रभाव के कारण पुरानी मराठी में “सि! 
चिह्ठ वाले रूप प्रमुख हो गये हैं। इन 'हि वाले रूपों का विकास 
प्रो० ब्यू ब्लाख ने आज्ञा म० पु० ए० व० के! *धिः से जोड़ा है। 
किंतु आगे जाकर जहाँ साहित्यिक भाषा में ”सि, 'हि बाले रूप बचे 
खुचे रह गये हैं, कथ्य भाषा में ये छुप्त हो गये हैं। उक्तिव्यक्ति में 'सि 
( करसि ) बाले रूप मिलते हैं, ( दे० भूमिका प्र० ५७ ) तथा इनका 
अत्तित्व पुरानी अवधी में भी हे । पुरानी राजस्थानों में इसके रूप 
“अइ वाले दी मिलते हैं तथा आधुनिक राजस्थानी में भी इसी का 
विक्रसित रूप मिलता है। प्रा० पे? में म० पु० ए० व० के वतेमान- 
कालिक रूप निम्न हैं :-- 

घल्छातस ( १.७ ); कोरूसि (१.७ ). 

जाणहि ( १,१३२ < जानापसि )- 

खादि ( २.१२० <खादसि ). 

चाहसि ( १.१६९ ). 


(४ ) मध्यम पुरुष ब० व० 


प्राकृत में आकर यहाँ “हू तिहः चिह्न पाया जाता है, जो 
प्रा० भा० झआ> थ ( पठथ, भवथ ) से विकसित हुआ है। अप में 
इसमें 'अहँ, अह, 'अहु तिडः चिह्न पाये जाते हैं, जिनका संबंध 
ब्छाख तथा श्र बतेमानकालिक म० पु? ब० व> #*थस्‌ ( उत्तम पुरुष 
ब० ब० -मस्‌ के साहश्य पर) से जोढ़ते हैं, केवछ “थ' से नहीं, 
जिससे उत्पन्न प्राकृत “ह का संकेत हम अभो कर चुके हैं। साथ ही 
हम देखते हैं कि अप? में वर्तमान तथा आज्ञा के म० पु? ब० ब० के 
रूप परस्पर घुलमिर गये हैं, क्‍योंकि दोनों स्थानों में "अहु, "अह्द 
बाले रूप पाये जाते हैं। इसी “अहद, “अहु से आज्ञा के हि० 
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( २७४२ ) 


"ओ ( करो ), गुज० राज० "ओ ( करो | जज "उ (करु) की उत्पत्ति 
सानी जा सकती है। 

प्रा० पैं० में इसके उदाहरण नहीं मिलते। इनके आज्ञा ब० ब० 
बाले रूप अनेक मिलते हैं, जिनका संकेत यथावसर किया जायगा | 


(४ ) उत्तम पु० ए० व० 

प्राकृत में इसके "अमि, “आमि रूप मिलते हैं, जो प्रा? भा० आ+ 
"मर (*आमि) से संबद्ध हें। ( दे? पिशे८्ठ $ ४५४) अपभ्रंश में 
“अड्डे, “अठ रूप मिलते हैं :--कडुडें (देम० ७.३८८) <कर्षासि, 
किज्ज ( हेम० ४७.१८५ ), ज्ञाणडे (४.३६६९ ) <ज्ञननामि, जोइज्ज् 
( 9.३४६ ) < विलोक्ये, पावर्ड ( पिंगड १.१०४ ) <प्राप्नोसि ( दे० 
पिशेछ प्रृू० ३२२ ) | इस “अडे ("अड इसी का बेकल्पिक अननुनासिक 
रूप है ) का विकास डा० चाटुज्यों ने इस क्रम से माना है :-- 

प्रा? भा? आ० "आमि > स० भा० आ० "“आमि- अमि > प रवर्ती 
स> भा० आ3 या अपश्र श * अवबि > *अजइ> अड। 

(करउे' की व्युत्पक्ति का संकेत डा० चाटुज्यो ने यों किया है :-- 

प्रा> भा० आ> करोपि, करामि> स० भा? आ० करामि- 
करमि> परवर्ती स० भा० आ० “*“करवि > “करउंइ> करड ( दे० 
उक्तिव्यक्ति की भूमिका प्ृ० ४७ ) | 

इन दोनों रूपों में 'मि वाले रूप प्राकृतीकरण हैं, 'उं-ठ वाले रूप 
अपभ्रंश के निजी रूप हैं। संदेश रासक में इन दोनों रूपों का अनुपात 
३:२३ है, इससे रपष्ट है कि वहाँ 'उ-'5 बाले रूपों का ही बाहुल्‍य 
है ।' उक्तिज्यक्तिपकरण में 'करडें” जेसे 'ड बाले रूप ही मिलते हैं। 
यद्द इस बात को सिद्ध करता है, कि १२बवों शती में “मि वाले रूप 
कथ्य भाषा की विशेषता नहीं रहे थे | इससे यह भी पुष्ट दोता है 
कि प्रा० प० में भो इनका अस्तित्व प्राकृतीकरण का प्रभाव हे । 

अपश्रृश के अउे >/अद का दी विकास प्रायः न० भा० आ>२ 
भाषाओं के बतमान उत्तम पुरुष ए? व० के तिडः चिह्न के रूप में हुआ 
है । प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में इसके "ऊँ, तथा “वूँ ("ऊँ का 
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सश्रतिक रूप ) रूप पाये जाते हैं। संभवत: यह भेद बंभाविक है। 
फान्हडदेप्रबंध की लिपिःशेछी में इसक “व्‌, “अब (मूं ) रूप भी 
पमिल्ते हैं 

(१) सरस बंध प्राकृत कब झछड मुझ निम्ेछ मत्ति। ( कान्ह- 
डदेप्रबंध, १.९ ) 

(२) बाधुदेव धुरि बोनवें जिम पामूँ मन रंग। ( कान्हडदे 
भबन्ध, १.३ ) 

(३ ) हम्मीररायनी परि आदुरछ नाम अम्द्वार् ऊपरि करडं ॥ 
€ वही, ३.६१७५ ) 

ढोछा मारू रा दोहा में 'ऊँ बाले रूप मिलते हैं, जो इसी रूप में 
कध्य राजश्थानी की सभी भाषाओं में पाये ज्ञाते हैं 

(१) सूती मंदिर खास, जाणू ढोछइ जागबी । ( ढोछा, ५०७ ) 

(२) जद जागू तद एकछी, जब सोऊ तब बे । ( वदी, ५९० ) 

(३) बाबा, बाल देसडड, जिक्षें दूगर नहिं कोइ | (वही, ३८६) 

ब्रज तथा अवधो में भो इसके 'अड रूप मिलते हैं। अवधी में 
ओ <"अडइ रूप भी पाये जाते हैं, जिपके कुछ रूप नूर मुद्म्मद्‌ में 
में मिलते हैं । 

ताते मइ तोहि बरज॒ड़ राजा; भाजु सठहि हृठि मारठ 
ओही ( तुलसी ) । 

बरनो राजा की फुछवारी' (नूर मुहम्मद ). (दे० सक्सेन/ 
६ ३०१, प्रू२ २४४-५४५ ). 

खड़ी बोढी के बतेमान-आज्ञा के उत्तम पुरुष ए० व रूपों का 
विकास इतो से हुआ है +--में चल? (पू० राज० मूँ चालू ,प० 
राज हू चालूँ )। 

प्राकृतपेंगठम्‌ की पश्चिमो हिन्दी में बतेमान उत्तम पुरुष ए० 
अ० के निम्न रूप 

( १) 'मि वाले रूप :-पक्खामि ( १.६९ ), भणमि ( १.२०४ ). 

(२) "3 -उ वाले रूप :--पिंघड ( १.१०६ ), धलड ( १.१०६ ), 
उद्3 ( १.१०६ ), भमठ (१.१०६ ), झलछउ (१.१०३), अप्फाछठ 
९ १.१०६ ), जल३ ( १.१०६ ), चछड़ ( १.१०६ ), पावड़ें ( १.१३०), 


( २४४ ) 


पकावड्ड ( १.१३० ), वारिदृड ( १.१३५ ), जिबवड (२.६३ ), तजड 
(२.६३ ), परिपूजड ( २,१५४ ) 

एक स्थान पर संस्कृत का शुद्ध रूप वंदे! ( १.८२) ( मैं बंदना 
करता हू ) भी मिलता है, जो प्रा० प० को पुरानी हिन्दी की निज्ञी 
विशेषता नहीं माना जा सकता | 


(६ ) उत्तम पुरुष ब० ब्‌० 

प्राकृत में इसका विडः विभक्ति चिह्द 'मो (<प्रा० भा० आ० 
< आ० भा० यू? “मेंस-भमास ) है, जिसका पद्म में 
तथा 'म रूप भो मिलता है। ( दे० पिशेढ ह$ ४५५, प्र० ३२२ ) 
अपभअंश में इसका “हु! रूप मिलता है :-वहूहेँ (+-*वर्तोंम:्- 
वर्तामहे )। इस "हु ("अहु ) को उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा 
मतभेद हैं । होनली के मतानुसार “अहुँ बस्तुतः "अड <प्रा० अम्ुु का 
सप्राण रूप है, जदाँ इसे उत्तम पुरुष ए० ब० के 'अडें से भिन्‍न रखने 
के लिए -ह जोड़ दिया गया है; साथ ही यह अन्य पुरुष “अहि के 
साहद॒श्य का भी प्रभाव है! ( होनलीः कम्पेरेटिव प्रामर आब गौडियन 
लेंग्वेजेज ४९७ ) कावेछ ने अपभ्रंश में 'अम्दो- "अम्ह ( दसम 
हसम्द ) को उत्तम पु० ब० ब० के बेकल्पिक रूप माना है, तथा 
“अहें में -ह- इसोका प्रभाव ज्ञान पड़ता है । पिशेढ ने उत्तम पुरुष 
ब० व? हुँ को समस्या माना है, उसने इसका संबंध अपादान कारक 
ब० ब० चिह्न हुं से जोडा है ।' 

डा० चाटुज्यो ने इसे 'अडें तथा स् पु ब० ब० *अह का 
सम्मिश्रण माना है। उन्होंने इसे यों म्पष्ट किया है :--कुर्मः> 
ऋक्रामः >> “करड (उत्तम पु० ब> ब०) तथा म० पु ब? ब० “करथ 
7 करढू, के एक दूसरे से परस्पर प्रभावित द्वोने से *करें+करदह 
से दोनों में 'करहु” रूप दो गया, जो म० पु० ब> व? तथा उत्तम 
ब० ब० में एक सा है। मध्यम पुरुष ब० व में वास्तविक रूप *करह 
द्ोना चाहिए था, जब कि उत्तम पुरुष ब० ब० में “करड ।* 

टगारे ने उत्तम पुरुष ब० ब० “अहूं की व्युत्पति के विषय में 


अकिनन-+ 7० 
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( २४५ ) 


नवीन मत दिया है | हम देखते हैं कि अप० पद्रचना में स्वर + सम + 
स्वर>खस्रर + ह + सानुनासिक स्वर । इसके उदाहरण हम, तस्मात्‌>> 
तहाँ, तस्मिन > तहिं के रूप में देख सकते हैं। इस तरह “अहुं का 
संबंध उत्तम पुरुष बाचक सबनाम के कर्ता ब० वब० रूप अस्मक 
(प्रा० भा० आ० रूप ) से जोड़ा जा सकता है| पालि में हमें बत्त- 
याम्हे- बत्तेयम्हे <वत्तेय्‌ू अम्देआ, वत्तेय्‌ अम्हेअ, रूप मिलते हैं 
इसी से 'हु का विकास जोड़ा जा सकता है। “अहुँ का अनुनासिक 
तत्त्व उत्तम पुरुष ए० व “अड्डे का प्रभाव है। डा० टगारे न डा० 
च।टुज्या की स्थापना का भी संकेत किया है कि यह भी संभव दे कि 
“ह? बाला तत्त्व मध्यम पु० ब० ब० रूपों का प्रभाव दो । 

पुरानी तथा नव्य राजस्थानी में इसक्ले 'आँ रूप मिलते हैं :-- 
संदेसड दहन पाठव३, जीवाँ किसइ अधारि ( ढोछा १६८ ) ! हिन्दी में 
बतेमान इच्छाथंक में उत्तम पु० ब० ब० में 'ए (हि ० चलें ) रूप पाये 
जाते हैं । इनकी व्युत्पत्ति संदिग्ध हैं । ( दे” डा० तिवारी: हिन्दी भाषा 
का उद्गम प्र० ४९८ ) मेरी समझ में इनका विकास प्रथम पु? ब० ब० 
चलहि > चलइ > चले के क्रम से मानना होगा । 

प्राकृतपंगढम्‌ में उत्तम पु० ब० व० के ये रूप हैं, जो प्राकृत रूप 
हैं :--पिआमो ( २.११५ ), वजामो ( २.११५ ) रमामो ( १.११५ ), 

प्रा० प० में बतमान के छिए बर्तमानकालिऋ छृदंत रूपों का प्रयोग 
भो घड़ल्ले से पाया ज्ञाता है, जहाँ सहायक क्रिया का आश्षिप कर 
लिया जाता है | इनके लिए दे? $ ११२। 

खड़ी बोली हिंदी में घटमान वर्तमान के रूप इसी शत प्रत्यय वाले 
रूपों के साथ सहायक क्रिया जोड़ कर बनाये जाते हैं, जो प्रा० पें० 
वाले वर्तमानकालछिक क्रिया रूपों का ही विकास है :--हि० मैं 
खाता हूँ, वह खाती है, वे ( हम ) खाते हैं, तुम खाते द्ो', भादि 
ज्ञिनकका विकास 'खादन्‌ अस्मि, खादन्ती अस्ति, खादुनतः सन्ति 
( स्मः ), खादन्त: स्थः से माना जायगा | दक्खिनी हिंदो में भी ये शत 
वाले रूप दी वतमानकालिक क्रिया के रूप में मिछते हैं, जहाँ कभी 
सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं भी होता, वह आशक्षिप्त होती ह :-- 
होता सब खुदा भाता। देख्या ज्ञाता | दो दिछ एक होंतें ।? 
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( २४६ ) 


दक्खिनी हिंदो के स्लीलिंग ब० ब० रूप में हिन्दी ( राज० ) की वरद्द 
सती? न द्ोकर 'त्याँ? द्ोता है । 

“असीछ औरतां अपने मरद्‌ बगेर दूसरे कों अपना हुस्न 
देखल्ाना गुनाह कर जान्त्याँ हैं, अपने मरद्‌ को हर दो जहाँ में अपना 
दीन व ईमान कर पहचान्त्याँ हैं 

राजस्थानी, ब्रज्रभाषा, कन्‍नोजी तथा बुन्देली में ये शत वाले रूप 
बतेमानकालिक समापिकका क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। वहाँ 
बतेमानकालिक क्रिया रूपों का विकास सीधे म० भा? आ० तिडस्त 
रूपों से हुआ है :-- 

भारूँ ( राज़० ), मार्ुँ-मारों ( त्रज० ), मारू-मारों (कन्नौज्ी), 
मारू ( बुन्देली ), किन्तु खड़ी बोली दि८-मारता हूँ । 

निश्चित वर्तमान ( डेफिनिट प्रजेंट ) का बोध कराने के लिए 
राजस्थानी तथा त्रजभाषा दोनों में ही उक्त संभाव्य बतमान रूपों के 
साथ सहायक क्रिया भी प्रयुक्त होती है । 

पश्चिमी राज० मारूँ हूँ; पूरबी राज० मारूँ छूँ, ब्रज मारों हों । 
इनका संबंध प्रा० भा० आ० #सारयामि भवासि' से जोड़ना पड़ेगा । 
इससे स्पष्ट है कि इस दृष्टि से कि जहाँ खड़ी बोली वर्तेमानकालिकफ 
कृदंतों की थोली है, वहाँ राज३, त्रज०, कन्नोजी, बुन्देछो बतेसान- 
कालिक तिडन्तों की बोलियाँ है। श्रा० प० की भाषा में हमें दोनों तरह 
के रूप मिलते हैं। हाँ, राज० त्रज आदि के निश्चित वर्तमान के 
समानान्तर ““मारएं हें? जैसे रूप प्रा० पे० में नहीं मिलेंगे | 


आज्ञा प्रकार ( इम्पेरेटिय मूड ) 
8 १०५, प्राकृतपेंगछम्‌ में इसके निम्न रूप मिलते हैं :-- 
ए० ब० ब? व० 
प्रथम पुछधष. ३. उड (करउ ) १, “न्तु (करन्तु) 
२. “८ ( करे ) 
३. 'ओ (८ करो ) 
४. शून्य रूप (कर) « 
अध्यस पुरुष १. दि ( करहि) १. हू ( फकरद ) 





१, धक्सेनाः दबिखनी हिंदी ४० ४८८. 


२. छु (करसु ) २. हु ( करहु ) 
३, “8 ( करु ) 
४. “ओ (करो ) 
४. इ ( करि ) 
६. शुन्य ( कर ) 
उत्तम पुरुष ८ >< 


प्र।क्रतपेंगलम्‌ में आज्ञा उत्तम पुरुष ए० ब॒० ब० ३० के रूप 
नहीं मिलते । 
प्रथम पुरुष ए० व० 

(१) "उ का विकास प्रा० भा० आ० आज्ञा प्र० पु० ए० ब० “तु से 
हुआ है :-करोतु, “करतु >सम० भा० आ० करउ | यह उ प्राहृत 
तथा अपभश्रंश में भी पाया जाता है। ( दे० पिशेछ $ ४७६९, टगारे 
8 १३८ ) शौरसेनी तथा भागधी में यह “तु, 'दु द्वो गया है :-- 
पसीददु < प्रसीदतु ( शाकुन्तछ )। संदेशरासक तथा उक्तिव्यक्ति 
दोनों में केवछ "उ ("अड) वाले रूप ही मिलते हैं। ( दे० संदेशरासक 
8 ६३, उक्तिव्यक्ति ७४ ). 

(२) 'ए वाले रूपों का विकास वतमान निर्देशात्मक प्र० पु० ए२ 
व० के रूपों से हुआ है। हिन्दी में यद्दी रूप पाये जाते हैं :- चछति 
>चलइ >चले । यह रूप हिन्दी में वर्तमान इच्छात्मझ तथा आज्ञा 
दोनों प्रकार के क्रियापदों में पाया जाता है ।' 

(३) “ओ वाले रूप हिन्दी में मध्यम पुरुष ब० ब० के रूप हैं, 
जिनकी व्युत्पत्ति डा० तिबारी ने चछथ >> चलह, चलहु,> चछड >> 
चलो के क्रम से मानी है । यहाँ इसका सम्बन्ध मध्यम पुरुष वाले 
रूपों से न होकर प्र० पु० ए० व० के 'चढतु> चढड > चलो से है । 
हिन्दी में ये रूप प्र० पु ए० व० में नहीं पाये जाते | 

(४ ) शुन्य रूप :-:इसका विकास भी वतेमान के रूपों से, चछति 
>चलइ >चल ( ति>- अइ> "अ) के क्रम से माना जाता है; 
अथवा यद्द आज्ञा म० पु० ए० ब० रूपों का प्रभाव हो सकता है | 











१. डा० उदयनाराथण तिवारी: हिन्दी भाषा का उद्बण और विकास 
है ३८२, ४० ४६४. 


( शश८ ) 


इनके उदाहरण ये हैं :-- 

रकखउ ( १,१०१ ), देझ ( >देड २.४७ ), द्योड (२.६९), पाठ 
(२,७४७ ), वितरड ( २.१३८ ), थक्षकउ ( २.१४९ ), जाणे ( २.२७ ) 
रक्‍खे ( २.१२), रक़्खो ( २.२ ) संदारों ( २.४२ ), दर (१.१११ ), 
बिवर ( १.१११ ), दे ( १.११६ ) कर ( २.६५ ) । 
प्रथम पुरुष ब० ब० 

स० भा० आ० में इसका विभक्तिचिह्न अन्तु <श्रा० भा० आ० 
'अंतु (पठन्तु, भवन्तु ) है। ( दें० पिशे८ $ ४७१, प्र० ३१४; 
टगारे $ १३८ ) अपश्रंश में इसका हि. रूप भी मिलछता है, लेहि 
( हेम० ४.३८७ ) | प्रा० प० में 'न्तु वाले रूप मिलते हैं । 

उदाहरण :--थक्क॑ंतु ( २.१३२ ), जुब्झंतु, ( २.१४२ ) 
मध्यम पुरुष ए० व० 

(१ ) "हि, इसकी उत्पत्ति ग्रा० भा? आ> के विकरणहीन ( एथे 
मेटिक ) धातु के आज्ञा मध्यम पु: ए० ब० तिडः चिह्द -धि ( जुहुधि, 
अद्धि, ऋृधि ) से मानी जाती है । 

(२ ) "सु, इसकी उत्पत्ति प्रा० भा० आ० के आत्मनेपदी आज्ञा 
म?> पु० ए० य० स्व? (व ) से है | पिशेल के अनुसार यही स्व! >> 
सु द्वो गया है। ( पिशे्ठ $ ४४७ ) इसका विकास रबर >स्पु ( पाछि 
रूप )> सु के क्रम से हुआ हे । 

(३ )"उ इसका सम्बन्ध भो स्व! से द्वी जोड़ा जाता है। डा० 
चादुज्यों ने उक्तिव्यक्ति की भाषा के “उ ( भध्यम पु० एू० व० आज्ञा ) 
की व्युत्पति यों मानी है। प्रा० भा? आ० 'कुरुष्व' > म० भा० आ० 
करस्पु>*“करहु >करु । 

(४ ) ओ को उक्त 'उ (३ ) का द्वी विकसित रूप मानना होगा, 
करहु >> करठ >करो । 

(४) *इ बाले रूप प्रा० पें० में एक आध मिलते हैं। इनको "हि 
(१ ) वाले रूपों से विकतित माना जा सकता है । 

प्रा०ण भा० आ० थधि >अपशंश-अवहृद 'द्वि >"इ ( ठीक उसो 
तरह जैसे 'करहु' से 'करुः का विकास हुआ है ) | 
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( ६ ) शुन्यरूप :--इनका विकास श्रा० भा० आ० “अ-(/पढ- 
पठ, ९८ भू, भव ) से माना जाता है। भ्राकृतकाल में घातु के अदन्त 
होने के कारण यहाँ यह “अ> ० दी गया (६/कर+०ल्‍कर, ४/ 
पढ़+ ०८ पढ, ५/ द्वो+० हो )। अपभश तथा न० भा० आ० में 
भी ये रूप सुरक्षित हैं । न? भा० आ० चछ < म० भा० आ० चछ << 
श्रा० भा० आ> चल )] 
इनके उदाहरण निम्न है :-- 
कुणेहि ( १.६२ ), जाहि ( १.१५७ ), कहेद्दि ( १.१५३ ), भणदि्‌ 
( २.५६ ) करहि ( २.१६० ), सुणद्धि ( २.१९३ ), देहि ( १.९ ), छेह्टि 
(१.९), पक््खहि (१.६५ ), मुंचहि ( १.७१ ), जादि (१.१५७ ), 
समप्पइ (१.१३२), लेक्खउ ( १.१२९ ), भणु ( १.१४२ ), ठउ (२.४७), 
पाड ( २.१४ ), सुमरु ( १.१४८ ), भणउ ( २.६० ), विआरु (१.१४८); 
कहु (२.८१ ), कहू ("कहु २.९४ ), परिहरु (१.१६९ ), बुज्झठ 
( ४,१९६ ), मुणो (२.६२७ ), विभारि ( १.८१) ग़ुणि (२.५६ ), 
थप्यि ( १.१५७ ), पढ ( १.१०८ अ), बुज्य ( १,१०६ ), भण (१.११२), 
थ-प ( २,६२ ), हर ( २.६ ), रक््ख ( २.५१ ), उप्पेक्ख (२.५१ ) जाण 
( १.४६ ), बिआण ( १.९४ ), माण (२.७० )। 
मध्यम पु० ब० व० 
हू "हु--इनका संबंध ए० व० के रूप "स्व से ही जोड़ा जाता है, 
जो ब० ब० के साथ भी प्रयुक्त द्ोने लगा है । टगारे ने इसकी व्युत्पत्ति 
अअथु < ग्रा० भा० आ० (अ ) थ वतंसान म० पु० ब० ब० तथा -उ 
( <तु) से जोड़ी है । 
कुणह (१.२०, १४६ ), पणमद्द (२,१०६ ) पााणह (१.१२१९ 
< प्रमाणयत्त ), जञाणेहु ( १.१८ ), जाणहु ( १.३६ ), आशणहु ( १.३९ ), 
मुणेहु (१.७२ ), छिद्वहु ( १.४६ » पुरहु ( १.५७ ), थप्पहु 
( १.४८ ) लुप्पहु ( १.४८ ) | 
भविष्यत्‌ काल 
8 १०६, स० भा० आ० में भविष्यत्‌ के दो प्रकार के रूप मिलते 
हैं :--(१) रस रूप, (२) ह रूप । (दे० पिशेक $ ४२०, टगारे ६ १३९ )। 
. स्स का विकास प्रा० भ्रा० आ० सस्! से हुआ है। 'ह वाले रूपों की 
व्युत्पत्ति संदिग्ध है | हिंदो में भविष्यत्‌ के रूप वतमान के साथ ही 


( २५० ) 


 गा-गेग्गी! (गतः> गअ> गा, कमवाच्य भूतकाछिक ऋृदंत ) को 
जोड़ कर बनाये जाते हैं। अतः म० भा? आ० के रूप वहाँ विकसित 
नहीं हुए । राजस्थानी में-स वाले रूपों का विकास पाया जाता है। 

(१) पुण्यवंत प्रीति पासस्थइ, चली बंसि गढ़ ताहर३इ हुस्थइ 
( कान्हडदे० ४-६७ )। 

: (२ ) कद्दह पीठि अम्हे जास्यूं आज ( बद्दी, ४.१९८) | 

( ३) भीभछ नयण सुवंक धण, भूछठ जाइसि संग (ढोछा, २२९) 
अवधी में भविष्यत्‌ में एक ओर “हू वाले रूप, दूसरी ओर 'ब 
( कर्मबाच्य भ्रविष्यत॒काछोन कूदंत 'तठय” से विक्रतित ) रूप मिलते 
हैं।“ब वाले कृदंत रूपों का भविष्यतृकालोन प्रयोग पूर्बो हिंदी की' 
निजी विशेषता है | दक्खिनी हिंदी में अवश्य गा-गे-गो वाले रूपों के 
साथ द्वी स्राथ थोड़े -स वाले रूप भो मिलते हैं :- निकलूसूं, लेस, 
खुदा को इस नजर सों देखा न जासी | प्राकृतपेंगछम्‌ में भविष्यत्‌ 
के रूप बहुत कम मिलछे हैं। ये निम्त हैं :-- 

जाइहि <यास्‍्यति ( २,१४४ ), प्र० पु० प्‌० ब०. 

आविदह <आगमिष्यति ( २.६१ ). 

आवे ( <आवबहि <आयास्यति २.८१ ). 


भूतकाल 


$ १०७. प्राकृत में आकर प्रा० भा० आ० के भूतकालिक तिहत्त रूप 
(लछडः , छुडः तथा लिट्‌ वाले रूप ) बहुत कम रद्द गये हैं। पिशेल ने 
भूतकाछ के कतिपय तिडन्त रूपों का संकेत 'प्रामातीक देर प्रात 
स्प्राखेन! के (ई ४१४, ५१६, ५१७ में किया है। पर दम देखते हैं कि 
प्राकृत में ही निष्ठा बाले ऋुदनत रूपों के साथ साथ सहायक क्रिया जोड़ 
कर भूतकाछ को व्यंजना कराई जाने लगो थी । इस प्रकार प्राकृत में दी 
सद्दायक्र क्रिया का भूतकालिक रूप “आसि? निष्ठा रूपों के साथ जुड़ कर 
एक नई शेली को जन्म दे चुका था--6ुमं खु'****'गदा आसि? (शौर०) 
( सच्छकटिक )। अपक्रंश में आकर निष्ठाबाले रूपों का प्रयोग दी 
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भूतकाछ में पाया जाता है, जिसके साथ(/ अधछ्‌ या(/ भू के भूतकाछिक 
रूप को या तो स्पष्टतः जोड़ा जाता था, या वह आक्षिप्त रहता था | 
प्रायः उसका प्रयोग न कर आशक्षेप्र द्दी किया जाता था। अपकश्रेश में 
जहाँ कहों “अद्देसि! < अभूत्‌ ( सनत्कुमारचरित ४४७.८ ), गिप्लुणिडं < 
न्यश्रण्वम ( महापुराण २.४.१२ ), सहु < असहदे, जेसे रूप मिलते हैं, वे 
प्राकृत का ही प्रभाव हैं )' 

प्राकृतपेंगछम्‌ में भूवकाछ के लिए निष्ठा प्रत्यय ( या कमंवाच्य भूत- 
कालिक कृदंत ) का ही प्रयोग पाया जाता है। इसके उद्यहरणों के. 
लिए दे० $ ११३ । 
विधि प्रकार 

8 १०८. प्राकृत काल में प्रा? भा० आ० विधि प्रकार के चिह्च या? का 
(जो वस्तुतः विधि ल्लिडः का विह न होकर आशीर्लिडः का चिह्न है) दुह्रा 
विकास पाया जाता है :-एय्य तथा ऐज्ज । परिनिष्ठित प्राकृत तथा 
परिनिष्ठित अपश्चंश में 'एज्ज' वाले रूप द्वी पाये जाते हैं। ( दे० पिशेल- 
६ ४५६ ) बेसे पिशेछ ने? करेय्य, ( $ ४६२ ) करेय्याम? ($ ४६३ ) 
जैसे 'एय्यः रूपों का भी संकेत अवइय किया है, जो वेभाषिक प्रश्वत्ति का 
संकेत करते हैं। ये 'ऐय्य-पेज्न! ही 'इय्य-इज्ज” के रूप में विकसित हो! 
गये हैं, तथा अपश्रंश में हमें-'इज्न' वाले रूप मिलते हैं | ( दे० टगारे $- 
१४९१ ) इस संबंध में इतना संकेत कर दिया जाय कि अपश्ंश में 
आकर कर्मवाच्य तथा विधि प्रकार वाले रूप इतने सद्दश पाये जाते हैं 
कि कभी कभी उनको भेदक रेखा का पता नहीं चल पाता | हम देखते 
हैं, दोनों का विकास "इज्ज पाया जाता है | 

कर्मबाच्य [ य> ऐय्य-पेज्ज > इय्य-इज्ज 

विधि प्रकार [ या > ऐय्य-ऐज्ज > इय्य-इज्ज 

विधि प्रकार के रूपों में प्रायः वे ही तिडः चिह्न जुड़ते हैं, जो 
आज्ञा में पाये जाते हैं। अपभ्रंश में ये रूप प्रायः प्रथम तथा मध्यम 
पु० ए० ब० के ही मिछते हैं :-- 

प्रथम पु० ए० व०; विरइज है, संतो सिज्ज इ। वंदिज्नह. 
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संदेशरासक में "इज्जह के स्थान पर "इज्जड रूप मिलते हैं:-- 
स्तज्जिज्वठ । 

मध्यम पृ० ए० व; अच्छिज्द्वि, अच्छिज् हु, 

भुंजजसु, णिवसिज्ञतु, जिणेज्ञयु, 

(साथ ही संदेशरासक--पढिज्जसु, कहिज्वघु ) | 

कुमारपालप्रतित्रोध में-हज्ज (केवछ जीरो) वाले रूप भी प्र० पु० 
स० पु० ए० व० में पाये जाते हैं :-- देज्ज, चइज्ज ( <त्यजू--)+ 
भमिज्ज | _ 

प्रा० प० की भाषा में विधि प्रकार के रूप केवछ प्र० पु० म० पु० 
ए० व० में द्वी मिलते हैं:-प्रथम पुरुष ए० ब० “उ रूप, म० पु० ए० व० 
“हु.'सु,ओ, शुत्य रूप । 

प्राकृतपंगलम्‌ के विधि रूपों के बिंषय में संस्क्रत टोकाकारों 
ने कई स्थानों पर अआरांत दिशा का आश्रय छिया है, कुछ टीकाकार 
एक रूप को कमबाच्य से अनूदित करते हैं, दूसरे उसी रूप को 
आज्ञा से ( अथौत्‌ वे उसे विधि झप मानने के पक्ष में हैं )। कमी 
कभी सभी टोकाकार ऐसे रथछ पर जहाँ विधि रूप माना जाना चाहिए 
कमबाच्य मानते है। विधि के कुछ उदाहरण ये हैं:-- 

किज्ज 3 (१.९८), दिज्जड (२.१०५४). 

छिजइ (१.११७), किज्न हु (१.१४६), दिजहु (१.१४३), ठविज्वसु 
(१.१९१), करिज्पछु (२.१३४), दिज्जपु (२.११८) मुणिज्मु (२,११८) 
'किजसु (२.११८), दिज्जो (२.३७), मुणिज्ञो (२.३७), करीज्ञ (१.१७७) 
चीज (१.१७७) (टीकाकारों ने ये दोनों कमंबाच्य रूप माने हैं-- 
< क्रियन्ते, <दोयते ), किज्जद्दी ( 5किज्जदि ) ( २.५८ ), दिज्जद्दी 
(- दिज्जदि) (२. ४८) (टोकाकारों ने इन्हें भो कर्ंबाच्य रूप माना है, 
< क्रियते, < दीयंते), 

हिन्दी के आदरसूचक आज्ञा मध्यम पुरुष ए० व० के रूउ इसी 
“इज्ञ' से संबद्ध हैं। हिन्दी के उदाहरण ये हें:- दीजिए, पीजिए, 
लीजिए। हिन्दी में 'इय्य वाले रूपों का भी विकास हुआ है (प्राक्ृतरपेंगर्ल 
में? इय्य वाले रूप नहों हैं) चलिए, खाइए, आइए। न० भा० आ० 


१. 90%फ७7३४ 3300863%79५७४०७ (307१9) ॥$ 68, 9.37. 


( रश३ ) 


भाषाओं में आकर विधि वाले रूप आज्ञा प्रकार में दी मिल गये हैं । 
इसका संकेत हम उक्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में ही पाने छगे हैं, जदाँ 
विधि प्रकार का कोई निजी रूप नहीं मिछता । 
कर्मवाच्य रूप 

६ १०९, हम अभी संकेत कर चुके हैं कि मध्यकालीन भारतीय 
आये भाषा में कमंबाच्य का चिहद्द "इय्य 'इज्ज (<'एय्य, 'ऐब्ज )<< 
प्रा० भा० आ० 'य! है, दिज्जय (म०, अधमा०, जैनमहा?, अपर ) 
दिज्जदि (शौर० ), ( दे० पिशेछ्ठ ह ५३०५ ) | प्रा? प० में कमवाच्य 
के "इज्न तथा 'इय्य दोनों रूप मिलते हैं | संरेशरासक में "इय, "इज्ज 
तथा *ईय ( मेत्रि काज।, छंदोनिवाद्ार्थ ) रूपों का अनुपात ३३ : १३: 
३ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संदरेशरासक की भाषा 'इय-विभाषा 
का संकेत करती है, जो मुछतान की तात्कालछिक विभाषा का प्रभाव 
माना जा सकता है, जहाँ के निब/ःसी अदृदरमाण ( अब्दुरंहमान ) थे | 
प्राकृपगलम्‌ में भी 'इय ( इअ ), “इज्ज ( ईज ) दोनों रूप मिलते 
हैं, किंतु यहाँ "इय ( जो प्राकृतपंगलम्‌ के इस्वछेखों की बतनी में *इअ 
लिखा जाता है ) वाले रूप मुश्किल से आधे दज॑न हैं, जब है शेष 
सभो रूप *इज्ज़ ('ईज ) वाले हैं। यह तथ्य इस बात का संकेत 
करता है कि प्राकृतपेंगठम्‌ की रचना 'इज्ज-ईज विभाषा से प्रभावित 
है। डा० चाडुज्यां ने उक्तित्यक्ति की भूमिझा में बताया है. कि आधु- 
निक भारतीय आय भाषाओं को दो वगों में बाँटा जा सकता है| :--- 
( १ ) -इज्ज, -ईज भाषा बग, जैसे राजस्थानी; ( २) -ईअ, -इ भाषा 
बग जसे पंजाबी, पुरानी बंगलछा, पुरानी को सछी । इस प्रकार प्राकृत- 
पंगरूमू के 'इय ( “इअ ) रूपों को पंजाबी तथा खड़ी बोछी हिंदी के 
प्राचीन रूप माना जा सकता है। बेसे ये 'इअ याले रूप प्रा० पें: 
बहुत कम मिलते हैं 

प्राकृतपंशछम्‌ से कम बाच्य के निम्न रूप उदाह्व किये जा सकते 
हैं :--"इज्ज, “ईज :--पाविज्जह (१.४१ ), लविज्जइ (१.१०४ ), 
किज्जइ ( १.१५२, २.९३ ), लिश्जइ ( २.१६५ ), पणिज्जइ (१.११६) 


१, (79४४७]89७ : ए४परए४४४ $ 70 (8). 
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( श्॒छ ) 


सलद्विष्जइ ( १.१४६ ), मुणिष्जइ ( २.१७० ), किज्जए (२.६८), 
अगिज्जए (२.६८ ) ( छन्दोनिवाह्ाथ आत्मनेपदी रूप) ठबीजे 
( २,९२ ), करीजे ( २.१०० ), कद्दोजे ( २.१०० ), भणीजे ( २,१०० ), 
धरीजे ( १.१०१ ), दिज्जे ( १.१०१ ), पाविज्जइ ( १.४१ ). 

“इअ--करिआअ ( २.१६२), करिअइ (२,२०३ ), करिए ( १.५), 
पढिअइ ( १.१४७३ )। 

इनके अतिरिक्त कुछ अपवाद रूप (77०८ण७/ [07708 ) भी पाये 
जाते हैं, जो संस्कृत कर्म बाच्य रूपों से बने हैं :--दीसइ ( ११६६ ) < 
हश्यते ( दे० पिशेढ $ ५५१ ), जाणीए (२.११ ) ८ ज्ञायते ( छन्दो 
पनिर्बाद्दाथ आत्मनेपद ), लेखिए ( २.१३) <लिख्यते ( छन्दो निवादार्थ 
आत्मनेपद )| जंपीए ( २.८८ ) जल्प्यते (छन्दोनिवोहाथ आत्मनेपद) । 
साथ ही केवछ कमंबाच्य घातु रूप दीस”' (२.३०) <दीसइ <हृश्यते 
का प्रयोग भी संकेत्तित किया जा सकता है | 


बणजंत रूप 

8११०, प्रा० भा० आ? में णिजंत रूपों का चिह्न "आय, 'अय 
( पाठयति, जनयति ) तथा आपय, 'अपय ( दापयति, स्नपयति ) था। 

म० भा? आ? में आकर 'आय-अय वाले चिह् का विकास 'ए 
तथा "आपय, "अपय वाले चिह्ृ का विकास "आव-भादवे ( कभी 
कभी “अब ) पाया जाता है । ( दे? पिशेछ $ ४५१ ) 

कारेइ < कारयति, पाढेइ < पाठयति, हासे इ < हासयति, 

ठावेइ < स्थापयति, आखावेइ ( अधमागधी )< आख्यापयति, 

णिव्वापेन्ति < निर्यापयन्ति ( वद्दी प्ृ० ३७६ ). 

अपन्र श में प्रायः ये दी रूप पाये ज्ञाते हैं। न० भा? था० में 
आकर ये "आव-'आवबे केवर “आबू-आ रह गये हैं 

संदेशरासक में केवछ "आव , “अब के रूप मिलते हैं, वेसे अपवाद 
रूप में 'सारसि? (स्मारयसि) रूप निम्न पंक्ति में मिछिता है, जो संस्क्ृद 
का अधवतत्सम रूप है । 

सारस सरसु रखहि कि सारसि, 

मह्‌ चिर जिण्णदुक्ख़ु कि सारसि । (पंदेशरासक ११६) 

(सारस सरस शब्दों में कूजन कर (रस) रहे हैं, दे सारसि, क्या तू 
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( रशभ ) 


(मुझे) अपने पुरने (जोण) दुःख का स्मरण करा रही है (सारसिउ 
स्मारयसि )। 

प्रा पे० से णिजंत रूपों के उदाहरण निम्न हैं:-- 

(१ ) आव-वाले रूप :-दिखावइ ( १.३८) < *दृक्षापयति; 

चढावइ (१.१८) <*चढछापयति, चढलाबे (२.३८) <* 
चलापयति। 

(२ ) घातु के मूलस्वर ( 730708! ए0०७०] ) को दोध बनाकर 
निर्मित गिजंत रूप बहुत कम है। इनमें कुछ तो अथ की दृष्टि से 
रणा का भाव ही झ्योतित नहीं करते, यद्यपि व्युपत्ति की दृष्टि से 
इनका संबंध प्रेरणाथक रूपों से ही है :-- 

कारिज्जसु ( १.४० ) <* कारयरव ( यह वस्तुतः विधि स० पु० 
ए० ब० का रूप है )। 


नाम धातु 

6 १११. प्रा प० को भाषा में कुछ छुटपुट नाम धातु भी मिलते 
हैं। संस्कृत में नाम धातु में प्रायः -आय , -आपय को जोड़ कर क्रिया 
पद बनाया जाता है तथा ये धातु चुरादिगणी होते हैं । प्राकृत में नाम 
धातुओं का विकास या तो इन्हीं चुरादिगणी रूपों से हुआ है, या 
कुछ नये भी बनाये गये हैं । न० भा? आ० में नाम धातुओं का प्रयोग 
बहुत बढ़ चढा है, डिन्तु प्रा० प० में बहुत कम नाम धातु पाये 
जाते 

(१) वेछावसि ( २.१४२., ९/ वेज्ञाव <”९/ वेलापय- ) | 

(२) बखाणिभो (२.१५७४, २.१९३ ९/ वखाण- <*(/ व्यास्या- 
नयति-“व्याख्यानयते) । 

(३ ) जणमउ ( १.१४६ <५/ जगम <_*९/“ जन्म, जन्मयते ) | 

(४ ) डुलइ (२,१९३ ५/डुल- *डुठाअइ < * डोछाभइ < 
९/ दोछाय्‌ , दोछायते ) । 


वर्तमानक।लिक कृदंत 

ह_ ११२, प्रा० भा० आ» में वर्तमानकालिक ऋृदंत परस्मेपदो 
धातुओं में “अन्त! ( शत ) ( <प्रा० भा० यू? *ऐन्त ) तथा आत्म- 
नेपदी धातुओं में मान-आन ( शानच्‌ ) हैं। स० भा? आ० में भात्म- 


( २७५६ ) 


नेपदी धातुओं के प्रायः लप्त होने के कारण "माण ( <मान ) बाले 
रूप भी कम पाये जाते हैं। प्राकृत अन्‌ ( अन्त ) का 'अंतो रूप पाया 
जाता है :--हसंतो, पढंतो | ल्लीढिंग में इसके अन्तो रूप पाये जाते 
हैं :---संती ( जैनमहा> ), अपा!बंती <अप्राप्नुबती; डुब्रंती, पेक्खंती, 
गच्छंती, भणंतो । प्राकृत में 'माण ( पु). 'माणा-माणी ( स्त्री० ) 
वाले रूप भी मिलते हैं। पिशेल ने इनके उदाइरण प्रायः अधमागधी 
तथा जैनमद्दाराष्ट्री कतियों से दिये हैं, अतः ऐस! जान पड़ता है कि 
या तो ये किन्‍्हीं विभाषाओं में ही पाये जाते थे या जैन प्राकृतों के आप 
( आर्केक ) प्रयोगों का संकेत करते हैं । उदा०-पेहइ पेहसाणे, पास- 
माणे पासइ, सुणमाणे सुणइ, मुच्छमाणे मुच्छद । संल्वमाणी, उबदंसे- 
माणी, पच्चणुभवमाणी, परिद्यायमाणी; मद्दाराष्ट्री-भणमाणा, जंग- 
माणा, मब्जमाणाए ( <मज्जमानया )। अपक्रश में प्राय: “अन्त 
वाले रूप ही मिछते हैं, 'माण -माणा वाले छुटपुट रूपों को टगारे न 
प्राकृतीकृत ( प्राकृताइड्ड ) माना है। अल्सदोफे ने हर वाले रूपों 
को कुमारपालछप्रतिबोध में वतमानकालिक कृदंत रूप माना है, पर 
टगारे ने उन्हें वर्तमानकालिक कृदंत नहों माना है, अपितु वे 
'वाच्छील्य'-बोधक प्रत्यय के रूप हैं ।* 


संदेशरासक में पु० में इसके अन्त ( “अंतय स्वार्थ रूप ) रूप तथा 
स्त्री में अंती रूप मिलते हैं। ( दे० भायाणी: संदेशरासक भूमिका 
8 ६४ ) प्रा० पे? में ये 'अंत, 'अंती रूप मिलते हैं। कथ्य भाषा में इसके 
"अत, अतो रूप भी चल पड़े होंगे जिनका विकास “अंत >'अँत > 
“अत, 'अंती > अँती >अती के क्रम से माना जायगा। ऊक्तिव्यक्ति 
प्रकरण में 'अंत तथा अत दोनों तरह के रूप मिलते हैं :--'करत, 
पढत, पयंत ( >पचंत ) (२०। ११), सोअन्त (२१॥ ३ ), बाढत 
देंत ( ३४। ! ), न्हात ( १६ । २४ ) | ( दे० डा०'चाढुज्यो: उक्तिब्यक्ति 
( स्टडी ) $ ८१ ). 

१, ?]8000) ६ 860, 
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( १५७ ) 
प्रा० प॑> की भाषा से इनके उदाहरण निम्न हैं । 
पुल्लिग रूप :--- 


“अंतो ( प्राकृत रूप ) :--जग्गंतो ( १.७२ ), 

“अंतर ( अपश्रंश् कतो ए्‌० व० रूप ) :-हुक्‍्कंतड (१.१५४ ), 
डट॒ठतड ( १,१५४ ), हसंतर ( २.१४६ ), चलंतड ( १.१४६ ) | 

अंत ( प्रातिपदिक रूप ) :-छउल्हसंत ( १.७), वल॑त. ( १.७ ), 
चलते (>>चलति, अधिकरण ए० ब० १.०३), फुरंता (>-फुरंत <स्फुरन्‌ 
१.१८), खेलंत ( १.१४७ ), बिअसंत ( २.६२ ) | 

एक स्थान पर 'ए! बाह्य तियंक्‌ रूप भी मिलता है :--होंते 
(१,९५१ <भवता, खड़ी बोछो, होते ) | 

छंदोनिवाहाथ दीर्घोक्रत रूप :--संता (२.५६), चलंतआ (२.५६), 
पढंतआ ( २.५९ ), बाअंता (२,८१ )। 

केबल एक स्थान पर नपुंसक रूप मिलता है, जिसे हम छन्दोनिवी- 
हाथ अनुस्वार वाठा रूप समझना ज्यादा ठीक समझते हैं :--होत॑? 
(+दोत < भवन २.४१ )। 


स्रीलिंग रूप:---- 


“अंती :+ 

जुब्झंती (२.४२ ) । 

पुरानी राजस्थानी में 'अंत, “अंती वाले रूप मिखते हैं; किंतु 
साथ ही अत, 'अती वाले रूप भी पाये जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि 
कथ्य भाषा में मध्यकालीन राजस्थानी में अत वाले रूप ही प्रचलित 
रह गये हैं, खड़ी बोढी, ब्रज आदि में भी यही हैं। मध्यकाछीन 
राजस्थानी के दोनों तरह के उदाहरण ये हैं :-- 


(१) काइ लवंत माठि करि, परदेसी प्रिड आँणि। (ढोढा 
दो० ३४ ) । 
(२ ) ताँद द्हाँरी गोरड़ी पडतुठ भालइ आभ । ( वही, २८२). 
(३ ) पंथी द्वाथ सेंदेसड्‌इ घण विडलंती देह । ( बद्दी, १३७ ). 
१७ अचु ० 





( श४८ ) 


(४ ) जिणनूँ सुपने देखती, प्रगट भए श्रिय आइ। (वही, ५५७). 

इस प्रकार रपष्ट दे कि राजस्थानी साहित्य में ये अंत बाले प्रयोग 
आर्केक! ही हैं । इस तरह के प्रयोग कभी कभी आज भो राजस्थानो 
लोकगीतों में “अत वाले रूपों के साथ साथ पाये जाते हैं :-- 


पदात्ू चढंती ( उ० छुडंती ) थरवर कॉपू, 
पगरया ( ड० फग्रत्या ) चढती ( ० छुडती ) घरपू/ 
( राजस्थानी कोकगीत ) 


कर्मवाच्य भूतकालिक रृदंत 


$ ११३, प्रा० भा० आए० में इसका प्रत्यय त' (क्त) था, जिसका 
कतिपय स्थानों में "न! वाला रूप भो मिलता है ( जीण, शोण, मग्न 
आदि में )। म० भा० आ० में प्रा० भा० आ० के 'त (क्त) वाले 
रूपों का विकास प्रायः इअ ( शौरसेनी में "इद ) पाया जाता है :-- 
दुदिज < दुग्ध, हणिअ <हुत, जणिद ( शौर० ) < ज़नित, इच्छिव 
( शौर० ) < इच्छित । ( दे० पिशेछ $ ४६५ ) आ० भार आ० न! 
बाछे निष्ठा रूपों का विकास कई प्रकार से हुआ है :-- 


खण्ण, खत्त ( अर्धमा०, जैनमहा० ), उच्खाअ, उक्खाअभअ,. 
समुक्खअ, ( दे० पिशे्ठ $ ५६६ ) | म० भा० आ० में 'न!> ण॒ कई 
स्थानों में पाया जाने छगा है :--दिण्ण ( महा० ), दिन्‍न ( जेनमद्दा० ) 
<#दिदून ( दत्त )। “'क्तः वाढे निष्ठा रूपों ( जसे रिक्त, मुक्त 
रूपों ) का विकास दुददरा पाया जाता है; रिक्त, मुत्त-मुक््क | पिशेल ने 
मुक्क! की व्युट्पत्ति 'मुक्‍्तः से न मानकर “मुक्‌+ न से मानी है । 

अपशअंश में प्रमुख कर्मबाच्य भुतकालिक कृदंत चिह्न 'इय ( "इअ ), 
*इछ ही हैं, यद्यपि प्राकृत के चक्त अन्य रूप भी पाये जाते हैं। पूरबी 
अपनश्ंश में कतिपय “छ बाले निष्ठा रूप भी मिछते हैं, जिनका संबंध 
सं० *ल से जोड़ा ज्ञाता है। ढा० टगारे ने, उद्योतन की कुबछयमाला 
में भी, जो पश्चिमी श्रपअंश का ग्रन्थ है, कुछ “छ रूप संकेतित किये 
हैं :--दिण्णले, ( ६/ दा- ), गढिल्ले ( ५/प्रह )। पूर्वी अपभ्रेंश की 
की रचनाओं के "छ रूपों के उदाहरण ये हैं :--रुंघेछा, आइला, गेला । 
( दे० टग्रारे $ १४८, ए० ३१७ ) संदेशरासक में "इस, 'इयह वाले रूपों 


( २४६ ) 


के अतिरिक्त '“ई (*इय का समाहत रूप) वाले खोडिंग रूप भो मिलते 
हैं, साथ ही कतिपय उदाहरण संस्कृत निष्ठा रूपों के ध्वनिनियमों के 
अनुसार परिवर्तित रूपों के भी मिलते हैं।' 

प्रा० पें० सें निम्न निष्ठा प्रत्यय मिलते हैं :-- 

(१)*"इओ; यह शुद्ध श्राकृत रूप है,जो पुछिंग रूपों में 
मिछता है :-- 

पआसिओ < प्रकाशित: ( १.१४६ ), कहिओ ( १.१६ ), झंपिओ 
( १.१४४ ) < झम्पितः, कपिञशो <कम्पितः ( १.१६६ ). 

(२ ) “इअ वाले रूप; 'इअ <"इत ( "त ) :-- 

थप्पिज ( १.१२८ ), अप्यिअ ( १.१२८ ), झंपिअ ( १.९२ ), टर- 
परिअ (१.१२), चढिआ (१.६२), कंपिअ (१.१६८८ ), भासिथ 
(१,१०४ ); हणिज ( १,१७० ), वंदिआ ( १.१७० ), कद्टिज (१.१७०), 
चुल्छिआ ( १.१३५ ), पल्छिअ ( १.१३५ ), फुलिभ (११६३), दछिज 
(१,१८४ ), चलछितर (१.१८४), मोलिआ (६१.१५५ ), लुक्किम 
( १.१६० ), थक्किअ ( १.१६० ). 

“इआ वाढे रूप जिनमें कुछ ब० ब० रूप है, अन्य छन्दोनिवांहार्थे 
दीर्घीकृत रूप हैं :--जिण्गिआ ( १.७७ ), झंपिआ (२.१११), मोढिआ 
( २.१११ ), छोड़िभा ( २.१११ ), जाणीआ ( >जाणिअ ) (१.११२), 
माणीआ ( ज-माणिअ ) ( २.११२ ), दंक्खीआ ( >दृक्खिआ ) 
( २.११३ ), पकखीआ ( >पक्खिअ ) (२.११३ ) 

(३) 'इश्ा (स्रीलिंग रूप )-- 

रहिआ ( १.८५ ), जाआ ( १.१४६ ) < जाता, कंपिआ (कंपिता) 
(२,१६९ ), मंड़िआ ( २.१६९ ) < मंडिता । 

(४) *ई ( ज्लीढिंग रूप ) <"इश्न <"इत ( "त ) :-- 

इसका केवल एक रूप कही (२.७, २.७२ ) < कदिआ < मस० 
भा० आ० कहिआ < कथिता , मिला है । इस तरह के रूप संदेश- 
रासक में भी मिले हैं:--“बडी, बिदुद्धी, तुट्टी? (दै० संदेशरासक $ ६७)। 
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(४५) "आ (तथा इसके तियक्‌ “ए वाले रूप )+--"थआ वाले 
चअहुत कम रूप भ्रा० पें० में मिले हैं :--पाआ (१.१३० ) < प्राप्त, 
( टंकु एकक जइ से घव पाआ (हि० पाया )। ये खड़ी बोली हिन्दी 
के “आ ( या ) बाले निष्ठा रूपों के बीज का संकेत कर सकते हैं। 
दक्खिनी हिन्दी में "आ ("या ) वाले निष्ठा रूप देखे जा सकते हैं :-- 

ह १, खदा का हुआ खेल कैसा देखी । 
२. काम बहोत ख्रास किया हूँ | 
३. जिसे खुदा दिया सफाई उसे आई ॥ 


इसके तियक्‌ (“एप वाले ) रूप भी श्रा० पें० में मिलते हैं :-- 
चले ( १,१४५ )) पछे ( १.१४५)। ये "ए वाले ब० ब? के तियंक्‌ 
रूप खड़ी बोछो के निष्ठा तथा भूतक्ालिक रूपों की खास विशेषता 
है। दक्खिनी हिन्दी में इनके चिह्न देखे जा सकते हैं ':-- 


साहब आस्मान ज़मीन ने फर्माये । 

हुज॒र घुछाय पान दिये और फर्मोये। 

क्या बढ़ी क्‍या नत्री सिजदा किये उस ठार सभी । 
उनो ने अपना नफा खींचे । 


(६ ) "४ वाले रूप :--प्रा० प० में धातु के साथ “ड जोड़ कर बनाये 
गये निष्ठा रूप भी देखे गये हैं, इनका विकास *अड वाले अप० निष्ठा 
रूपों से हुआ है। उदाहरण ये हैं :--अबवअरु बसंत (१.१६३ 
<अवतीण:ः बसंत: ), दणु ( १.१८५ ), पाउ (१,१८८), घाइड (१.१६३), 
भर ( ख्रोढिंग <भूता २.१३४ ), गेण्हु ( < गृहीतः २.१४७ ), गढु 
( ख्लीलिंग < घटिता २.१५३ ), ढुक्‍कु ( २.१७३ ), लुक्कु ( २.१७३ ) 
रूग्गु ( २.१७१ ), आड़ ( २.२०३ ) < आयात: । 

(७) संस्कृत रूपों से ध्वनिनियमों के आधार पर विकसित 
अपवाद या अनियमित ( इर्रेग्युछर ) रूप, दिद्दों ( १.१८७, २.३३ ) 
< दृष्ट: ( प्राकृत रूप ) दिठ्ठ, (२.१६ ), उक्किट्ट (२.१९) < उत्कृष्ट, 
पअट्ट ( २.१५९ ) < प्रदष्ट, दिण्णा (२,११२) <दत्ता ( *दिदूना ); 
संसक्त से विकसित फुल्छ (१.१८७ ) <फुल्ल। इनके साथ ही दो 


१. उक्सेनाः दर्खिनी हिन्दी प० ४६-४७. 
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रूप ऐसे भो मिले हैं, जो संश्कृत से विकसित अनियमित रूप ही हैं, 
पर उनमें अप» के "इअ, 'अउ प्रत्यय भी छगे 


दिद्ठविआ (२.९९ ) <हृष्टा (स्रीलिंग ), विरुष्यञठ ( २.१४६ ) 
< विरुद्ध: (व्यू <द)। 


एक रूप नपुंसक लिंग का भी मिला है, जो संस्क्रत रूप से दी 
विकसित है, भूअं (२.३२ ) < भूतं ( अध तत्सम रूप )। 


(८) "ल बाछे रूप:--"छ वाले निष्ठा रूपों का संकेत हम पूर्वी 
अपश्र श के संबंध में कर चुके हैं । ये सब रूप पूर्वी न० भा० आ० 
'षाओं की खास विशेषता है, किंतु ये मराठी, गुजराती, व राजस्थानी 
में भी हैं | बणेरत्नाकर में ये रूप देखे जाते हैं :--भमर पुष्पोदशे 
चलल' (२५९ बो), पथिक-जने मार्गोनुसंधान कए्छ (३० ए), नायक पएर 
पखारूछ ( ७६ बी )।' विद्यापति में भो ये रूप मिलते हैं :--कएल 
माधव हमे अकाज (१ बी ), सुपुरुषे पाओल सुमुखि (५५ ), रयनि 
गमाओलि ( ४० ए )। यह "छ बाली प्रवृत्ति निष्ठा रूपों में मेथिछी में 
ही नहीं, भोजपुरो में भी पाई जाती है, 'सुनाइछ , पिटाइल , मराइल”। 
अवधी में जो छुटपुट "छ रूप मिलते हैं, वे बस्तुतः बिहारी से ढछिये 
गये हैं । पर रू- वाछे निष्ठा रूप पुरानी पश्चिमी राजस्थानी में भी 
मिलते हैं । 


होनलछी ने इसका सम्बन्ध द>ल से जोड़ा है, किन्तु यह व्युत्पत्ति 
संदिग्ध है| बीम्स ने इसका सम्बन्ध स्ठाव भाषा-वर्ग के भूतकालछिक 
(77९४67॥७) 'छ से माना है । किन्तु टेसीटोरो ने चाल्स ल्याछ, भंडा- 
रकर तथा कोनो के आधार पर इसका संबन्ध प्राकृत 'ल्छ' से जोड़ा 
है| प्राकृत का लछ? (-इल्ल, एल्ल ) वस्तुतः कृदन्त प्रत्यय न द्ोकर 
तद्धित प्रत्यय है, पर इसका प्रयोग जन महाराष्ट्री में भूवकालिक करन्तों 
में भी पाया जाता है, “आगएक्लिआ' ( आई ), “वरेल्लिया! ( बर- 


कमनननाननीभ अजतऊ-++--०-- ५५. 


१५ ४७०787860872979 ( ॥0070, ) 846 (9), $ 52 (9) 
२. 4)7, 5प्र/तक्चतःछ 708 : ४]0ए90% (77670.) 9. 468, 
३. तिवारी भोजपुरी माषा और साहित्य ६ ६२५, ४० २९३. 

४ 59%688979 3 ए0ए॥07॥ 0 &ए&07 ह 299, 9. 384५ 


( | २६२ ) 


जाता ) 'छड्डिएलयं! ( छिनन्‍न ), आणिल्लिय ( अधमागधी, छाया ) ! 
निष्ठा ऋन्त रूपों में -ल्‍्छ का प्रयोग कथ्य प्राकृत की बेभाषिक 
विशेषता रहा है, यहीं से यह पूरबी भाषाओं में आया है तथा इसके 
छुटपुट बीज पुरानी राजस्थानी में भी मिछ जाते हैं :--सुणिल्ला, 
कीघल । 

(९) "एव वाले रूप :--इसके दो रूप मिले हैं :--दिण्हड 
€ १.१२८ ), छिण्दड ( १.१२८ ) | इनका संबंध "ण <*"सल वाले रूपों 
से है, जिनके ये सप्राण ( एस्पिरेटेड ) रूप हैं, "ण्हड--"णह+उ> 
“ण्‌ ( +हू ) +3। इस तरह इसमें "ण” तथा “उ' दो प्रत्यय एक साथ 
मिछते हैं। इसका नह ( <णद्व ) रूप राज०, अबधी में भो मिलता 
है :--सगुणी-ठणा सेंदेसडा कट्दी जु दीन्हा आँणि' ( ढोछा मारू रा 
दोहा ३४४ ), दीन्हा उतर महीप वियोगी ( नूर्मुहम्मद प्रू० २५ ) 


अविष्यत्कालिक कम्मवाच्य रृदन्त 


६ ११४, प्रा० पें० की भाषा में भविष्यकालिक कर्मवाच्य रृदंत के 
केवल दो स्थल मिले हैं :-- 

(१) जञाणिव्बड ( १.४६ ), 

(२) सहब ( १.१६६ )। 

व्वड, “ब इन दोनों ऋृदुत प्रत्ययों का संबंध सं० तठय> जअठव 
> व्वठ> ब -व के विकास से है। पूरबी दिंदी में 'ब' का प्रयोग 
भविष्यत्काल्कि अथ-शोतन के डिये पाया जाता है । (दे० प्राकृतपंगछम्‌ 
( १.१६६ ) की टिप्पणी छू० १४४७) 


पृर्वकालिक क्रिया ( एब्सोल्यूटिवृज़ ) 


$ ११५, प्रा० भा० आ० में इसके प्रत्यय 'त्वा? ( अनुपसग क्रियाओं 
के साथ ) तथा 'ल्यपः (य) ( सोपसगे .क्रित्राओं के साथ ) थे ! 
प्राकृत में आकर त्वा' का विकास "सा; बंदित्ता (अधमा०) पिवित्ता: 
उदट्टिता, ( दे० पिशेल ६ ५८२ ) के रूप में पाया जात! है, जो प्राय 
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जेनमद्दाराष्ट्री तथा अधमागधो में मिलता है। अधेमागधी में "त्ता्ण 
प्रत्यय भी पाया जाता दै, जिसको उत्पत्ति पिशेल ने कल्पित बेद्क रूप 
+'सान से मानी हे :--भवित्ताणं, वसित्ताणं, विदित्ताणं ( दे० पिशेल 
६ ४८३ ) | अधेमागधी में इसका बेकल्पिक रूप 'तुआणं भो मिछता 
है :--चेत्तुआण्ण, भेत्तुआणं, मोत्तआणं ( वही $ ४८४ ) | इस्री “त्वानं 
से विकसित रूप मद्दाराष्ट्री के 'तूण, 'ऊण तथा शौरसेनो के *दूण 
माने गये हैं :--घेत्तम-बेझण (म० ); भोदृण, होदूण, पढिदृण 
(शौ० ) आदि | बेसे संस्कृत नाटकों में शौरसेनी तथा मागधी में 
भी 'तूण-ऊण रूप मिलते हैं ( दे० पिशे८ $ ५६३ ), स्राथ ही प्राकृत 
में " इभ प्रत्यय भी जाते हैं । ( दे” पिशेल $ ४६४ ) 


अपश्रश में पूवकालिक क्रिया में बेयाकरणों ने कई प्रत्यय 
माने हैं :-- 

१. ऐप्पि, एपि, -एंप्पिणु ,-एपिणु,-एविरणु ,-इवि,-अबि,-प्पि,-पि, 
-वि,-पिणु ( दे” पिशे८्ठ $ ४८८, टगारे $ १५१ ) इन सबका संबंध 
(त्वि--त्वोनं से जोड़ा जाता है । 

२. “ इअ ( “इय ), " इठ, “इ--इनका संबंध “य! (ल्यप्‌ ) 
से हैं। 

संदेशरासक में "इबि ३०, *अबि २७, 'एबिश, *एबिणु ११, *इ 
३२८, “इय २, “इड १, “अप्पि १; रूप पूर्वकालिक क्रियारूपों में पाये 
जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि संदेशरासक में “इवि, *अबि तथा *३ 
बाले रूप ही प्रमुख हैं | ( दे० भायाणोः संदेशरासक भूमिका $ ६८ ) 
उक्तिव्यक्तिप्रकरण की पुरानी पूर्वी हिंदी ( पुरानी कोसछी ) में 'इ वाले 
रूप पाये जाते हैं :--घरि, देइ, छारि, नहाइ, पूजि, पढ़ि, ओरूगि 
(१११३ ) । कुछ स्थानों पर यह “इ, *अ में परिवतित दो गया है :-- 
जिण! ( ३४।६ ) < ज्ित्वा ।' 

प्रा० पे० को भाषा में संदेशरासक की तरह पू्वकालिक क्रिया के 
अनेक रूप नहीं मिढ्ते। बस्तुतः संदेशरासक की भाषा अपश्रश का 
पतला नहीं छोड़ पाई दै, जब कि प्रा० पे० की भाषा ने अपभ्रेश के कई 
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पूत्रकाछिक रूपों को नहीं अपनाया है। यद्यपि यहाँ *इ वाले रूपों के 
अडावा अन्य रूप, "ऊण बाले प्राकृत रूप तथा "इअ वाले म> भा० 
आए ( प्राकृतापश्र श ) रूप, भी मिलते हैं, किंतु प्रधानता "इ-रूपों की 
ही है। प्रा० पें० के पृवंकालिक रूप निम्न हैं 


(१ ) *ऊण:-प्रा० प० में यह केबल प्राइत ग्राथाओं में मिछता 
है. । इसके दो ए% उदाहरग ही हैं । "ऊण की उत्पत्ति पिशेढ ने >त्वान 
से मानी है ( दे? पिशेठ्ठ ह ४८४ )। इसके उदाहरण हैं :---. - 

सोऊण ( १.६९ ) < भ्त्वा 

हसिऊण ( १.७१ ) < दृपित्या 


(३) *इअ :--हम प्राकृत में इस प्रत्यय का संकेत कर चुके हैं । 
इसका संबंध संस्कृत "य (*ल्‍ल्यप ) से है । प्रा? १० में इसके उदाहरण 
संख्या में दूसरे स्थान पर माने जा सकते 

उदाहरण निम्न हैं :-- 

कप्पिअ ( १.७१ ) < कल्पयित्वा , आवब्जिअ (१.१२८) < भावज्य , 

कट्टरिआ ( ९.१३४ ) < कत्तित्वा, किअ ( २.४६ ) < ऋत्वा, 

बज्जिअ ( १.२०७ ) < वर्जित्वा, 

(३) 'इ:-इसका विकास डा० चादुज्यों ने इस क्रम से 
माना है:-- 

प्रा०ण भा० आ०? 'य>म० भा० आ० “इअ>"ई7> 'इ. उदा० 
#*कार्य (++कृत्या ,>म० भा? आ० करिअ > करी > करि ।' 

प्रा० प० में हमें दो उदाहरण इस मध्यवर्ती स्थिति *ई के भी मिले 
हैं, जिनका संकेत पहले कर देना ठीक द्ोगा :--जाणी ( २.२८ ), दई 
(२.७४ )। इस तरह के “ई वाले पू्रंकालिक रूप ढोछा मारू रा 
दोहा में भी मिछते हैं :-- जागी दथ सब्णद्‌; बिछुखी हुई, बल्लहा ( दो० 
३७८ ) जहाँ ज्ञागी? का विकास जागिअ' (>जाग कर) से हुआ है | 

प्रा० पं० में के "इ रूपों के अनेरू उदाहरण हैं, प्रा० १० में श्ज्भाषा 
की तरह केबछ 'इ रूप ही मिछते हैं; खड़ी बोछो हिंदी के *अ बाले 
रूप ( यथा बोल कर, हँस कर ) तथा पूर्वी राजस्थानी के भो *अ बाले 


अब 
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रूप ( यथा बोल? र, हँस” र, खा? र, पी? र, जहाँ “र! बस्तुतः 'कर! से 
संबद्ध न हो कर राजस्थानी समुच्चयबोधक अव्यय (अर८"-६ि० और) 
का हस्वोभूत रूप है :--'बोल? र ज्ञासी --बोलछ अर जासी, रोटी खाःर 
पाणी ( ढ० फाणी ) पीसी >रोटी खा अर पाणी पीसी ) प्रा० पें० में 
नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से प्रा० पें> की भाषा पुरानी ब्रज़भाषा का 
प्रतिनिधित्व करती है | 


प्रा० पें० से ये उदाह्ृररण निम्न हैं:--- 


देइ (१.६), छोपि (१.४१), द३ (१.४२,२०६५) < देह < देइ बज (दत्त्वा) 
लइ (१.४१.,१०६,१३४) < लेइ < लइअ (८ छात्वा), पढढ्ठटि (१.५१), 
रुवि (१.८०), फरि (१.६७), घरि (१.९७), समदि (१.१०६) < संमग्च, 
ठेल्लि (१,१०३), पेल्छि (१.१०६ ), मुक्षिक (१.१४४), कोप्पि (१.१४७ ) 
<_ *कुप्य (कुपित्व), कई (१.१३४)< कइभ (+--कृत्वा), विचारि 
(१,११४), जाणि (१,१४६), संघारि (२.२०) < संहत्य, रचि (१.६०), 
साजि (१.१४७५ जिण्णि (२.१११) < ज्ञित्वा, सुसज्जि (२.१७१)< 
सुसज्ज्य, धाइ (२.१५६) < घावित्वा, आइ (२.१५९), पाई (२.१५६). 
संठाबि (१.१५४). 


इसके साथ दी दो एक उदाहरण प्रा० पं० में ऐसे मिले हैं, जो 
पू्वकालिक क्रिया के संयुक्त रूप का संकेत करते हैं। खड़ी बोलो 
हिई० में हम कर! या के! का प्रयोग पूरेकालिक क्रिया रूप के साथ 
देखते हैं, यथाः-- 'बद पढ़ कर चछा गया, वह खाना खाके बाजार 
गया! | इस तरह के प्रयोग दक्खिनी हिन्दी में भी मिछते दैं-“मिला के 
एक करे), 'तसलीम कर कर! | इस तरह के रूप ब्रज़भाषा में भी 
मिलते है:-मारि, मारि के, सारि करि (>छि० मार कर) | प्रा० पें० 
में इससे मिछते जुछते रूप 'संठावि कह (१.१५४ ) < संस्थाप्य 
कृत्वा! तथा 'कट्टि कए ( १.२०५) <छट्ठटा ऋत्बा? मिले हैं। ये उदाहरण 
प्रा० पैं० की भाषा में हिंदी को आधुनिक प्रवृत्तियों के बीज का संकेत 
करते हैं। इस संबंध में इतना संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
हकि यह प्रयुचि संदेशरासक की भाषा तक में मिल्धी हे, जदाँ भायाणी 


१. सक्सेना दक्खिनी हिंदी ४० ४६, 


( २६६ ) 


जी को एक स्थल मिला हेः--विरहहुयासि दृह्देथि करि, आसाजरूू 
सिंचेह'! (बिरह की अग्नि में दग्ध कर आश्ञाजर से सींच रहद्दा है) 
(१०८), जहाँ 'दह्देवि करि! वस्तुतः दरध्वा क्त्बा' का रूप है। ढोला 
मारू रा दोहा में भी पूबकालिक क्रिया के संयुक्त रूप देखे जाते हैं, जहाँ 
कै, कइ, करि, नह, नह जोड़े जाते हैं + 


क्रियाविशेषण तथा अच्यय 


8 ११६. प्राकृतपंगछम्‌ की भाषा में निम्न अव्ययों का प्रयोग 
पाया जाता है | 

(१ ) संबोधनबोधक अव्यय, अरे; भरेरे, अद्दो, रे, हे. 

(२ ) निषेघवाचक अव्यय, ण. जणु. 

(३ ) स्वीकारबाचक अव्यय. अवसड. 

(४ ) संबंधवाचक अव्यय ( कन्जुगे शन्स )--अज, भा, च, अवरु 
( सं० भपरं; हि० और ), इ, इअ, एआं. 

(५ ) अन्य अव्यय -॥, इअ, पुण, पुणु, पुणि, पुणो. किल, पुणवि, 
पुण विअ, पुृणुवि, अह, अणहा, चिरं, हु, ण-णं ( ननु ), जु, अद्भा. 

(६) सावनामिक अव्यय--- 

( क ) 'यतः से संबद्ध--ज, जं, जत्थ, जब-जवढ, जाब (यावत्‌ ), 
जहि-जद्दी-जेद्ा-जहा-जेहि, जिम-जिमि- जेमं, जह, जइ ( यदि ). 
. (स्व) तत! से संबद्ध--तं तथा, तत्य, तत्था, तह-तदआ- 
वहबि- तद॒बिहु, तह, तत. 

(ग) हि से संबद्ध-क्रव, कवहु, कहुँ, काईं, केसे, कद्दिआ 
( कदा ), 

( घ ) 'एतत्‌' से संबद्ध-एत्थ, एस. 

(७ ) संज्ञापदों से निर्मित अव्यय--खण, खणो, अहंणिसं, लहु. 

(८) अन्य पदों से निर्मित अव्यय>-अज्जु, णिच्च-सित्ता 
( नित्यं ), णिदद-णिहुभ (निम्न॒तं), भित्तरि (अभ्यंतर), णिअछ (निकटे), 


२. ढोला मारू रा दोहा (भूमिका) ४० १६२, (ना० प्र० समा, काशी). 


( रे६७ ) 


परदि ( परतः ), परि, पासे ( पाइ्व ), अग्गे ( अग्न ), पुर ( पुरतः ), 
फुर, बहुत्त. 

(९) अनुकरणात्मक अव्यय--श्नत्ति ( झटिति ). 

(१० ) उपमावाचक अव्यक -णाइ ( हि० नाई ). 

उपयुद्धृत अव्ययों में चार तरह के अव्यय पाये जाते हैं ( १) किसी 
भी प्रत्यय चिह्न से रहित ; (२) उ-अं प्रत्यय वाले अव्यय, जैसे पुणु, 
अज्जु, अहंणिसं आदि, (३१) *इ प्रत्यय वाले अव्यय, जैसे पुणि, जिमि, 
परि, आदि, (४ ) *ए प्रत्यय वाले रूप, जेसे 'पासे!। इनमें द्वितोय 
“उ-आं! प्रस्यय क्रमशः अप० कर्ता-कर्म , प्रा? कर्म के प्रत्यय हैं; *ह्‌ 
प्रत्यय अप? में करण-अधिकरण ए० ब० का प्रत्यय है, तथा *ए प्राकृत 
( संस्कृत ) अधिकरण प० ब० का प्रत्यय है। यह तथ्य इस बात का 
संकेत करता है कि कई अव्ययों का मूछ विक्रास सविभक्तिक सुबंत रूपों 
से हुआ है | संस्कृत में भी उच्चेट, नीचे:, दूरात्‌ , मध्ये, उपरि, आदि 
अठ्यय मूछतः: सब्िभक्तिक सुबंत रूप ही हैं, जो घिस-घिसा कर 
अव्यय रह गये हैं । 


समभमास 


8, ११७. संस्कृत में समास की जटिल्ञ प्रक्रिया पाई जातो है । 
प्राकृत में आकार यह भ्रक्रिया सरछ हो गई है। पिशेर ने ग्रामातीक 
देर प्राकृत रप्राखेन $ ६०३? में बताया है. कि संस्कृत समास-प्रक्रिया में 
पध्राकृत सें आकर परिवतेन हो गया है । यही कारण है, कि प्राकृत में 
“क्रतधवलोपवबीत' के लिए '*कअधघवलछोअवबीअ? रूप न मिल कर 'घवत्ठ- 
कओपबीअ” रूप मिलता है। इसी तरह 'दुःसहविरहकरपत्रस्फाल्यमाने! 
का प्राकृत रूप विरहकरपत्तद्ूसहफालिज्जंतम्मि?, तथा 'कचुकमात्राभरण:? 
के छिए 'कंचुआभरणमेत्तो” जैसे रूप मिलते हैं। श्राकृत काब्यों के 
सं० टीकाकारों ने सदा इस बात का संक्रेत किया है कि प्राकृत में 
संस्कृत की तरह समास में पूवनिषपात के नियम को पाबंदो नहों की 
जाती--प्राकृते पूर्वनिषातानियमात्‌”। 

जहाँ तक समास-प्रक्रिया का प्रइन है, हम देखते हैं कि यद्यपि 
भा? यू? भाषाओं में समास-प्रक्रिया भो एक विशेषता हे, तथापि यहाँ 
अधिक छंबे समास नहीं पाये जाते। ऋग्वेद तथा अथबवेद में दो या 


( रेह८ ) 


सीन पदों से बड़े समस्त पद नहीं हैं, तथा तौन पर्दों वाडे भो बहुत कम 
हैं, जैसे--पूर्व-काम-हृत्वन! | ठीक यही बात ग्रीक तथा अवेस्ता जैसी 
आ० यू० भाषाओं में पाई जाती है, जहाँ भी लंबे समास नहीं पाये 
जाते | उदाहरण के छिए ग्रीक से मेत्रोपततोर' (माता का पिता), 'पत्र- 
देल्फोस्‌ ( पिता का भाई ); 'देस्पोतेस! (घर का पति, देस्पोतेस- 
सं८* द्मरपति:) तथा अवेस्ता से बीर॒अम्‌-जन? (सं:* बीरंहन्‌, अलुक्‌ 
'समास); “अहुरएब्य-सिथएव्य! (असुरेम्यो-मिन्रभ्यः, इन्द समास जहाँ 
दोनों पद ब० व० में हैं, तु? सं? देवताइन्द्) जैसे समस्त पदों का 
संकेत किया जा सकता है ।' स्पष्टतः तीन पदों से अधिक छंबे समस्त 
बदों की रचना प्रा० भा० आ० भाषा की कथ्य भ्रवृत्ति में कभी भी नहीं 
रही है, तथा प्राकृतों ने कथ्य रूप में इसी प्रवृत्ति को अपनाया होगा । 

किंतु ज्यों ज्यों हम कालिदास को छोड़ कर साहित्यिक (पाणिनीय) 

संस्कृत को परवर्ता शेढ़ी को ओर बढ़ते जाते है, हमें लंबे लंबे समा- 

सांत पद मिलते हैं । बाण, माघ, भवभूति, मुरारि आदि की भाषा के 

समासांत पद कृत्रिमता से लदे पड़े हैं । संस्कृत में इस प्रवृत्ति का संकेत 

कालिदास से भी पहले किया ज्ञा सकता है। रुद्रदामन्‌ के शिलालेख का 

गद्य छंबे समासांत पदों से भरा पड़ा है | साहित्यिक संस्कृत का यही 

प्रभाव साहित्यिक प्राकृत पर भो पड़ा है, तथा आंध्र राजाओं की शित्षा- 

लेखी प्राकृत में लंबे समासांत पद पाये जाते हैं । यही प्रवृत्ति 

साहित्यिक काल की प्राकृत रचनाओं, सेतुबंध, गडडबद्दी और कपूरमंजरी 

आदि में तथा परवर्ती संस्कृत नाटकों की प्राकृतों में (उदाहरण के लिए 

अट्टनारायण, भवमूति, मुरारि तथा रानशेखर के नाटकों का उल्लेख 

किया जा सकता है) पाई जाती है। भास, तथा काछिदास की 

प्राकृत फिर भी इस कृत्रिमता से बची रहो है | 


जब दम अपश्र'श सादित्य की ओर झाते हैं, तो हमें अपअंश 
में दो शेलियाँ मिलती हैं। बौद्ध चयोपदों को भाषा कथ्य भाषा के 
अधिक नजदोक है. तथा वहाँ सम्ासांत पदों का कृत्रिम आलवाह 
नहीं मिल्वा । पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के कवियों की अपश्रंश 
रचनाएँ परम्परागत संस्कृत-प्राकृत काव्यशेछी से श्रभावित हैं तथा 


१, भोलाशंकर व्यासः संस्कृत का भाषाशाज्ीय अध्ययन ए० १५०॥ 
पु १५३. ह 


( २६९ ) 


र्यंभू एवं पुष्पदंत में दी हमें रूम्बे छम्बे समस्त पद मिलते हैं | 
यह दूसरी बात है कि स्वयंभू के समास अत्यधिक कृत्रिमता नहीं धारण 
करते तथा चार, पाँच या छः पदों से लम्बे नहीं हैं। पुष्पदंत तो अपने 
'घणघण३' ( सम्रास ) के लिए मशहूर हैं ही, इस दृष्टि से वे बाण के- 
कदस से कदम मिछाते चलते हैं। उदादरण के लिए पुष्पदत के दो! 
लम्बे समास ये हैं :-- 


(१) अविरल-मुसछ-सरिस-थिरघारा-वरिस-भरंत-भूयछो 
( श्रविरलमुशल्सदशस्थिरघारा वषंभरदु मूलज्ञः ), 


(३१ ) विवर-मुद्दोयरंत-जरू-पवा हा रो सिय-स विस-विस हर रो 
( विवासुल्लोद्रांतनलप्रवांहारो पितसविषविषधरः ) 


यद्यवि साहित्यिक शेली में यह क्त्रिमता पाई जाती है, तथापि कथ्य 
भाषा में इसका अभाव था। अवहटठक्ाछीन साहित्य ने भी कुछ दृद 
तक्र समस्त पदों की इस कृत्रिमता को अपनाया है। छन्दोबद्ध काव्य 
के छिए यद शोडी विशेष उपयोगी भी समझी जाती थी। गद्य में भी 
जहाँ संस्कृत गद्यगोछो का प्रभाव है, विद्यापति की कीर्तिकता के गय 
भाग तथा वणरत्नाकर की तत्तत्‌ शब्दों या बण्य विषयों की रद्धरणी 
में, समस्त पदों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। पर यह तथ्य तात्काढिक 
न० भा० आ० भाषा की कथ्य प्रश्ृृत्ति की ओर कोई संकेत नहीं करता । 
तत्काड़ोन कथ्य भाषा का वास्तविक रूप जानने के लिए हमें दक्ति- 
व्यक्ति की भाषा (जो प्रा० १० के संग्रहदकाछ से छगभग १५० साछ- 
पहले की पूर्वी हिन्दी का कथ्य रूप है ), तथा टेसिटोरी के द्वारा संके- 
तित प्रा? प० रा० गद्य को देखना द्ोम | हम देखते हैं कि वहाँ इस 
तरह के समासांत पदों का अभावष है | 


प्राकृतपेंगलम्‌ को भाषा में उपलब्ध कुछ समासों का निर्देश आगे 
किया जा रहा है। इनमें से कई अंगभूत पदों का परस्पर परिवर्तक 
भी पाया ज्ञाता है, यह परिव्तेत कभी कभो छन्द को सुविधा के 
काएण किया गया है। इसमें से कई समासांत पद ऐसे भी हैं, जिन्हें 
संसक्षत टीकाकारों वथा छिपिझारों ने संस्कृत से प्रभावित द्दोकर भूछ 
से समस्त पद समझ ढिया है। दम देखते हें कि अबहड्ड में शुद्ध 
प्रातिपद्क रूपों का प्रयोग अत्यधिक चल पड़ा है, कर्तों, कमे, करण-- 


५ २७० ) 


अधिकरण हीं नहीं, यहाँ तक कि सम्बन्ध कारक में भो शुद्ध 
प्रातिपदिक रूपों का प्रयोग पाया जाता है । 

प्राकृतपंगछूम के कतिपय समस्त पद निम्न हैं :-- 

(१) वे सम्तस्त पद्‌ जिनमें संबंधकारक का शुद्ध प्रातिपदिक रूप 


सानकर पदों की असमस्त प्रवृत्ति भी मानी जा सकती है। ये मूलतः 
संस्कृत के षष्ठी तत्पुरुष हैं । 


अंधभगंधविणासकर, अंधआरसंहएण, अंबरडंबरसरिस, अछुर- 
कुलमदणा , अध्लुरविक़भकरु, कव्वछक्खणह, कमठपिटठ, कमकछगण; 
कामरूअरा अवंदि, कासीसराआसरासार, कुपुमसमअ, कुसुमाअरु, 
कुइछगण, केअइधूलि, तर॒ुणिकडक्खब्मि, दोहाछक्खण, पंडिआअण- 
चित्तहलछो, पाइकक्‍्क्रवह्ा, पिअगिअलु, फणिराअ, फणीसरु, फणिसेह्रा, 
भुअणगभअकरणा, सलयगिरिकुदर, महूअणिबइ, विपक्खकुछकाल । 


(२) वे समस्त पद जिन्हें संस्कृत टोकाकारों ने दन्द् समास 
माना है। हमारे सत से इन्हें समस्त पद नहीं मानना चाहिए तथा 
प्रत्येक पद फो शुद्ध प्रातिपदिक रूप मानकर वाक्य में तक्तत्‌ प्रसंग में 
इनका रबतंत्र अन्वय करना ठीक द्वोगा। इनमें कुछ तो निःखंदेह 
समास हैं ही, जहाँ सभी का अन्बय किसी उत्तर पद से होता है, जेसे 
4$अपत-णर-गअवबह? । 

अन्य समस्तरूप जिन्हें समास न मानना ठीक होगा निम्न 
कोट के हैं :--- 

किबाण बाण- सल्ठ भल्ल चाव चक मसुग्गरा, केघछु असोभ चंपअ, 

जोव्बण देह धणा, केअइ चारुचंपअ चूअ मंजरि बंजुछा | 

इन समासों में अंतिम पद का आ? बहुबचन विभक्ति न होकर 
छन्द की सुविधा के लिए क्रिया गया दीघरूप जान पड़ता है। 


(३) अन्य प्रकार के समस्त पद, जिन्हें वास्तविक समस्त पद 
माना जा सकता है, निम्न कोटि के हैं। इस कोटि में हम उपसित 
संमास, बहुब्रोदि समास आदि को छेंगे। इस संबंध में इतना संकेत 
कर दिया जाय कि कमंधारय समस्त रूपों को सी हम रतंत्र दो पद 
मान सकते हैं । 
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( २७१ ) 
कमलणअणगणि, कमलद्ढछणअणि, गभवरगमणि-' गमणो, खकछिअथ- 
णवसणा, चछकमछणअणिआ, भिण्णमरट्टो, सुरसे विअचरणं | 


प्रा० पें> में 'अदहिबरल॒लिअं? जैसे अव्ययीभाव समास बहुत कम 
है, एक अन्य समासत जदिच्छ॑' ( यथेच्छ ) है । 


वाक्य-विवार 


6 ११८. किसी भी भाषा के व्याकरण का दो विभागों में विभाजन 
किया जाता है :--पद-रचना ( 77077०४0]02ए ) तथा वाक़्यरचना 
(6५785 ) । वाक्यरचना से दमारा तात्पय शब्दों तथा सविभक्तिक 
पदों की वाक््यगत संयोजना के नियमों से है । कई भाषाओं में प्रायः 
पद-रचना तथा वाक्यरचना में कोई खास स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं 
रहती । भारतीय आये भाषाओं में वॉक्यरचना की एक निरिचत 
पद्धति पाई जावी है! संस्क्रत की वाक्‍्यरचना विशेष जटिल नहीं है । 
इसमें प्रत्येक पद का पारस्परिक संबंध विभक्ति के द्वारा व्यक्त क्रिया 
जाता है। इसीलिए संस्कृत वाक्ष्य में किसी पद का ठीक बेसा 
नियत स्थान नहीं होता, जेसा हिंदी आदि न० भा० आ० भाषाओं में । 
यवि हमें अनवधारण बाले ( 707-97770800 ) अथ का धोतन कराना 
है, तो हम “स पुरुष: तं॑ श्वानमताडयत”, 'स पुरुषोडतडायत्तं श्वानं', 
'त॑ं शवानमताडयत्‌ स पुरुष: कुछ भी कद् सकते हैं । ठीक यही बात 
ग्रीक तथा छातिनी भाषाओं में पाई जाती है । किंतु इतना होने पर 
भी संस्कृत का कारक-प्रकरण विशेष जटिरछ है, कतिपय द्विकमंक 
क्रियाओं का विवान, तत्तत्‌ .कर्मप्रवचनीयों के साथ निश्चित विभक्ति 
का प्रयोग, संस्कृत बाक््यरचना को दूसरी दृष्टि से जटिक्त बना देता 
है। सारल्यप्रत्ुसि के कारण संश्कृत को वाक्यरचना तथा उसके कार क- 
नियम धीरे घीरे सरलता की ओर बढ़ने छगे।. प्राकृत ने फिर भो 
संस्कृत बाक्‍्यरचना को परम्परा को कुछ सुरक्षित रक्खा, किंतु अपश्रंश 
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( २७३ ) 


काल में ज्यों ज्यों सुप चिहों का छोप, निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग 
परसगों का उदय होने छगा, त्यों त्यों भारतीय आय भाषा विश्लिष्ट 
प्रवृत्ति की ओर बढ़ने छगी और न० भा० आ>० में आते आते संस्कृत 
वाक्यरचना का पूरा गुणात्मक परिवतन हो गया। यहो कारण है कि 
संस्कृत की वाक्यरचना आज्ञ की भारतोय आय भाषाओं व बोलियों 
की वाक़्यरचना से भिन्न दिखाई पड़ती है | 
8११, वाक्य में प्रयुक्त समस्त पदों को दो विभागों में बाँटा जाता 
है-- उद्श्य तथा विधेय । वेयाकरणों ने प्रायः इन्हें दो स्‍घ्िन्न-भिन्‍्न 
अंग (वा स्‍्यांग ) माता है, किंतु जसा कि डेनिश भाषाशास्त्री येस्पस न ने 
कहा है, “उह इय तथा विधेय दो अलग अछग वस्तु न होकर एक ही 
अभिसंबंध” ( ७८5०४ ) के दो अंशों की तरह, एक ही वस्तु के दो 
अंश हैं, टीक बसे ही जसे एक सिक्के के दो पहलू । प्रत्येक अभिसंबंध 
वाक्य न होकर केवछ एक समग्र तथा स्वतंत्र अभिसंबंध ही वाक्य- 
रचना का मूल उपकरण है |” यही कारण है कि वाक्य में स्पष्ट रूप 
में उदददय तथा विधेय का उपादान जरूरी नहीं है, केवल उद्श्य तथा 
केवछ बिधेय के उपादान वाले एकपद्‌ वाक्यों ( 006-0070७7 80(- 
०7८68 ) को भी वाक्य माना जाता है। पुराने बयाकरण “गचछ,”? 
“लिख,” “जाओ,” जैसे केवल विधेयपरक वाक्यों में “उदय! (स्वं, 
तुम) का आश्षेप फरते हैं; तब उद्देश्यपूर्ति मानकर इसकी वाक्यरचना 
की कल्पना करते हैं । किंतु येस्पसन ऐसे स्थलों पर एकपदात्मक 
बाकयों को द्वी स्वीकार करते हैं। पर येस्पसन का यह मत उन स्थलों 
पर ढागू नहीं द्ोता, जहाँ काव्य-भाषा में छन्दोनुरोध से उद्देश्य या 
विधेय या उनके किसी एक टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, तथा अथ- 
प्रत्यय के छिए उस अंश का आश्षिप करना जरूरी होता है। संदेशरासक 
में प्रो० भायाणी ने ऐसे स्थल संकेतित किये हैं, जहाँ आश्षिप के बिना 
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( २७४ ) 


अथगप्रसीति नहीं हो पाती। भरी भायाणी ने एक उदाहरण यह 
दिया है :-- 

इत्थंतरि पुण पढदिय सिज्त॒ इक्ल्लियह 

विड पेसिड सण दूञ्ठ पिम्मगद्दिक्क्तिमह ( ११६ ). 

( हे पथिक, इस समय सेज पर अकेली प्रम में पागज्न ( अथवा 
ग्रस्त ) मैंने मनरूपी दूत को प्रिय ( के पास ) भेज दिया । ) 

इसमें श्री भायाणी ने 'पिठ? के बाद प्रति ( प्रियं प्रति ) का आश्षिप 
क्रिया है। किंतु मुप्ते तो यहाँ प्रति! के आक्षेप की कोई जरूरत नहीं 
दिखाई देती | हम 'मण दूअउ' तथा (पिडः दोनों को पेसिउ! (प्रषितः ) 
का कर्म क्‍यों न मान लें तथा इसका संस्कृत रूपान्तर प्रिय॑ प्रेषित 
मनोदूतः प्रमप्रहिलया' करके 'प्रषितर: पद्‌ को द्विकमंक क्‍यों न समझें ९ 

प्रा० पं० को भाषा में छन्दोनुरोध से कई स्थानों पर क्रियादि 
वाक्यांशों का आशक्षेप करना पढ़ता है। टोकाकारों ने इसका संझषेत 
किया है :-- 

(१) 'चडआलछिस गुरु कव्वके, छहबीसउ उल्छाल! ( १.१२० ) में 
किया 'भवंतिः (>होंति या होइ) का आश्षेप करना पड़ेगा । 

(२) 'छट्बिस उल्लारुदि! ( १.११७) में 'बड्विंशति-गुरून्‌ 
ज्ञानीहि इति शेष:! यह अथ करना पड़ेगा। 

(३) 'चठ सट्ठि मक्त, पश्चछइ इंदु' में प्रथम वाक्य में दोंति? 
क्रिया का आध्षेप करना पड़ेगा । ये दोनों वध्तुतः 'पेरेंथेटिकछ क्छाजेज्ञ? 
हैं, अर्थ होगा 'पन्‍्मटिका में ६४ मात्रा होती हैं, इसे सुनकर चन्द्रमा 
प्रद्वित होता है' । 

कई स्थानों पर वाक्ष्याथ अधूरा भी जान पड़ता है :-- 

(१) जसु हत्थ करवात्थ विप्पक्खकुलकात्त । 

दिर सोह यर छुत्त संपुरयसलिमत्त ॥ ( १.८२ ) 
(३) जिनि अासावरि देशा दियदृड 

सुत्यर दाहररज्जा सिण्डह। 
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कालंजर जिणि ढित्ती थप्पआ 
घर शावज्मिप्न घम्मक झअप्पिश् ॥ ( १.३८ )« 


8 १२० प्रा० पें० की भाषा में प्रायः छन्दोनुरोध से सत्ताथक क्रिया 
का छोप पाया जाता है। बेसे न० भा० आ० में प्रायः सत्ताथक क्रिया 
का छोप पाया जाता है तथा यह विशेषता द्राबिड़ परिवार में भी है।' 
यह लोप सत्ताथंक स्थलों के अतिरिक्त वर्तमानकाढिक कूदंतों 
€ बतेमानकालिक समापिका क्रियागत प्रयोग ) तथा निष्षा प्रत्ययों के 
साध प्रायः देगखा जाता है । दो-चार उदाहरण दिये जा रहे हैं:-- 

(!) सत्ता्थंक क्रिया का छोप:-- 

सो माणिश्न पुगवंत जासु मत्त पंडिझ्म तणझ।॥ 

जासु घरिनि गुगवंति सो वि पुहत्रि सग्गद खिक्षझ ॥ (३.१७३) 
डर्यठ छाप्रण विमश्न घरा तरुणो घरिणी विगमझपरा ! 

वित्तक पूरल मुददृद्रा बरिसला समझा सुत्रखकरा ॥ ($.१७४) 

(२) बतेमानकालिक छूदूंत का सत्ताथक सहायक क्रिया रद्दित 
अयोगः-- 

(क) चलंत जोह मत्त कोह रण्ण कम्म अग्गरा। (२.१६६). 

(ख) णं सग्गा मग्गा जाए जग्गा लुद्धा उद्धा हेरंता। (२,१७५) 

(ग) बाछा बुड़ा कंपंता | (२.१९५) 

(घ) बह्‌ पच्छा वाअह रूग्गे काअह सव्बा दोसा भंपंता। (२.१६४) 
(३) निष्ठा प्रत्यय का सत्ताथंक सद्दायक क्रिया रद्दित प्रयोग:-- 

(क) पाउस पाड, घणाघण सुमुद्दि वरीसए (१.१८८). 

(ख) भअ लछुक्किअ थक्तिकअ बइरि तरुणि जण. (१.१९०), 

(ग) गज गअहि दुक्किअ तरणि, छुक्षिअ 

तुरअ तुरअहि जुब्झिआ। (१.१९९३) 

सत्ताथक क्रिया के छोप का एक और उदाहरण यह हैः--- 

सुरअर सुरही परसमणि, णहि वीटेस. समाण | 
झो वक्‍कल् ओ कठिशतणु, झो पु ओ पालाण ।। (१.७३) 
8१२१. न० भा० आ० की कथ्य प्रवृत्ति में प्राय: कर्ता + कम +- 
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( २७६ ) 


क्रिया वाली वाक्यरचनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है।। विशेषण प्राय 
बिशेष्य के पूछे प्रयुक्त होता है, किंतु विशेषण 'विधेयांश” द्वोने पर बाद 
सें प्रयुक्त होता है । प्रा० प० में छन्दोनुरोध से भाषा का सहज रूप तो 
नहीं मिछता, किंतु इस नतर्गिक वाक़्यप्रक्रिया के कई छुटपुट उदाइरण 
दिये जा सकते हैं 

ससहर सिर णिवसइ (१,१११), सुरसरि सिरमह रहई (१,१११) 

सो तुम्हाणं सुक्ख दे (१.११९) जहि आसावरि देसा दिण्हउ 

(१.१२७), 

सिअछ पवबण लहु वहइ (१.१३५), सोरह्ठा भअ पाअ पले (१.१४), 
पत्थर वित्थर हिअछा पिअलछा णिअलं ण आवेइ (१.१६६)। 

किंतु कई स्थानों पर पदक्रम को इस प्रक्रिया में जो डलटफेर दिखाई 
पड़ता हैं, वह केवल छन्दोनिवोहाथ न दोऋर अवधारणश (७४009858) 
के लिये किया गया जान पड़ता है। अवधारण के छिये कई बार 
क्रिया को अथवा कर्म आदि अन्य वाक्यांशों को आदि में प्रयुक्त किया 
गया है| 

(१) अवधारणाथ समापिका क्रिया या पूेकालिक क्रिया का 
बाक्यादि में प्रयोग :-- 

फोलसि उण उल्हसंत ( १.७ ), 

अरेरे बाहृहि काण्ह णाव छोडि (१.६ ), 

किअड कट्रु हाकद मुच्छि मेच्छदके पुत्त ( १.६२ ), 

पिंघठ दि सण्णाह वाह उप्परि पकखर दृइ ( १,१०६ ), 

भ्रम महुअर फुश्छठ अरविंद ( १.१३४ ), 

थप्पि जस्चु विमछ मद ( १.१५७ )| 

जिणइ णहि कोइ तुद ठुछक द्विंदू (१.१५७ ) 

सहब कह, सुणु सद्दि, गिज्रछ णह्दि कंत ( १,१४६ )। 

(२ ) अवधारणाथ क्रियाभिन्‍न्त तथा कठूमिन्तन अन्य पदों का 
आदि में प्रयोग :--- 

काछंजर जिणि कित्ती थप्पिअ ( १.१२८ ), 

सेर एक जइ पावठ घित्ता ( १.१३० ), 

' टंकु एक्क जद से घव पाआ ( १.१३० ), 
सब्ब देस पिकराव बुल्छिअ ( १.१३५ ), 
चित्त मणोभव सर हणइ ( १.१३५ )। 


( २७३ ) 


६ ११२, अपभ्रश तथा न० भा० आ० में पष्ठी का कर्म-अधिकरण 
आदि फारकों में भी प्रयोग द्वोने लगा है । प्रा० प० में अधिकरण में 
बच्ची वाडे -द रूपों का प्रयोग छुटपुट देखा गया है :-- 

हारव पलिअ रिउंगणदह काअरा ( १.१५१८ द्वारवः पतितः रिपुगणे 
कातरे ); 

चह पच्छा वाअद्द छग्गे काअह ( १.१६५८वहति पश्चिमो वातः 
छगति काये ) | 

: भावे सप्तमी के छुटपुट रूप प्रा० पें० में निम्न हैं :-- 

कण्ण चलते कुम्म चलइ (१.६६), 

कुम्म च्॑ते महि चछइ (१.६६), 

महि अ चलंते महिदृरू ( चलइ ) ( १.६६ ), 

चक्कबइ चलंते चलइ चक्त तद्द तिहुबणा ( १.९६ ) | 

६ १२३. कर्म वाच्य निष्ता प्रत्ययों का भूतकालछिक क्रियागत प्रयोग :- 

प्राकृत काछ में ही निष्ठा प्रत्ययों का भूतकालिक समापिका क्रिया 
के लिये प्रयोग चछ पड़ा है। न० भा० आ० में वर्तमान क्दंतों 
तथा निष्ठा कदंतों का समापिका क्रियार्थें श्रयोग खास विशेषता है । 
विद्वानों ने इसे आय भाषा-परिवार की विशेषता न मानकर द्राविड़ 
भाषा-परिवार का प्रभाव माना है।' द्वाविड़ भाषा-परिवार में क्रिया 
का विशेषणवत्‌ प्रयोग पाया जाता है तथा वहाँ बतमान भादि के 
क्रिया रूपों का विकास ऋुृदंतों से हुआ है । प्रा० पं० में कहीं भी 
भूतकाढिक तिडंतों का प्रयोग नहों मिछता, वे अप० में भी नहीं पाये 
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( रे७८ ) 


जाते | भूतकाछिक कर्मबाच्य छदुंत के लिये संत्कृत-प्राकृत में दतीयांत 
कतो पाया जाता है, किंतु प्रा० पें० में इसका प्रयोग कठेवाच्य में 
भी होने छगा है। दोनों तरह के उदाहरण ये हैं :-- 
(३ ) कम वाच्य प्रयोग :-- 
पिंगले कहिओ (१.१६), 
फर्णिदे भणीओ (२.१५ ), 
पिंगलेणश वखाणिओ ( २.१६५ ), 
सव्ब लोअहि ज्ञाणिओ ( २.१६६ ), 
रह घुल्छिअ झंपिज ( १.९२ ), 
किअड कट्ठ हाकंद मुच्छि मेच्छहके पुत्त (१.६२ ), 
धूछिद्दि गअणश झंपिओ | ( १.१५६ ) । 
(२ ) भावबाच्य तथा कतृबच्य प्रयोग :-- 
मेरु मंदर सिर कंपिअ ( १.६२ ), 
सव्ब देस पिकराव वुल्छिआ ( १.१३५ ), 
एम परि पल्निअ दुरंत | १.१३४ ), 
भंजिग मछअ चोलवइ णिवलिअ गंजिअ गुज्जरा (१.१५१), 
गिरिवर सिहर कपिओ ( १.१५५ ), 
फुलिआ महु (१.१६३ ), 
अवअरु बखंत (१६३१), 
कमठ पिदूठ टरपरिअ (१.९२ ), 
पलिअ हम्मीर ( १.९२ ), 
फुल्लिआ णीबा | ( १.१६६ ) 
६ १२४, संयुक्त वाक्य :--प्रा० पें० से संयुक्त बाकयों के कतिपक 
स्थद्ध ये हैं :-- 
(१) जो चाहृहि सो लेहि ।:( १.६ ) 
(२) सेर एक जइ पावडे घित्ता, मंडा बीस पकाबड णित्ता + 
(१.१३० ). 
(३ ) जो हृउ रंक सोइ हदृउ राआ । ( १.१३० ). 
६४) सो माणिअ पुणबंत, ज्ञासु भत्त पंडिअ तजंञअ | ( १,१७१ ). 
(५) जसु चंद सोस पिंघणह दीस । 
सो सखंभु एढ तुद्द सुब्स देख ॥ ( १.१७६ ). 


( रे४६ ) 


इन बाक्यों में प्राय: संबंधवाचक्र ( 70/80४6 ) बाक््य को पहले 
रक्‍खा जाता है। संबंधवाचक वाक्य ( 7096/ए० 86766708 ) को 
निर्देशात्मक वाक्य (770॥08078 £९7609०706 ) से पूष् रखने को 
प्रणाली को काल्डवेछ ने न० भा० आ० पर द्वाविड़ प्रभाव माना है | 
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शब्द-समूह 


6१२४. न० भा? आ० का शब्द-समूह अनेकों तत्त्वों से संवलित 
है | इसमें जहाँ संस्कृत के तत्सम, अधतत्सम तथा तद्भधव शब्द पाये 
जाते हैं, वहाँ अनेक देशी तथा विदेशों शब्द भी पाये जाते हैं । ग्रा० पें० 
की भाषा में विदेशी शब्द बहुत कम पाये ज्ञाते हैं। कोर्तिलता की 
भाषा में विदेशी शब्दों की बहुतायत है । संस्कृत के तत्सम , अधेतत्सम 
तथा तज्ञनित तड्व शब्दों में सभी भा० यू? शब्दावछी न द्दोकर 
अनेक ज्रोतों की देन है । संस्क्तत के अनेक शब्द मुण्डा परिवार तथा 
द्राविड्न परिवार की देन हैं। उदाहरणाथ, उंदुरु, जंबाल, कर्पास, मातंग 
अंगना, तांबूछ, जैसे शब्द मुण्डा भाषा-परिवार से संस्कृत में आये हैं ।' 
द्राविड़ भाषा-परिवार ने संस्क्रत शब्दावली को कहीं अधिक समृद्ध 
बनाया है | कुछ द्वाविड़ शब्दों का नमूना यह है :-- 

अके, कंक, कज्जछ, कठु, कठिन, करी र, कछुष, कुदी, कुटिल, कुण्ड, 
कुन्तछ, कोटर, कोण, केतक, कोरक, गण्ड, गुड, दण्ड, निबिड, पेटिका 
(< पेट्ट), पंडित, बछ, बिडाछ, मयूर, माला, मोन, मुकुट, वछय ।* 

बेदिक भाषा में अनाये भाषाओं के शब्द कम मिलते हैं, किंतु 
परवर्ती परिनिष्ठित संस्कृत में बढ़ते गये हैं तथा प्राकृत-काल में अधिका- 
धिक संख्या में खप गये हैं । इसीलिए न० भा० आ० के जिन शब्दों का 
मूलख्रोत ज्ञात नहीं होता, उन्हें अनाये स्रोत से छिया मान लिया ज्ञाता 
है। जैसा झि बीम्स ने कहा है :--“फल्नतः संस्कृत में ही कुछ ऐसे 
शब्द मिलते हैं, जिनकी आकृति अनार जान पड़ती है, तथा ऐसे 
शब्दों की संहया न० भा० आ० में और अधिक है; इसीलिए ( भाषा- 
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( रे८१ ) 


चलज्ञानिकों में ) उन शब्दों को अनाय स्रोत से संबद्ध करने का लोभ 
पाया जाता है, ज्ञिनका उद्धव आय परिवार के आरंभ से जोड़ा जाना 
कठिन है ।”' मूधन्य ध्वनि से आरंभ होने वाले सभी संस्कृत शब्द तथा 
न० भा० आ० झब्द भा० यू? नहीं हैं। 'टंक, टंकार, दीका, टिप्पणी, 
डमर, डमरु, डाकिनी, डिंडिम, डिंब, डिंभ, ढक्का, ढुढि,९/ ढौक्‌ 
ढोल! जैसे शब्द या तो द्वाविड़ ( अथवा मुंडा ) हैं, या इनमें ऋूछ ध्वन्य- 
नुकरणात्मक ( 000080070%0 ) शब्द हैं। प्रायः सभी आरंभिक 
मूधेन्य ध्वनि वाले न० भा० आ० शब्दों के साथ बद्दी बात छागू दोती 
है, जो ट्रम्प ने अपने “सिंधी भाषा के व्याकरण” में सिंधी शब्दों के 
लिए कही है :--“मूथेन्य ध्वनि से आरंभ होने वाढे छगमग तीस- 
पोथा।ई सिंधो शब्द किसी आदिम अनाये भाषा से छिये गये हैं, जिसे 
इुघर सीधियन कहा जाने छगा है, लेकिन डसे तातार कहना ज्यादा 
दीक होगा |?” 

8 १२६. प्राकृत तथा न० भा० आ० में ध्वन्यनुकरणात्मक शब्दों की 
संख्या अधिकाधिक बढ़ती गई है। वेदिक संस्कृत में ये शब्द कम 
मिलते हैं, परिनिष्ठित संस्कृत में ये वस्तुतः कथ्य म० भा० आ० का 
प्रभाव हे। मुण्डा भाषा-परिबार को यह खास विशेषता है तथा 
संभवतः यह आय भाषा-परिवार पर कोछ या मुण्डा भाषा-परिवार का 
प्रभाव है । वेसे ध्वन्यनुकरणात्मक शब्दों को बहुतायत द्राविड़ भाषा- 
परिवार में भी पाई जातो है। बेदिक संस्कत में इस कोटि के शब्दों 
की अत्यधिक न्यूनता तथा म० भा० आ० और न० भा० आ० में उनको 
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अमिवृद्धि' निश्चय रूप में बाहरो प्रभाव है । प्रा? पें० में निम्न ध्यन्य- 
नुकरणात्मक शब्द मिउते हैं :-- 

डगसग (१.९ ), ढोल्छा, ( १.१४७ ) झंकार ( २,२१३ ), झंझंणकइ 
( २.१८५ ), झणज्ञणित ( २.१७७ ), रणरणंत ( २.१७७ ). हलहुलिभ 
( १.८७ ), टरपरिअ ( १.६२ ), फंफाइ ( १.१०८ ), धह घह (१.१६०), 
चच्छलइ ( १,१९३ ) <सं०९/दरच्छल , घिक्षदलण ( १.२०१ ), थोंग- 
दलण ( १.२०१ ), वक्क ( १.२०१ ), णं ण णु कट, ( १.२०१ » दिंग- 
दुकट (१,२०१), हक्क ( १.२०१ ), खुदि खुदि ( १.२८४ ) घघर (१.२०४), 
णणगिदि ( १.२०४ ), टटगिदि ( १.१०४ ), टपु ( १.२०४--घोड़े की 
टाप ), 'चकसक (१,२०४ ), दमकि दमकि (१.२०४ ) घुलकि 
घुछकि ( १.२०४ ). 


प्रा० पें० के तत्सम तथा अधवत्सम शब्द 


6 १२७. जैसा कि हम संकेत कर चुके हैं, प्रा० पे० की भाषा में 
अनेक तत्सम तथा अधतत्सम शब्द पाये बाते हैं। बसे इनका अलु- 
पात मध्यकालीन हिन्दी को अपेक्षा बहुत कम है, किन्तु यह इनको 
बढ़ती हुई संख्या का संकेत कर सकता है | निद्शेन के छिए कुछ तत्सम 
तथा अधंतत्सम शब्द निम्न हैं :-- 

( के ) तत्सम :-- 

सहज ( १.७ ), कुगति ( १.६ ), वीर ( १.६६ ), बंदे ( १.८३ )+ 
कमठ (१.६२), परिकर ( १.१०४ ), फलेवर ( १.१९०६ ), गरल 
( १.१११ ), विसछ ( १.१११ » दुरित ( १.१११ ), अतुरू ( १.१११ ), 
संचछ ( १.१३२), अरविंद ( १.१३५ ), पिकराव ( १.१३५ ), कुददर 
( १.९३५ ), दुरंत ( १.१३४ ), दिगंतर ( १.१३५ ), किरण ( १.१६२ ), 
बसंत ( १.१६३), समाज ( १.१५९ ), सेबक ( १.१४९ ), अभिमत 
( २.१३८ ), छोभ ( २.१५५ ), देव (२.१५५ ), अंधकार ( १,१७३ ), 
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( २८३ ) 


पिक ( २.१७९ ), बितर ( २,१७६ ), भूत (२.१८३ ), वेताछ (२.१८२), 
अआुज ( २.११५ )। 

( ख ) अधेतत्सम :-- 

णदिहिं (१.९), सँतार ( १.६), णाअक (१.६३ <नायक ), 
सणोभव ( १.१३४ ), सेविअ ( १.१९५ ), मुणिगण ( १.१९४ ), भव- 
भभअहरणं ( १.१९४ ), गिरिवर" ( १.१९५ ), डाकिणि (१.१०८९), सहावा 
 १.२०९ < स्वभाव: ), कालिकका ( १.४२ ), दूरित्ता ( १.४२ ), अभि- 
खठ ( १.४८ < अभिनय ) सोक (२,१४४ < शोक ); दुरित्त (२.१४५), 
चंदकछाभरणा ( २.१४५), मेणक्का (२.१४५ < मेनका ), णीलछा- 
कारड २ १८९१ ), कोतुक ( २.१४७ <कौतुक )। 


प्रा० पें० के तद्भव शब्द 


६ १२८. प्रा० पें० की भाषा के शब्दकोष में अधिक अनुपाव तद़ब 
शब्दों का ही हे, जो प्राकृत-अपश्र श के ध्वन्यात्मक नियमों की पावन्दी 
करते हुए प्रा० भा० आ० दाब्दों के ही विकास हैं । इस कोटि के शब्दों 
के कतिपय उदाहरण ये हैं :-- 

मत्त (१.१ < मात्रा, राज्० सात ), साअर ( १.१ < सागर; मध्य 
हि० सायर ), पढम (१.१ < प्रथम ), वंक (१.२ < बक्र, दवि० 
बाका ), जिण्णो ( १.३ < जीण:; राज० गुज० जूनो < *जुण्णों ), 
बुडुओ ( १.३ <वबृद्धक:, द्वि० बूढ़ा )) कडक्‍्ख ( १.४ < कटाक्ष ), 
काइ (१.६ <कानि ), श्ुअंगम (१.६ < भुजंगम ), उल्दसंत ( १.७ 
<: उल्लसत्‌ ), शीह्दा ( १.८ < जिड्ढा ), कान ( १.९ < कृष्ण ), णाव 
( १.१० <नो ), कणअ (१.१ <कनक ), कव्य ( १.११ < काब्य ), 
सीस ( १.११ <शोष' ), अप्प ( १.१४ <आत्म- ), सरिसा ( १.९४ 
>सहदशा, राज० स्््रीो० सरीसी ), छशख ( १.४० < डढक्ख ), कोडी 
१.५० < कोटि ), चंदण ( १.५३ >चंदन ), रूअ ( १.५३ < रूप ', 
कित्ती ( १.५३ < कीर्ति: ), विणा (१.५५ < बिना, द्वि० बिना, पू> 
शज० बना ), बल्लदहो (१.५ < बल्छभः ), णअर (१.४४ <_ 
नगर ), ढाह ( १.५५ <दाह ), अग्गी ( १,९५० < अग्निः, हि राज़० 
आग-आगि ), रुच्छी ( १.५६ < छक्ष्मी ), दिअरभ ( १.६७ < हृदय ), 
: शेण्द्इ ( १.६७ < गृद्दाति ), णीव ( १.६७ <नीप ), णअण ( १,३६६ 


( २८४ ) 


<नयन ), मुद्द (१.६९ मुख, हि० मुंद, राज० मूँ ), खग्ग ( १.७१ 
< खड़्ग ), विद्धि ( १.७२ <बृष्टिट ), भुअण (१.७२ < भुवन); सुरददी 
( १.७६ < सुरभिका ), परसमणि ( १.७६ < स्पशंमणि ), बछछ 
(१.७६ < बल्कछ), पठबई ( १.८३ <पाबती ), पिदठ ( १.६२ < पृष्ठ, 
हहिं० राज० पोठ ), कोह ( १.६२ < क्रोध ) कदठ ( १.६२ < कष्ट, 
राज़० कट, अथ दुःख? ), गिव ( १.६८ < प्रीषा ), ससहर ( १,१११ 
< शशघर ), वाइछड (१.११६ < बातुछरः ), बहिर (१.११६ << 
चअधिर:, रा० ब'रो, द्वि० बहरा ), दुब्गबछ ( १.११६ <दुबंछः, दि० 
दुधछा, राज० दूबब्ठो ), काणा ( १.११६ <काण:ः ); जुव्बण (१,१३२ 
राज० जोषन ), कंत ( १.१३४ <कांतः, राज़्० कंत ), पिअ ( १,१५७ 
प्रिय, अज्ञ० राज० पिय ), महु ( १.१६६ < मधु ), रअणिपहु ( १.१६२ 
< रजनी-प्रभु: ), सहि ( १.१६३ < सखि संबो० ), घण ( १.१६६ < 
घन: » विज्जुरि ( १.१६६ < विश्ुत्‌+छी ( री ) ), पत्थर ( १.१६६ 
<_ प्रस्तर, राज० पाथर ); भत्त ( १.१७१ <भक्त ), पंडिजअ (१,१७१ 
< पण्डित ), घरिणि ( १.१७१ <यृहिणी ), माआ ( १.१८० < माया, 
अर्थ 'दया? ), कवित्त (२.३२ <कवित्व), बंहझड (२.१४९ < बन्ध्या ), 
जड़ ( २.१९३ <वृद्ध >”बड़ु >वड, हि? बड़ा, राज० बड़ो ), जड़ा 
(६ २.१९४५ <जाडय ) | 


आ० पें० में देशो शब्द तथा धातु 


6 १२९. म० भा० आ० में द्वी ऐसे अनेक शब्द पाये जाते हैं, 
जिन्हें किन्‍्हीं संस्कृत शब्दों के तद्धव रूप नहीं माना जा सकता। बेया- 
करणों ने इन शब्दों को देशी या देशन शब्द कहा है। इन शब्दों में 
आ्राय: ऐसे शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है । ऐसे शब्दों में 
अधिकांश शब्द, वे जान पढ़ते हैं, जो म० भा० आ० की कथ्य बोढियों 
में द्राविड़ भाषाओं या आग्नेय-्परिवार की भारत में बोली जानेबाली 
भाषाओं से आ गये हैं । प्राकृत बेयाकरणों ने इन्हें देशी घोषित किया 
है. तथा हेमचन्द्र को द्शीनाममाझा? में ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनकी 
शोध खोज होने पर उनके मूछ का पता द्राविड़-परियार तथा आग्नेय 
परिबार की शब्दावली में मिल सकता है। प्रा० पें० में उपलब्ध देशी 
आाब्दों में कविपय निम्न हैं :-- 


( २८४ ) 


९/ घल्ल, घललछसि (१०७). 'दिना, फेंकना! राज० घाछवो, गुज०» 
घाछवुं. 

खुल्लणा (१.७). 'छुद्र,' राज० 'खोबलो*. 

छोडि (१.९), 'छोटी?, राज० हि 'छोटी! 

९/ खुड़, खुड़िअं (१.११) 'खुटना, पीड़ित होना! 

हेह (१.१४ < अधस्तात्‌ ). यहाँ पर, नीचे”. 

गुड़िआ (१.६७). गोडी?, 

९/ झंप, झंपिज (१.६२) “झाँपना, ढाँकना?. 

पबखर (१.१०६), 'पाखर, हाथी घोड़े की झूछ', राज० द्वि० 'पाखर”? 

९/ ठेल्छ (१.१०६) ठेलना?, हि० ठेल-पेल. 

९/ पेल्ल (१.१०६), 'पेछना? हि० ठेल-पेल, 

खोडव (१.११६), छंगढ़ा?, राज्र० खोडयो”. 

डेरठ (१.११६), 'ठेढ़ी आँख वात्ठाग, राज० ढेज्यो!, 

मंडा (१.१३०), मोटी रोटो,' राज? मिंडक्‍्यो!, 

टंकु (१.१३०), आधा छटॉक,” राज० “टका भर! (वजन). 

रंक (१.१३०), गरीब?, हि० 'रंक'. 

छटटल (१,१३२), 'रसिक युवक?, हि० 'छेला?, राज० 'छेलो?. 

९/ छक्तक, छुक्किअ (१.१५१, हि० लुकना), छुक्कु (२,१७३), क्विपना” 

६/ गंज, गंजिअ (१.१५१). पराजित होना? राज़० गँज जाबो”? 
(भीमारी में परेशान होना). 


९/ दुस्क, दुक्‍्कंतठ (१.१५५, राज० संज्ञा ढोक”), दुककु (२,१७३), 
धमिलना?. 


९/ खास, खसह (१.१६०). 'खिसकना' राज० 'खसकबो? 
९/ घुस, घुम३ (१,१६० हिं० घूमना), राज० घूसबो' 

९“ घस, घसइ (१.१६०, हि? धंसना), राज० 'धसबो', 
छाअण (१.१७४), हि० 'छाजन?, राज० “छाेंण', 'छाँणी?., 
छोर (१,१८०), “आँसू?, पूरबी हिंदो 'छोर! 

६/ छोट्ट, छोट्टइ (१.१८०) द्वि० रा० 'छोटना, छोटबो? 
९/पिट्ठ, पिद्ृइ (१.१८०) हि? रा० पीटना, पीटबो! 

९/ डडु, उड़ाविज (९.१९८), 'दइना'. 

%/ मोड, मोड़िआ (१६९८), मोड़ना”. 


( रे८३ ) 


९ चाह, चाहणा (२.७५), चाहना? 

छाछ (>-छाछा) २.७७). 'छाछः 

वप्पुड़ा (२.६ १), 'बेचारा', राज० “भापड़ो'« 

ओग्गर (२.९३), 'खास प्रकार का भात? 

मोद्णि (२,९२) खास प्रकार की मछडी? 

शालिय (२.६३), 'एक प्रकार की हरी साग' 

गच्छा (२.६३), गाछ (२.१४४), 'पेड़' (क्या यह सं० गुच्छ का 
विरासत दे, किंतु संभवतः गुच्छ शब्द भी सं० में बाहर की देन है ।)- 

णोक्खा! (२,९०१), “अच्छा 

५/ खुंद, खुंदी (२.१११), 'खूँदइना” राज० 'खूँदबो” 

खेद (२.१११), धूछ', हि० 'खेह 

९/ छोड़, छोड़िआ (२.१११), 'छोड़ना', राज० 'छोड़बो . 

९“ थकक्‍्क, थक्कंतु (२.१३१९), 'थकना' राज़० 'थाकबो! 

९/बुल्ल, वुल्लड (२,१३६), 'बोलना 

९/“छ-ले, छेहि (१.६), छड (२.१३६), लिज्जिअ (२,१४४), 'छेना 

९/ पुज्स, सुज्शे (२.१४२), 'सूझना” (क्‍या यह सं? 'शुध्य! का 
सड्भब रूप है ? ) 

५/ओड, ओडो (२.१४७), 'हटना, परे होना' 

९/हेर, हरंवा (२,१७५), 'देखता! राज०, ब्रज दिरबो' 

९/ कुट्ट, फुट्ड् (२.१८३), 'फूटना? 

९/ डुट्द, टुइ्ट (२.१८३), द्वदना 

णाइ (२.१६९, हि० राज० नाहई, समान, उपसावाचक शब्द! 

टोप्परु (२.२०९), 'टोप. 

वष्प, वष्पद्द (२.२११), 'बाप, पिता, 

ज० भा० आ'० में ऐसे भी अनेक शब्द मिलंगे, जिन्हें प्राचीन 
चेयाकरणों ने किन्ही संस्कृत रूपों का आदेश मान ढिया है। प्रश्न 
है, ऐसे घातुओं को देशी माना जाय या नहीं ९ प्राचीन प्राफत बेया- 
करण संभवत: इन्हें तद्भव मानने के पक्ष में न थे, और इनकी गणना 
देशज़ भ्रेणी में ही करते होंगे; क्रिन्तु भाषावेज्ञानिक दृष्टि से इनमें 
से कई देशज शब्द तथा धातु न होकर तद्भव रूप ही जान पढ़ते हें । 


9०... ० अथा ऑंणयओ >> 


१, दे०-हेम० ८.४.२-२ ११. 





( २८७ ) 


जेसे “/“क ( करोति )” का “'./ कुण” रूप बस्तुतः 'क्‌” के नवम गण 
याले रूप 'कृणादि? > कुणइ? का विकास हे । इसी तरह “/ जि! 
( ज्ञयति ) का 'जिश'! रूप भी 'जि! के नव गण वाले रूप 'ज्विनाति. 
>जिणइ! का विकास है | भले ही ये रूप नवम गण के अंतर्गत पाणिन 
नीय संस्कृत में न रहे हों, पर बेदिक कांछ की कथ्य भाषा में मौजूद 
थे तथा वहीं से ये म० भा० आ० में भी आये हैं। अतः इन्हें शुद्ध 
तड्धव मानना ही ठीक होगा। इसी तरह ५.“ जल्प ? घातु का “९/ जंप' 
रूप ( जंपइ ) वेयाकरणों के मतानुसार आदेश हो, भाषाबेज्ञानिक 
के मत से ५/ जल्प_ >९/*जप्प >९/ जंप के क्रम से विकसित शुद्ध 
तड़व रूप है, जहाँ अनुस्वार का प्रयोग ल?ः>'प? के स्थान ,पर 
अक्षर-भार को क्षतिपूर्ति के लिये पाया जाता है | ५/ जुज्म', ९/ बुच्झ! 
जैपे घातु रू य-विकरण युक्त रूप “युध्यते, बुध्यते' जेसे रूपों का 
विकास हैं, जहाँ मूल धातु ९/ *युध्यू-, ६/ “बुध्यू- मानना दोगा। 
इसी तरह “,/ कड्डु,, 'बड़ू” भो मूछतः तद्भव रूप दी हैं, जिनका विकास 
३/कषू , ९/ वर्ध_ के निष्ठा रूपों “कृष्ट > *कद्ठ > कड़ु; इृद्ध > बड्ु से 
मानना होगा | कइना न होगा, म० भा० आ० ने निष्ला रूपों का ही 
धातु रूप बना लिया है। ६/ छूग्ग, ९/ भग्ग जेसे घातु रूप भी निष्ठा 
अत्यय जनित रूपों को ही देन है; ५/ लगू-छग्न > लग्ग, ५/ भवूजू-भग्न 
>भग्ग | इसो तरह९/ पल्लट्ट,९/ पेर, ९५/ पेल्ल जैसे घातुओं का संबंध 
भी प्रा० भा? आ? परा+ ९/ बृत्‌> परावतंते > * पछाअटूइ > पलट्टइ- 
पल्लट्टू३, ९/ प्र+ईर्‌-प्रेरयते > पेल्लइ-पेरइ से जोड़ा जा सकता है। 
म० भा? आ> तथा उससे विकसित न० भ।० आ*» धातुज आदेशों की 
कहानी बड़ी मजेदार है। इनका विस्तृत भाषावेज्ञानिक्र अध्ययन 
अपेक्षित है । यहाँ प्रा० पें० की भाषा के संबंध में इस विशेषता पर 
केवल दिद्धमात्र निर्देश किया गया है। 


भ्रा० पें० में विदेशी शब्द 


६ १३०, प्रा० पें० को भाषा में विदेशी शब्दों का अस्तित्व नगण्य 
है। केवल आधे दर्जेन के छगभग बिदेशी शब्द मिहते हैं। 
सुल्वाण, (१,१०६), अरबी सुछतान. 


४-३ »#७०++६+२०२>>लनपकर 


२, कृगे; कुण $ | वही ८.४.६५. 


(२ ८८ ) 


खुरसाण (१.१४७), खुरासाण (१.१५७). खुरासान देशनाम. 

ओल्छा (१.१४५), अरबी 'उलामा'. 

साहि (१.१५७). फारसी 'शाह', 

हिंदू (१.१५७). फा? हिंदू (< सं? सिंधु), 

तुझुक (१.१४७) तु० तुक 

णिक्र (२,१९१) फा० 'नीकह' (हि० नोका, राज़? नीको) 

पुरानी हिन्दी के ग्रन्थों में विदेशो शब्दों को दृष्टि से प्रा० पें० 
अत्यधिक दरिद्र है। उक्तिव्यक्तिप्रकरण सें भी विदेशी शब्द बहुत कम 
हैं, इनकी संख्या केबल ७ है. ।' वर्णरत्नाकर में अबश्य अधिक शब्द 
हैं, इनकी संख्या कुछ अधिक है। विदेशी शब्दों की दृष्टि से पुरानी 
हिन्दी की समृद्धएम रचना कीर्तिकता है। अरबी और फारसी के 
कई शब्द कीर्तिलता में पाये जाते हैं, जो तड्धब और तत्सम शब्दों की 
ही भाँति प्रत्ययादि का अ्रहरण करते हैं । प्रा० प० का 'पाइक! (१,१३४ 
सथा आधे दजन बार प्रयुक्त) शब्द मूलतः बिदेशी है, किन्तु यह पुरानी 
फारसी से दी म० भा० आ» में आा गया था तथा इसका प्रयोग 
प्राकृकवि राजशेखर तक ने किया है। प्रा० पें० में 'पाइछ? 
शब्द सीचे फारसी से न आकर स> भा० आ० से ही आया है । 
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प्रकृतपेंगलम का छन्दःशास्रीय अचुशीलन 


प्रास्ताविक 


8.१३१, मानव संस्क्रृति कौर सभ्यता के अध्ययन के अंतगत कविता 
के विकास को कहानी बड़ी मजदार है। आज़ का वेज्ञानिक युग इस 
बात को सानने को कतई तैयार न होगा कि पुराने कवियों (ऋषियों) 
के समक्ष कोई देबी शक्ति अवतीण द्वोकर उन्हें काव्य-रचना की 
प्ररणा देती थी | काव्य को विषय-वस्तु तथा भाव, अभिव्यंजना शेछी, 
भाषा, पदू-विन्यास, छनन्‍्दोविधान तथा छय उसी ने सजोयी-संबारी 
थी । आज का तकबुद्धि मानव अभिनवगुप्तपादाचाय के “सरस्वत्येवेषा 
घटयति यथेर्ट भगवती” को ज्यों का त्यों मानने को प्रस्तुत न होगा, 
बह हर ससछे का कोई न कोई बौद्धिक हछू जो चाद्ृता है। भाषा, 
काव्य, संगीत, नृत्य, छत्दोविधान और छढय इन सभी को बह सानव 
को दयापूर्वक भीख के रूप में दी हुई अति-मानव या देवी शक्ति शो 
दन-वस्तु नहीं स्वीकार करता, बल्कि इन्हें मानव की अपनी विकास- 
झीछ स्थिति में, खुद की मेहनत मशक्कत से पैदा की हुई या विकस्तित 
स्वाज्ञित सम्पत्ति घोषित करता है! मानव को भाषा कब सिलछो, कैसे 
प्रिली, यद मसछा भी आज तक पूरी तौर पर हलछ नहों किया जा 
चुका है, लेकिन इतना तो ते है कि जिस दिन मानव ने भाषा को 
व्यक्त रूप दिया, जिस दिन उसके विकसित ध्यनियंत्रों ने देखरी को 
रूपायित क्रिया, छप्ती दिन भाषा दी नहीं, भाषा के साथ-साथ प्रथम 
काव्य, प्रथम संगीत, तथा प्रथम चाक-छय ( 89९6० पज़मफ या 
नृत्य ) का आविभोवष हुआ था। भाषा और उसके इन तीन सहयोगियों 
का विकास आदिम मानव के 'सामूदिक भ्रम” को देन है या नहीं, इस 
विवाद में हमें नहीं पड़ना है, पर यद्द तो निश्चित है कि काव्य, 
संगीत तथा नृत्य, आदिम मानय के व्यावद्दयारिक कछीबन की आवश्यकता 
की पूर्ति के लिये बिकसित हुए थे, बाद की मानव सभ्यता की तरह 
. उतका महत्व केवछ सनोरंजशन या मन-बहुछाव को चीज के रूप में 
न था। इसीछिये अमन समाज-झास्त्री ब्यूचर ने संगीत तथा काव्य 

१६ झनु ० 


( २६० ) 


का श्रम से घनिष्ठ संबंध जोड़कर आदिम विकास-स्थिति सें उन्हें एक 
हो प्ररणा की देन माना है। प्राचीन युग के साहित्य में सबत्र काज्य 
तथा संगोत एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं, बहाँ संगोतरहित काव्य 
सथा काव्यरद्वित संगीत जैसी चीज नहीं मिछती और एडम स्मिथ जैसे 
समाजशास्तरियों की मान्यता है कि इनके साथ तोसरा तत्त्व -नृत्य- भी 
नियत रूप से संलग्न था। काव्य को, छन्दोबिधान तथा लय वस्तुतः 
संगीत एवं नृत्य की ही देन हैं, और 'छन्दः काव्य का बद अंग है, 
जो इसका संकेत करता है कि आरंभ में काव्य तथा संगोत में कोई 
भेद न था। प्रो० थॉम्सन ने जो बात ग्रीक कविता के लिये कही है, 
बद वस्तुत: सभी देशों की प्राचीन कविता ( छिखित, अलिखित, सभ्य 
तथा आदिम ) के साथ छागू होती है कि, “प्राचीन ग्रीस में कविता 
का संगीत के साथ गठबंधन द्वो गया था। वहाँ वाद्य संगीत--शब्द दी न 
संगीत-जैप्ती चीज नहीं पाई जातो, तथा उत्कृष्ट कबिता का अधिकांश 
संगीत के सहयोग के लिये निबद्ध किया जाता था |?” यह बात भाज 
भी लोक-साहित्य के काव्यों के साथ पूरी तरद्द लागू होती हे, तथा 
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का क्ज 


( २९१ ) 


जैसा कि हम संकेत करंगे प्राकृत और अपशअंश के छन्दों के विकास 
की कहानी भी इस मान्यता की पुष्टि दी करतो है । अपभंंश भाषा में 
निबद्ध काव्यों के तारच्छंद इस बात पर जोर देते हैं कि अपभंश कवि 
को कुशछ संगीतक्ष होना चाहिए। हिंदी का सध्ययुगीन भक्ति-काव्य 
भी संगीत के आलथार में छिपटा हुआ है | 


संगीत तथा छन्द दोनों को वास्तविक आत्मा “छय” है। “छूय” 
के अभाव में न तो काव्य का छनन्‍्दोविधान ही होगा, न संगीत दी । 
संस्कृत आचायों ने फाव्य को सर्वथा पद्मबद्ध न मानकर गद्यबद्ध 
रागात्मिकाबृत्ति वाठो कृतियों को भी काव्य माना, तथा काहढूरिज 
ने भी काव्य का प्रतियोगी (विरोधी) गद्य को न मानकर विज्ञान! को 
साना था; फिर भी काव्य का छन्‍्दोबद्धता से घनिष्ठ संबंध रहा है 
तथा समस्त पुराना काव्य ही नहीं, विश्व के काव्य-साहित्य का अधिक- 
तम भाग छन्‍्दोबद्ध ही है। यह इसलिये कि छन्द स्वतः काव्य के 
प्रषशीय भाव को तदनुरूप लिय? में अभिव्यक्त करता है। बेसे तो 
'छय! गय की भाषा तथा बोलचाल की भाषा तक में पाई जाती है, 
फिर भो तत्तत्‌ छत्द की लय! का खास काव्यगत महत्त्व है तथा गय 
कवियों तक ने कई बार पद्म या छन्‍्द्‌ की 'छय' को पकड़कर भाव को 
अधिक प्रभावशाली, तीत्र तथा प्रषणीय बनाने के ढिये (ृत्तगंघि गद्य! 
का प्रयोग किया है| छनन्‍्द की 'छय! जहाँ स्वर के दोध या हस्वोच्चारण 
की दृष्टि से संगीत से संबद्ध है; वहाँ उसका उतार-चढाव, यति, तुक 
(अनुप्रास तथा यमक) आदि का संबंध नृत्य के अंग-संचालन से 
है । अतः यहाँ छनन्‍्दोयोजना तथा रूय पर दो शब्द कट्द देना 
जरूरी द्वोगा ! 


छन्दोयोजना और लय 


६ १३२. छय का संबंध नृत्य से इसलिये ज्ञोड़ा जाता है कि 
डसे नृत्य की खास भेदक विशेषता. माना जाता है| नृत्य की प्रमुख 
विशेषता ततत्‌ अंगोपांगादि का एक निश्चित लयात्मक क्रम से 
संचालन है । अंग-संचालन नृत्य का खास लक्षण है, झिंतु उप विशिष्ट 
अंग-संचालन. को द्वी नृत्य कहा ज्ञा सकता है, जिसमें निश्चित क्षणों 
के अनुसार अंगों का संचालन आरोहावरोहसूलक छय में जावद्ध हो । 


( २९२ ) 


अतः जमनी समाजशास्त्री ई० ग्रोस के शब्दों में “हुयरहित नृत्य को 
कल्पना द्वी नहीं की जा सकती; एक भी नृत्य ऐसा नहीं है जो छय- 
हीन हो” । जिस तरह नृत्य की छय निमश्वित क्रम में आबद्ध होती है, 
वेसे दी छंद की ऊय भी स्व॒र-छहरी के निश्चित एवं क्रमिक आरोह्याब- 
रोह तथा समय-सीम। के अनुरूप संयोजन से समन्वित द्ोती हे । 
विभिन्न भावों की अभिव्यंजना में हमारी स्व॒र-छहरी विभिन्न छय- 
स्थितियों का संकेत करती है ! क्रोध की दुशा में हमारी वाणी भिन्न 
छूय की सूचना देवी है, प्रेम, घृणा, शोक आदि की दशझ्षा में स्वथा 
भिन्न-भिन्न प्रकार को | संभवतः विभिन्न छन्दों की तत्तत्‌ छय के भेद 
में मूलतः तत्तत्‌ मनोभाव की भेदकता निहित है। तत्तत्‌ वर्णिक तथा 
मान्रिक छंदों में तत्तत्‌ वर्णिक या सात्रिक गणों का विधान, छघु-गुरु 
नियम, तुक आदि, छय तथा उसके द्वारा प्रषणीय तत्तत्‌ मनोभाव से 
ही संबंध रखते हैं 


उन्द की छय से दसारा तात्पय यह है कि किसी छन्द में सबरूू 
तत्व तथा दुबंछ तत्त्वों का परस्पर विनिमय तथा उनकी स्थिति कैसी 
है, इन सबल तथा दुबछ तत्त्वों के विनिमय तथा संयोजन का विधान 
किस तरह का है, तथा इनके वत्तत्‌ वर्गों का उक्त छंद में क्‍या 
संबंध है ? 'छय” से दमारा तात्पय विभिन्न उश्वरित ध्वनियों या अक्षरों 
के क्रमिक उतार-चडाव से है जो अक्षरों के उतार-चढाब के साथ हो 
साथ काव्याथ या भाव को गतिमांन्‌ बनाते हैं, उसके भी उतार-चढाबव 
का संकेत करते हैं | यद्द उतार-चढाव प्रत्येक छंद में एक निश्चित समय 
सीमा में आबद्ध रहता है । साथ हो लछ्यात्मक उतार-चढाब की इस 
समय-सीमा के प्रत्येक अंश के आरंभ तथा अंत में स्पष्टतः परिष् श्यमान 
कोई न कोई तत्त्व अवश्य द्ोता है। जैसे द्रुतविछंबिव के द्वितीय गण 
में नगण के बाद भगण का प्रथम दीघ अक्षर स्पष्ट इसका संक्रेद 
करता है । 
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( २९३१ ) 


ले 22४7 ०००९३९./४: - डेतविलबित ह 
न भ हि । र्‌ लललागाललगाल्डटगालगा 


इस हन्द की गति में प्रथम तीन अक्षरों के हरस्वोशचारण के कारण 
पाठक द्रव गति का आश्रय लेता है, तब चढाव, फिर दो क्षण उतार, 
फिर चढाव, फिर दस क्षण उतार और फिर एक एऋ क्षण बाद क्रमशः 
चढाब, उतार, चढाब होन से छंद की गति में 'बिलंबन” पाया जाता 
है। इसीलिये इसका नाम द्वुतविरंबित पड़ा है। किसी भी छंद को 
कोमलछ, छलित और मघुर अथवा धीर, गंभीर और छद्धत बनाने का 
काम इसी डतार-चढाब युक्त उच्चारण की विविध संघटना से है। 
वियोगिनो छंद करुण रस के छिये प्रसिद्ध है । ध्यान से देखने पर 
पता चलेगा कि उसको सारी जान प्रस्येक चरण के आरंभ में प्रयुक्त दो 
रूघु तथा एक गुरु चाछा सगण है। सगण से शुरूआत ही इस छंद 
को करुण बना देतो है । 


स॒ स॒ ज्ञ ग स॒ भर र्॒लसम 
पियो गिनी $ ललगाणटगाल्माल्गा, ल्ट्मागाल्लगाल्गालगा 


इती तरह माहछिनी छंद को आरंभिक दो नगण बाली योजना 
इसे कोसछ भावों--श्ंगार, करुण, शांत, प्रातःकाल वर्णन आदि की 
व्यंजना के उपयुक्त बना देती है, किंतु उद्धत भावों की व्यंजना में यह्‌ 
छंद निकम्पा ही साबित होगा । छंद की गति स्वयं किसी मदमंथर 
गति से पदनन्‍्यास करती नायिका का चित्र साभने खींच देती है । 


न रन सर ये य्‌ 
ललललललगागागालगागाट्गागा 


मन्दाक़रान्ता छंद को विरहृग्यंजना का सशक्त अख साना गया है, 
संभवत: इसको सारी गति आरंभ में चार दीघ अक्षरों में एक साथ 
उफन कर तब पाँच अक्षरों तक सिसकियाँ भरते विरदीया बिरदिणी 
का चित्र खींच सकती है | उसके बाद दो दीघ तथा एक हरव अक्षरों 
का क्रमिक उतार-चढाव, भाव को क्रमशः उतरती-चढती गति की 


( शे६७ ) 


रूपरेखा उपस्थित फरते हैं | चार, छः तथा सात की यति पर रुक रुक 
कर छंद का आगे बढना भी इसमें योग देता है | 


0 /५ /0 /ध३ ,......0....0...0.. (ध। /१.. ४ / १... /ध /५ 
२ | भ न त्‌॒ गग 
| मन्दाक्रान्ता * गागागागा, लललललगा, गालगागालगागा, 


मन्दाक्रान्‍न्ता की सारी जान बीच के पाँच लघु च्चारण हैं। ये 
सभी छंद उद्धत भावों की व्यंजना में सफछ नहीं होंगे, जब कि मुजंग- 
प्रयात, झादूंछविक्रीडित, खग्धरा जैसे छन्दों की गति स्वयं द्वी ओऔद्धत्य 
की परिचायिका है | 


भुजंगप्रयात 
>> /ध,. /ध५ /ध0... ४ /६ ..._ /४ /६ 
य्‌ य य सर 
सखग्बरा 
/( ६/६/६/१.... /(४ध/ ........ ... 0 (ध /६१..... /ध /१..... (५ /५ 
म्‌ बय भ न य य्‌ य्‌ 


शादूलविक्रोडित 
7७४४४००४ ०८.०७ ॥४४५-२४४४-४४ 
म स॒ ज्‌ की । | 


इन छंदोंमें ममण (555) रगण (5)5), तथा यगण (।५5) खास तौर 
पर शक्तिशाली गण है। भुजंगप्रयात में बिना किसी यति के एक क्षण 
उत्तार के बाद दो क्षण चढाब के चार आवतंक उसकी गति को साँप की 
गति की तरह तेज्ञ बना देते हैं। इसी तरह स्नग्घरा का छंत्रा विस्तृत परि- 
चेश, म, र तथा अंत में एक साथ तीन यगण की योजना इसे भो प्रवक् 
तथा तेजी से हृदय में उठते उद्धत भावों के अनुरूप सिद्ध करते हैं । 
शाइूछविक्रीडित की १२ अक्षरों को एक साँस में पढ़ने की गति ही उसे 
उद्धतता दे देती है; इस छंद का वीरादि रसों में सफछ प्रयोग हुआ है, वे से 
कुछ कबियों ने इसका #ंगार में भी कुशल प्रयोग किया है, ठीक वेसे दी 
जैसे घनाक्षरी श्वंगार और वीर दोनों में एक साथ कुशछता से प्रयुक्त हुआ 


( २६३४ ) 


है । घनाक्षरी की गति दोनों के अनुरूप इसलिये भी हो सकी है कि उसमें 
वर्णिक गणों की नियत योज्ञना नहीं पाई जाती, वह मुक्तक वर्णिक वृत्त 
जो है । फिर भी हिंदी के आंगार तथा बीर रसों में प्रयुक्त घनाक्षरियों 
को जाँच पड़तारू करने पर पता चलेगा कि जहाँ आंगार रस में सफल- 
तया प्रयुक्त घनाक्षरियों में रष्वक्षरों के उच्चरित की मात्रा अधिक टद्वोगी, 
वहाँ बीरादि रसों हैं प्रयुक्त घनाक्षरियों में गुवंक्षरों के उश्चरित की 
मात्रा अधिक मिलेगी | देंब और घनानन्द जेसे कवियों को घनाक्षरियों 
की तुछना भूषण की घनाक्षरियों से करने पर संभवतः यह अनुमान 
सत्य निकले | सबेया छंद की गति (०800709) तथा छय (79ए00॥7 
स्वयं वीरादि रसों के अनुपयुक्त है; मूल वर्शिक्र सबेया या तो सगण 
(5) या भगण (3॥) पर आधृत है, बाकी शेष !भेद उसी के प्ररोद्न हैं। 
इन गणों की रचना स्वयं लघृशधारण बाहुल्य के कारण छद्धत वृत्ति के 
भावों के उपयुक्त नहीं ज्ञान पड़ती | मेरी जानकारी में इस छंद का 
उद्धत भावों में बहुत कम प्रयोग क्रिया गया है और जो है वह सफछ 
नहीं कहा जा सकता । मतलब्र यह है कि छन्द के 'पटन' में रूघु गुरु 
उच्चारण की मात्रा तथा नियत स्थान पर योजना का छन्द्‌ को गति 
देने में खास हाथ रहता है और छंद की गति और लयात्मक ''पेटन” 
इसी पर टिके रहते हैं । 

समग्र छंद की छय की व्यवस्था के छिए कई वत्त्व जिम्मेदार होते 
हैं। प्रत्येक वर्णिक्त या मात्रिक छंद के अंतर्गत हर चरण को कई 
टुकड़ों में बॉँटा जा सकता है। यह विभाजन वर्णगिक छंदों में वर्णिक 
गणों तथा मात्रिऊ छंरों में द्विकादि मात्रिक गणों के अनुसार किया 
जाता है । तत्तत्‌ टुकड़े की निञ्ञी स्वर-लहरी तथा ढसका अन्य गत 
तथा आगत टुकड़ों की तत्तत्‌ स्वर-छहरी के संयोग से मिक्तकर प्रस्तुत 
समग्र एकतानता, सम्पूर्ण चरण की लय की व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण 
योग देती है | इसी तरह एक ही चरण में विविध स्थानों पर यति की 
संस्थापना का भी इसमें दाथ रहता है। इतना ही नहीं, पूरे छंद के 
चरणों की गति भो समग्र छंद को गति या कैडेंघ' में नवीनता ढा 
देती है। यह बात सभी प्रकार के द्विपात्‌ , चतुष्पात्‌ या अधिक चरणों 
वाले छंदों पर छागू होती है| मिश्र छंदों में भी जब दोहा तथा रोछा, 
रोढा तथा उल्छाछा, दोद्दा तथा गाथा, मात्रा तथा दोहा जैसे अनेक 
छन्दों के संकोण छंदों की रचना की जाती है, तो उनकी गति सबेथा 


( २६६ ) 
नवीन संगीत को जन्म देती है | कुंडलिया छंद को छय वस्तुतः केवड 
दोहा सथा रोडा छंदों की गतियों का योग (897 $0(8]) मात्र नहीं है, 
न छप्पय छंद की छय केवछ रोछा तथा रहलाछा छन्दों की गतियों का 
योग द्वी है। इतना ही नहीं, मात्रिक छंदों में एक ही छंद के विविध 
भेदों में भी गति तथा छय का संगीतात्मक विभेद स्पष्ट माहूम पड़ता 
है। दोहा, रोला, छप्पय, आदि छंदों के छन्दःशास्ियों ने रूघु गुरु 
अक्षरों की गणना के अनुसार अनेक भेद किये हैं। ये भेद बसे तो 
अंक्रगणित के खयाली पुछठाव जान पड़ते हैं, पर इनका केचछ इतना ही 
महत्त्व नहीं है | सात्रिक छंदों के बारे में यह स्पष्ट है कि जिन छंदों में 
लघ्वक्षरों की संख्या जितनी अधिक द्वोगी, वे उतने ही अधिक श्रवण- 
मधुर, रमणीय तथा कलात्मक होंगे | तुठढसीदास की निम्न दो चौपाइयों 
और दोदों की तुछना से यह स्पष्ट हो जञायगा। मात्राओं की संख्या 
दोनों में समान होने पर भी उनको संग्रोतात्मह गति और गूँज में 


स्पष्ट भेद हैः-- 
(१) कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि । 
कहत लखन सन राम हदें युनि ॥ (मानसः बाक्षकाण्ड) 
(२) कचे घट जिमि डारों फोरी। 
सकठउ मेरु मूलकू जिमि तोरी ॥ ( वही ) 
(१) तमहि घर ईि घन मढ नूत् उठद् न चन्नदहिं लजाइ । 
मनहुँ पाद भट बाहुबल अधिकु अधिक गरुआह ॥ ( दह्दी ) 
(२) दिरनन्‍्यारछु आता सद्वित मधु बैटम बलवाव । 
जहिं मारे सोइ अवतरड कृपासिंघु भावान ॥ (वही, ल॑ धाकांड) 
उक्त चौपाइयों में प्रथम अधघोछी की प्रथमपंक्ति में ३ ग, १० ल; 
तथा द्वितोय पंक्तिमें १ ग, १४ छ हैं; जब कि द्वितीय अधोौज्नी की प्रथम 
पंक्तिमें ६ ग, ४ ल; तथा ह्वितीय पंक्ति में ४ ग, ८ छ हैं । इस लघु गुरु 
अक्षरों की विजिध योजना से इनको गति में क्या फर्क पढ़ता है, यह 
स्वतःसंवेध है। इसी तरह पहले दोद्या में « गुरु तथा ३८ छघु 
(४८ मात्रा) पाये जाते हैं; जब की दूसरे में ११ गुर तथा २६ लघुहें। 
यहाँ जहिं, सोइ, अवतरब' में क्मशः 'ए, ओ, ए? का उच्चारण एक 
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सात्रिक (हस्व) ही है, द्विमात्रि नहीं। छन्दःशास्रियों के मतानुसार 
पहला दोदा 'अदिवरः नामक भेद है, दूसरा 'चढ” नामक मेद | दोनों 
की गति या 'कैडेन्स' का फक कुशछ पाठकों और श्रोताओं को स्पष्ट 
मालूम पड़ जायगा । , 

बर्णिक छंदों में बिबिध गणों की मेत्री, शत्जुता, उासीनता आदि का 
विचार भी वस्तुतः छुंतों की गति या छऊय को अश्रवशमधुर बनाने के 
हृष्ठटकोण से ही किया गया है। जहाँ तक तत्तत्‌ गणों के एक साथ 
नियोजित करने पर उसके घझुख दुःखादि फलों का प्रश्न है, छन्दः- 
शासत्र का यह अंश वेज्ञानिक नहों जान पड़ता, उसका बी नगण्य 
महरव है, जो फल्तित ज्योतिष का; किंठु एक गण के बाद अमुक गण 
ही अच्छा रहेगा, अमुक गण नहीं, इसका वस्तुतः सूक्ष्मातिसृक्ष्म 
संगीतात्मक तत्त्व से संबंध जान पड़ता है। इन मेत्र्यादि संबंधों का 
उन्दःशास्त्र में ठीक वही महत्त्व जान पढ़ता हे जो संगीतशास्र में 
बादी, संवादी, अनुबादी तथा विवादी रवबरों का परस्पर माना जाता 
हे। यदि किसी एक सर्वर के साथ अन्य वाद्य पर विवादी स्वर 
चअजाया जाय या उसके ठीक बाद उसी बाद्य पर विबादी स्व॒र बजाया 
जाय तो भी, बह कट्ठु मालूम पड़ेगा, डिंतु संवादी स्वर ऐसो दक्षा में 
मधुर छगेंगे। इसीलिये कुशछ संगीतज्ञ इसे जरूरी समझते हैं कि 
“एक के बाद-एक स्वरों का ऐसा प्रबंध होना चाहिए, जो रसों और 
भाव्रों को उद्दीप्र करके चित्त को प्रसन्न करे |” रवरों के इसी क्रमबद्ध 
उतार-चढ़ाबव को पारिभाषिक शब्दावली में 'संक्रम' कहा जाता है, 
जो अंगरेजी शब्द 'मेोडी! का समानांतर है। भारतोय छन्द:- 
शास्त्र में भी तत्तत्‌ गणों के मेत्रयादि-विधान तथा तत्तत्‌ छंद्दों में वर्शिक 
या मात्रिक गणों को निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था का मूल यही 'संक्रम? 
भावना है। 

इस बात पर जोर दिया जा चुका है कि 'छय' छंद की ही नहीं स्वयं 
काव्य की आत्मा है | यही कारण है कि लयरहित काव्य की कल्पना 
करना ही असम्भव है | कुछ नये दिंदी कवियों ने छन्दोबंधन से मुक्ति 
पाने का जिद्दाद छेड़ते वक्त इस बात का खयारू नहीं रखा कि काव्य 





१, लजितकिशोर सिंह: ध्वनि और संगीत 2० ८७. 
२. वी 9० १०३. 
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सब कुछ बरदौइत कर सकता है, लयात्मक अराजकता नहीों। स्वच्छन्द 
या मुक्त छंदों (५४४ ॥07९) का विकास फ्रेंच रोमैंटिक कबियों की 
स्वातन्त्य-लिप्सा का एक उदाहरण है, फिर भी जैसा कि मैंने अन्यत्र 
इसका संकेत किया है, छन्दोबंधन से मुक्ति की आवाज को बुढन्द 
करने वाले इन कवियों ने 'छय' की सदा रक्षा को है। “साषा की भांति 
प्रतीकवादी कवियों ने छन्‍्द को नथोन रूप दिया। इन कवियों की यह 
छन्दःपणाछी 'स्बच्छन्द छंद” (बेर लिम्र) के नाम से प्रसिद्ध हे। 
प्राचीन रूढियत छंदों का त्यगग समस्त रोसटिक कवियों की एक 
विशेषता रही है। बोदेलेर ने 'पेती पोए्म आँ प्रोज' छिखकर छंदबंध 
का अंत क्रिया। कितु यह छन्दबंध का विरोध छ वेर ओफीसिए! 
(अधिकृत छंद) का ही था, अथात्‌ जहाँ तक प्रवाह का प्रइन है, ये 
बेर छित्र' भी उससे युक्त थे। इन छंदों में 'संगीतात्मकवा' कवि तथा 
पाठक के बीच वही काय करतो हे, जो रूढ हन्दों में । यहद्द दूसरो 
बात है कि कुछ कवियों के द्वाथ पड़ कर यह छन्द लावण्यद्दीन हो 
जाते हैं, किंतु इसके छिए दोषी कवि है, छन्‍्द नहीं।” अमरीकी कवि 
वाल्ट हिटमन ने मुक्त छन्दों का घड़लले से प्रयोग करने पर भी लय 
का ध्यान नहीं रकक्‍्खा, संभवजतः इसीछिये उसकी कविताओं को 
एज़रा पाठन्ड ने ९३५०४८४४४02 .9॥8! कहा था। 
बस्तुतः सात्रिक-बर्णिक, तुकांत-अतुकांत, शाख्रीय-अशाख्रीय, बद्ध- 
मुक्त सभी तरह के छन्दों की मूल इकाई, उसका 'न्यूल्कियस! यददी 
छय! या 'रिद्मिक पेटन? है। मुक्त छन्द मुक्त होने पर भी छय के 
बंधन से मुक्त नहीं, इसे कभी न भूलना होगा। दूसरे शब्दों में हम 
यह कह सकते हैं कि रवच्छन्द छन्द में छन्दोमुक्ति होने पर मी छन्दी- 
बद्धता अवश्य है । इसे दूसरे ढंग से दिंदी कवि श्री सूयकान्त त्रिपाठी 
निराला ने भी स्वीकार किया है-“मुक्त छन्द तो बह हे, जो छंद को 
भूमि में रह कर भी मुक्त है ।? 'छन्द की भुमि में रहना' मुक्त छन्द 
के लिए भी लछाजमी है, नहीं तो उसमें और गद्य में कोई भेद न रहेगा। 





१, स्मालोचनाड (साहित्यवंदेश, १६५२ ) में मेरा पाश्चात्य साहित्वशासत्र 
के कुछु प्रमुख वाद लेख पू० १७०, 
२३. परिमल (भूमिका) ४० २१. 


( २६६ ) 
आंग्ल कबि टी० एस० इल्यिट ने इसी बात पर जोर देते कहा था 


२० भछ४३ह2ट 48 46९9 [0 छिी8 गाक्षत ऊऋी0 ए008 ६0 ते0 & 
8००१ ]0०४9.* 
स्वच्छन्द छन्दों में भो कुशल कवि अनुप्रास, बीप्सा, पदुसध्यग तुक 
तथा पादांत तुक की योजना इसलिये करते देखे जाते हैं रि इससे 
छंद में 'लय? की र्॒टि हो जाती है | निराछा इसके छिये खास तौर 
पर मशहूर हैं 

“कॉप रही थी बायु, प्रीति की प्रथम रात की 

नवागता, पर प्रियतम-कर पतिता सी 

का 

प्रममयी, पर नीरब अपरिचिता-सी 

किरण बालिकाएँ छहूरों से 

खेल रही थीं अपने ही मन से, पहरों से । 

खड़ी दूर सारस की सुन्दर जोड़ी 

कया जाने क्‍या क्‍या कद्द कर दोनों ने भीवा मोड़ी ॥ 

( निराछा : तट पर » 

कवि 'द्वेपायन! की निम्न कविता में छय के लिये अनुप्रास तथा 
पादमध्य एवं पादांत तुछ की योजना को गई है । 

#“बिखरा पराग राग 

फाग की गुलारू छाल 

भौरों के झौंर अंघ 

युवकों के वृद अंध 

गंध सदिर प्रकृति-नटी 

झूम उठी-- 

स्खलित चरण 

व्यस्त बतन आवर ण-- 

पानिप की नदी चढ़ी 

बह चला प्रणयि-मन |? 


छन्द की लय बस्तुतः तीन तत्त्वों से संबद्ध हेः-- (१) छन्द में 
तत्तत्‌ स्थान पर प्रयुक्त उदात अनुदात्त का स्वर प्रयोग या लघु-गुर 
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( ३०० ) 


उशार ण; इसी से विभिन्न प्रकार के ढघु-गुरु उच्चारण के आरोदावरोह 
आम से विभिन्न 'रिद्मिक पैटन! का जन्म होता है, इसका संकेत किया 
जा चुका है| (२) छन्द की विविध आरोहावरोहमूलक अक्षर-संघटना 
(६५)80७४० 78(६९7४) के बीच में या पादांत में यति का प्रयोग, तथा 
९३) पादांत में कख--कख, कग-खघ, कखगघ, आदि किसी भी 
निश्चित क्रम से तुक (7777९) की योजना । छन्दों की विशाल 
अद्वालिका की नींव के पत्थर यही तीनों हैं, इसलिये छन्दःशासत्र की 
शुरूआत यहीं से माननी पड़ती है । 


अद्र और मात्रा का लघु-गुरु विधान 


6१३३, संस्कृत छन्दः:शाल्लियों ने छन्दों का विभोजन दो 
चर्गो' में किया है अक्षरवृत्त तथा मात्रावत। अश्षरवृत्तों को वर्णवृत्त 
भी कद्दा जाता है। अक्षरतरत्तों में अक्षरों की निश्चित गणना का 
महत्त्व है, मात्रावृत्तों में मात्रा की निश्चित गणना का। उदाहरण 
के लिये बसंततिलका वृत्त में प्रत्येक चरण में निश्चित बर्णिक गणों के 
ऋमसे १४ वर्णा का अस्तित्व पाया जाता है, तो याथा (आया) 
चृत्त में प्रथम-तृतीय चरण में १२ द्वितीय में १४ और चतुथ में १४५ 
मात्रा पाई जाती हैं | इत प्रकार गाथा में अक्षरों की संख्या का निश्चित 
नियम नहीं. हे | इतना होने पर भी प्राकृत मात्रावृत्तों में भी अक्षर 
को हस्वता तथा दीघता का महर्व अवश्य है, क्योंकि उसी के 
आधार पर मात्रा का आकलन किया जाता है । अक्षर से तात्यये एक 
साथ उच्चरित स्त्रर या स्व॒र-व्यंजन समूह से है । अक्षर का मेरुदण्ड 
स्वर है, तथा स्वर का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वन्यात्मक तत्त्व 
की सहायता के किया जा सकता है, अतः अक्षर भें एक स्वर का होना 
आवश्यक है। व्यंजन ध्वनि का उच्चारण बिना छिसी स्वर की सहायता 
के नहों हो पाता, अतः व्यंजन के उच्चारण के छिए पूर्व में या पर में स्वर 
का होना सबंधा आवश्यक है| शुद्ध स्वरसह्दिित व्यंज्नन का स्वयं का 
अक्षर-संघटन। में कोई महस्त्व नहीं है । स्वर-ध्वनियों के उच्चारण-भेद्‌ 
से स्पष्ट है कि ये दो तरह को पाई जाती हैं । कुछ स्वरों के उच्चारण में 
शएक मात्रा (क्षण) रूगती है, जैसे अ, इ, ड, ऋ, ऐ, ओ; जब कि कुछ 
के उच्चारण में दो मात्रा का समय छगता है, जैसे भा, ई, ऊ, (ऋ), प, 


६ ३०१ ) 


ओ | वर्णिक बृत्तों के मगण, नगण आबि गणों का विधान अक्षरों 
की इसी स्वर-दीघेवा तथा स्वर-हस्वता से संबद्ध है, तथा मात्रिक 
बृत्तों की मात्राताणना में भो इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि 
वहाँ प्राय: हस्व अक्षर ( स्वर ) की एक मात्रा तथा दीघ अक्षर की दो 
मात्रा मानी जाती द्वे । संस्क्रत वेयाकरणो ने तीन प्रकार के र्वरोचारण 
का संकेत;किया है:--हस्व (एक मात्रिक), दीघे (द्विमात्रिक), तथा प्छुक 
(त्रिमात्रिक) | किंतु छनन्‍्दःशास्र में प्लुत उच्चारण की तीन मात्राये नहों 
मानी जातीं तथा संस्कृत वर्णिक वृत्तों में पादांत में उच्चरित प्छुत को भी 
द्विमात्रिक ही साना जाता है, इसका संकेत हम अनुपद्‌ में करेंगे । 

शुद्ध दीघ रचरों के अतिरिक्त अन्य स्थिति में भी अक्षर को द्विमात्रिक 
माना जाता है | छन्दः शास्तरियों ने बताया है कि “दीघ अक्षर, संयुक्त 
व्यंजन से पू्षे का (हस्व) अक्षर, प्छुत, व्यज्ञनांत, ऊष्मान्त, ( जिह्ना- 
मूठोय तथा विसगॉन्त उपध्मानीय ), सानुस्वार, तथा कहीं-कद्दी पादांक 
लघु को भी गुरु (द्विमात्रिक) माना जाता है ।”' संस्क्रत वर्णिक बूत्तों में 
इस नियम की पूरी पाबन्दी की जाती है तथा हिंदी कबियों ने भी 
संस्कृत वर्शिक बृत्तों के प्रयोग में इसका पालन किया है:--- 


वाष्पद्वारा बहु विधि-दु्खों वर्द्धिता-वेइना के, 
बालाधोों का दृदय नभ जो दे समाइछुन्च होता । 
तो निद्धू ता तनिक उसकी उ्ज्ञानता है व होती, 
पञ्स्यों सा यदि न बरसे वारि हो, वे इसगों से ॥ (प्रियप्रबास १४.९) 
इस उदाहरण सें “्प”, व?, च्छ?, 'निः, जः को संयुक्ताय दीण 
ही माना गया है। 
संस्कृत पद्यों के उच्चारण में प्रायः पादांत अनुस्वार तथा बिसग का 
उच्चारण प्छुत दी किया जाता है किंतु छन्‍्दःशास्रो इसको गणना दीष 
के साथ ही गुरु के रूप में करते हैं । यथा, 


(१) अमूर्विसानास्तरक्षम्बिनीना, श्रत्वा स्वनं कांचन के किसीयाम | 
अ््युदून अभ्तीव क्षम॒त्पतम्त्पो, गोदायरी छारसपक्ष क्तत्रस्त्वास 





३, दी ध्षयोगपर तथा पहुत॑ ब्यजञ्ञनान्तमृथ्मान्तम्‌ | 
सातुस्वारं च गुरं छवचिदवखाने5पि लष्वन्तम्‌ | 
पिंगलछुन्दःयूत्र पर इलायुघबृत्ति १.१. 


( ३१०१ ) 


(१) इमां तटाशोकल्नतां च तन्वों, स्तनामिरामस्तवका लिनस्राम | 
स्वत्पाप्िजुदथा परिरब्धुकामः, सौमिश्रिणा साश्ररह निषिद्धः ॥ 

( रघुबंश १३ सर्ग ) 
इन दोनों उदाहरणों में पादांत रखारण क्रमशः “णीना55म?, 'स्वाइ5म!, 
“नम्नाउउम्! तथा “निषिद्धड्ष्ह! सुनाई पढ़ता है। प्छुतोशारण प्रायः 
द्वितोय तथा चतुर्थ चरण ( अधोछी ) के अंत में ही पाया जाता है, 
प्रथम-तृतीय के अंत में नहीं | 

पादांत ऊूघु को विकल्प से दीघे मानने का विधान किया गया है, 
किंतु संस्कृत वर्णिक हन्दों में सबत्र पादांत में गुरु पाये जाने के कारण 
सदा उन्हें गुरु माना जाता है। उद्गता जैसे मिश्रित छन्दों में जो मूलतः 
संस्कृत वृत्त न होकर प्राकृत बृत्तों से प्रभावित जान पड़ते हैं, प्रथम पांद्‌ 
के अंत का अक्षर छघु ही पाया जाता है तथा यहाँ इसे गुरु नहीं 
गिना जाता | जैसे-- 
छाथ वासवस्य बचनेत, रुचिरददनस्प्रिजषोचनम । 
ह्लांविरदितममिराधयितुं, विधिवत्तपांखि विश्ये घनंजय: ॥ (भारवि, १६ वाँ सर्य) 
इस पद्य में 'बचनेन' का “न! छघु हो हे । 


8 १३४, उक्त नियम के अपवाद:--संस्कृत हन्दःशाक्षियों ने हो 
कुछ ऐसे स्थछ दिये हैं, जहाँ संयुक्त व्यंजन के पूर्व होने पर हस्ब स्वर 
का नित्य-दीघत्व नहीं होता तथा उसे एकमात्रिक या छघु भी गिना 
जाता है। पिंगलछन्दःसूत्र के 'हप्रोरन्यतरस्याम्‌” सूत्र के अनुसार है 
तथा 'प्रं के पूज का हस्व स्वर छघु भी गिना जा सकता है, तथा 
काव्यों में इस तरद्द के अनेकों उदाहरण मिलते हैं :-- 


(१) सा मंगलध्मानविशुद्धयात्री, गह्टीतप्रस्युद्गमनी यवश्ा ४! (कुमारसं० ७११) 
(२) प्राष्य नामिदृदुमज्ननमाशु, प्रस्थितं निवर्नग्रहणाय ॥ (साथ १०,३६७) 


इन दोनों स्थछों में क्रमशः “गृद्दीतपत्युद्रसनीय” का 'त्ः तथा 'साधि- 
हद! का 'भि संयुक्ताथ होने पर भी रूघु दी माने गये हैं। इसी तरद 
'साकेत' काव्य के निम्न छंद में 'किन्तु' का 'त' भी छघु ही है :-- 

९. 'प्रे है वा इति पुनः पिंगलमुंनेविकल्पविधायक दूजम्‌ |” (हुन्दो- 
मंनरी ५० १३). 50:49 


€ रेण्३े ) 


सख्य, देख, दिगनत है खुला; तम है किम्तु प्रकाश से धुला | 
यह तएरक जो खचे रचे; निशि में बासर-घोज से बचे ॥ 
(साकेव १०.३०) ॥ 


संयुक्ता्य (संयुक्तपर) वर्ण को कहीं-इहीं छघु मानने का विधान 
ब् 
भरा? प० में भी सिछता है :-- 


कत्थवि संजसपरो, वण्श्व लहु दोइ वंशणेण जद्दा । 
परिष्ड सह चित्तथिज्ज, तरुणिकडक्खम्सि णिरवुत्तम्‌ ॥ (प्रा० पें० १.४) 


इसी तरह बहाँ सामुस्वार इकार तथा द्विकार, शुद्ध अथवा व्यंजन- 
युक्त एकार तथा ओकार, और संयुक्त रेफ तथा दकार से पूज का 
चण, इन सभी को विकल्प से गुद मानने का विधान भी किया 
गया है । 

संस्कृत वर्णिक वृत्तों में पादांत को विकल्प से गुरु मानने का 
विधान पाया जाता है, किंतु सात्रिक बृत्तों तथा तालछब्त्तों में प्रा० पे 
में इस नियम की पाबंदी नहों मिलती। बसे नंदियडढ, स्वयंभू, 
देम चन्द्र आदि पुराने छन्दःशाञ्षियों में इसके चिह्न मिलते हैं । उदाहर- 
णाथे, दोहा छंद के लक्षण में वे प्रथम कृतीय पाद में १४ तथा द्वितीय 
चतुथ में १२ मात्रा मानते है, जब कि प्रा० पें० तथा पिछले खेवबे के 
छन्दःशाल्त्रीय ग्रंथों में इसका छक्षण १३:११, १३:११ है। नंदियडढ 
आदि पुराने प्राकृतापश्रंश छन्दःशासतरियों के उदाहरण देखने से पता 
चलता है कि वे पादांत रुघु को गुरु (द्विमात्रिक) मानते हैं । विशेष 
विवरण के लिये आगे दोद्ा के संबंध में ऐतिहासिक तथा शास्त्रीय 
अनुशोलन देखिये | पादांत छघु को विकल्प से गुरु मानने के संबंध में 
संस्कृत छन्दःशास्तरियों को भी कुछ शर्ते थीं। वे केवछ द्वितीय तथा 
चतुथ चरण के अंत में हो पादांत लघु को गुरु मानने का नियमत 
विधान करते थे, जो सभी वर्णिक वृत्तों के साथ छागू द्ोता था; किंतु 
प्रथम एवं दृतीय पाइ के अंत में स्थित लघु को कुछ खास खास छंदों 





१ इहिकार जिंदुजुओ, एओ घुद्धा अ वण्णमिलिआ वि लहू । 
रहवंजणसंनोए परे अछेस वि होइ सविश्ासं ॥ प्रा० पें७ १.५. 
२, चउद॒ह मच्दा दुन्नि पथ, पदमइ तहयइ हुंति। - 
. बारह मत्ता दी चलण, दूह्ा लक्ष्जण कंति।॥ गायालक्षण ८४ 


( ३०४ ) 


में ही गुरु मानने की रियायत थी । ये छन्द्‌ केवल उपेन्द्रवश्ञा, इंन्द्रवञ्ञा, 
उपजाति तथा वसन्ततिछका हो हैं ।' इसीलिये साहित्यशात्ियों ने इन 
छंदों से इतर छंदों में प्रथम-तृतीय पादों में छघु होने पर उसे गुरु 
मानने से इन्कार किया है औौर उस स्थर में 'ह॒तकृत्तत््व' दोष माना 
है। जैसे, 
भबिकसित-सहकार-भारहारि-परिसमकछ्क एप समागतो बसन्‍्तः! 
में साहित्यद्पणकार ने 'हतवृत्तत्व' दोष माना है तथा पाठ को 'हारि- 
प्रमुदित-सौरभ आगतो बसन्तः? के रूप में शुद्ध किया है। केशवदास ने 
रामचन्द्रिका में एक स्थान पर बसनन्‍्ततिलका के चारों चरणों में पादांत 
लघु को गुरु माना है +-- 
सीता समान मुखचन्द्र विज्ञोकि राम, 
बूभ्यौँ कहाँ बच्चत हौ तुम कौन ग्राम । 
माता पिता कबन कौनेद्धि कर्म कीन, 
विद्या विनोद शिष कोनेदि अस्थ दीन ॥ 
(शमचब्द्रिका ३८.३). 
इस छंद में पादांत 'म, म! 'न, न? गुरु माने गये हैं। साथ ही 
कौन ग्राम', “कौनेहि, कौनेदि!”ः इन तीनों पदों में ऋ्रशः: “न! प्नो 
! का उच्चारण लघु पाया जाता है। संयुक्ताद्य न! को 'प्राम'! के पूव 
गुरु नहीं माना गया है तथा अन्य पदों में 'ए! का उच्चारण 'ए? पाया 
जाता है। 


8 १३५. संस्कृत छन्दःशाख्त्रियों ने हस्व अक्षर को दोधे तथा दीघे 
को हष्व बना देने की छूट प्रायः नहीं दी है। वेसे “अपि मा्ष मर 
कुयौच्छन्दो भंग न कारयेत्‌! वाछे नियम को फिर भी अच्छा नहीं माना 
जाता था | अतः संस्कृत काव्यों में दोध को हस्व बनाकर पढ़े ज्ञाने 
बाले स्थरू प्रायः नहीं मिक्षते! सहाकषि भट्टि के 'रावणबंध” में एक. 
स्थक् अधश्य पाया जाता है-- 


१. उपेन्द्रजजा, इन्द्रबजा, अपजातयः, वसन्ततिलकमित्येतेषामेत  ताबत्‌ 
प्रथमतृतीयपादांतवर्णयु. लघुत्वस्थ विकस्पेन गुरुत्व॑न ल्म्येधासिति भाष्यादी 
स्थितम्‌ | द्वितीयचतुर्यपादान्तवर्भघु विकक्पस्तु सर्वेधामपि बचानां सर्वतम्मत एवं ॥ 

-शतयातिक टीका पथ ६९, पु० ३२. 


( १०४ ) 


निकृत्तमत्त द्विपकुंभमांलेः संपरूमुक्तेहेरयोंअअअपादेः । 

आानिग्यिरे श्रेणीकृतास्तथास्येः परस्पर बालघिसन्नषिबद्धाः || (१६-४२). 

यहाँ 'श्रणीकृरता:' में चिव-प्रत्यय होने के कारण व्याकरणिक दृष्टि 
से यहो रूप शुद्ध है, किंतु छन्दोभंग के कारण उच्चारण में 'श्रणिक्रता:” 
पढ़ना होगा । अपभ्रंश में आकर दोघ अक्षर को हस्व तथा हस्व को 
दीघ बना देने की भ्वृत्ति प्रमुख छन्दोगत विशेषता बन बेठी है। अपअंश 
छन्दों के मूलतः छोकगीतों की गेय प्रवृत्ति से प्रभावित होने के कारण उनमें 
अक्षर की व्याकरणिक हस्वता या दीघंता का इतना महत्त्व नहीं है, 
जितना उसकी छउच्चारणगत हस्वता या दीधता का। तत्तत छन्द की 
तार की संयोजना के लिये अपभ्रंश कवि, जो स्वयं कुशल गायक भी 
था, छिखित अक्षरों के हस्व-दीघत्व में आवश्यकतानुसार हेर फेर कर 
सकता था ।' प्रा० पें० में भी इस छूट का संकेत मिलता है:-- 

जद दीहो विश्व वण्णो क्षहु जीहा पढइ ड्ोइ सो बि छहू । 

वण्णो वि तुरिश्रपदिशो दोत्तिण्गि वि एकक्‍्क जाणेहु॥ (१.८). 

इस नियम में न केवछ दीघ अक्षर को रूघु पढ़ने की दही छूट दी 
गई है, बल्कि अनेक (दो-तीन) वर्णो' को एक ही मात्रा में पढ़कर एक 
ही वर्ण मानने की भो रियायत दी गई है। इसी के आधार “अगेरे 
वाहद्दि काण्ह णाव छोडि डगमग कुगति ण देहि! में अरेरे! तथा 'डग- 
सग' का त्वरित उद्चारण द्वो साना गया है। 

आधुनिक भारतीय भाषाओं में दिंदो ने कुछ स्थानों में इस प्रकार 


( पिछले प्रष्ठ की पाद टिप्पणी ) 

यत्पादान्ते लघोरप्रि गुरुभावः उक्तः, तत्सवंत्र द्वितीयचतुर्थपादविषयम | 
प्रथमतृतीयपादविषयंतु वसन्ततिलकादेरेव । साहित्यदपण, सम परिच्छेद, 

१, “५५.७ 908 29267 789 $886 ॥067068 शाप ए/0तए- 
छं&007 0६ 8007 886 078 6606क8, 0९ पाक्षए ह8पुप्०९2४8 86५89- 
जे क्‍86078 जांपरिंत # 87070 ण॑ ै्वाए88, जीतता 0ाताग्रक्वए 
अ0एां 80700 96 एएणाए्रगगंश्रगं07 ० ०्गोए फ्रश्नो 08067, 0प+ 
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'२छड्रा8४ : 7६०॥787788 66788, 

(सि8070887र7 एव. ॥एट॥०वीॉ 0ण79७६ १४०६ ९87 ॥7 ७. 068) 

२. दे० ग्रा० पैं० मात्राइत १.९ की व्याख्या ४० ११-१२, 


२७० झतु ७ 


( ३०६ ) 


की छूट मानो अवश्य है, किंतु प्रायः इस प्रकार की छूट को दिंदी 
बिद्वान्‌ दोष ही मानते हैं तथा यह छूट केवछ सात्रिक वृत्तों और सबेया, 
घनाक्षरी जैसे मुक्तक वर्णिकों में ही पाई जाती है । संस्कृत वर्क वृत्तों 
में हिंदी कबियों ने इस रियायत का प्रयोग करना दोष माना है। जब 
कि गुजराती कविता ने इस छूट को नियमत: रबीकार किया है. तथा 
बहाँ संस्क्ृत वर्णिक छंदों में भी हरव को दीघ, तथा दीघ को हस्ब बना 
देने की व्यवस्था पाई जाती है. । 


छन्दों में यति-नियम 


8 १३६. बर्णिक छन्दों का यति-विधान:--संस्क्ृत वर्णिक वृद्चों में 
यत्ति का नियम अत्यधिक सहत्त्वपूण है तथा प्रायः सभी छन्दशाश्री 
इस नियम की अबहेलना को छन्दोदोष मानते हैं । बदिक वर्णिक वृत्तों 
के लक्षणों में, प्रातिशाख्यों में भो, यति का संकेत मिलता है | वंदिक 
मंत्रों में ग्यारह बण के त्रिष्टुप्‌ छंद में चतुर्थ या पंचम वण के बाद यतति 
का नियमत: अस्तित्व पाया जाता है । इन्हीं चौथे वर्ण बाछी यति के 
त्रिष्टप छन्‍्दों का विकास शाश्षीय संस्कृत छन्द्‌ःपरम्परा में शालिनी के 
रूप में, तथा पाँचवें व वाछी यतिके त्रिष्टुप छःदों का विकास 
इन्द्रवन्ना-उपेन्द्रवज्ञा के रूप में हुआ है। शाल््रीय संस्कृत के छन्द :शाख्त्रीय 
ग्रंथों में इन छन्दों में सवंत्र यति का विधान नहीं मिलता, किंतु कई 
हन्दों में नियमतः यति का उल्लेख किया जाता है। जैसे, शाहढिनी में 
४, ७ पर यति होने का उल्लेख पिंगलछन्द्‌:सूत्र में मिछता है:-- . 
“शालिनी स्‍्तौ त्गो ग्‌ समुद्रकषयः” (६.१९) । संस्कृत छन्दःशास्तरियों में 


पे 


१२. भिखारीदाघ ; छुन्दाणैव (२.१) 

- “गुजरातीमां कविने लघुनो गुर अने गुदनो लघु करवानी जे हृद विनानी 
छूट मलायेली छे, ते गुणरातीनो प्राकृत अपभ्रंशना बारसामा मलेलीछे, नवा 
उद्चारशुद्धिना आग्रहायी कविए एने अंकुशर्मां लेवानी छे अने कण कदुत्वना 
दोषथी तेने बचाबवा सदा जागति राखवानी छे.” रा० वि० पाठक: बूहत्‌ 
पिंगल एू० ४६, 

३, ४8868 0 ७66ए७॥ 89॥80॥68 8५79७ (०४९४प७, ज० 
7ऐ0 प्र शं।00४ 8 [07ाप। 07 088 8#7 89)80)९,'' 
१०७०१०४७॥ ४: ४४०४० 57छ7एफ्र&2 0, 440. 


( ३०७ ) 


यति के नियम के संबंध में दो मत पाये जाते हैं । पादांत यवि को प्रायः 
सभी आचाय स्वीकार करते हैं, किंतु वृच्तरत्नाकर के टीकाकार नारायण 
ने बताया है कि भरत यति का कोई संकेत नहीं करते । 'शुल्फास्वराद- 
यरतु पादान्त एवं यतिमाहु:। भरतादयस्तु यतिं नेच्छन्ति ।! स्वयंभू के 
अपभअंश छन्दःशाख्रीय ग्रंथ स्वयंभूच्छन्‍द्स' में भी यति-संबंधी विभिन्न 
मतों का संकेत मिलता है:-- 


जयदेवपिंगला सफ्कर्यंमि दुद्धिप जहं समिर्द्धन्ति । 
संडब्यभरहकासवसेयवपमुदहदा न इच्छुन्ति ॥ ( स्वयंभूच्छुन्द्सू १,३४४ ) 


स्पष्ट है कि छन्दःशास्तरियों का एक दल संस्कृत वर्णिक वृत्तों में यति 
का पाछन करना जरूरी समझता था, इस दल के प्रमुख आचाये पिंगछ 
सथा जयदेब (संभवतः गीतगोविंदकार से भिन्न) हैं । दूसरा दछ, जिसके 
प्रमुख आचाये मांडव्य, भरत, काइयप तथा सेतब हैं, यति को संश्क्ृत 
चूत्तों में सबंथा आवश्यक नहीं मानता । किंतु ऐसा जान पढ़ता है कि 
कि यह मत भेद केवछ पादमध्यगत “यति' के बारे में ही रहा होगा, 
पादांत यति को तो सभी आचाय स्वीकार करते दहोंगे। भरत ने 
नास्यशासत्र के छन्दःप्रकरण में अधिकांश छक्षणों में 'यति' का निर्देश 
नहीं किया है, उदाहरण के छिये शादूछविक्रीडत का छक्षण छे छे ।* 
किंतु तत्तत्‌ छन्दों के उदाहरणों को देखने पर पता चछता हे कि 
चहाँ नियत रूप से यति पाई जाती है । जैसे, शादूलविक्रोडित के निम्न 
उदाहरण में १२ वें वर्ण के बाद नियत रूप से यति का विधान है:-- 


नानाशख्शतब्वितोमरद्ववाः, प्रअष्टसर्वायुधा; 

निर्मिश्नोदरबाहुबफ्त्रभयना, निमर्त्सिताः शत्रवः । 

चैयोत्साइपराक्रप्रप्रदतिमि, स्तेस्तेर्जि वित्रेगुंणे, 

बुत ते रिपुश्राति भाति समरे, शादूंअविक्रीडितम ।। (नाठ्यराक्त १६.३०) 

बेसे छिटपुट लक्षणों में भरत के नाट्यशासत्र में भी पादमध्यगत 
धयति” का संकेत मित्र जात! है। जैसे-- 

पष्ट थे नवम॑ चेव खघु स्पात श्रेष्ट्से यदि । 

चतुर्निरा्येजिच्छे ६: सा हे पा शालिनी यथा ॥ (गाव्यशासत्र ६.३६). 


३, दें० सरत ; नाव्यशाज्ञ १६. प््+-दह , > 


( ३०८ ) 


यहाँ शाढिनी के छक्षण में इस बात का संकेत भरत ने हो झिया है. 
कि इस छन्द में पहले चार वर्णों के बाद पदमध्यगत यति (विच्छेद) 
पाई जाती दै। इससे यह स्पष्ट दोता है कि भले ही भरत ने प्रायः 
लक्षणों में यति का संकेत न किया हो, वे इसको स्वीकार अवश्य करते 
थे तश यति-बिधान न मानने वाले छोगों की सूची में भरत का नास 
डाल देना अनुचित है। संस्कृत वर्णिक छन्दों में यति का विधान 
मधुरता के लिये किया जाता है; समग्र चरण को एक साँस में पढ़ने से 
छन्द में जो कटुता आ जाती है, उसे हटाकर उसमें गेय तत्त्व का 
समावेश कर माधुय पेदा करना द्वो वर्णिक वृत्तों की 'यति? का रुध्य 
जान पड़ता है।' संस्कृत छन्‍्दों को गति सें यति' का विशेष हाथ है 
तथा कभी कभी एक ही वर्शिक गणप्रक्रिया वाले छन्दों में विविध 
यति-विधान से भेद हो जाता है, उन को गूंज और गति (०४०06६००९) 
बिल्कुल भिन्न हो जाती है | उदाहरण के लिए प्रा० प० में न न न न स! 
वाले वर्णिक छन्द को 'शिरभ्' कहा गया है, जिसे संस्क्रत छन्दःशाख्त्री 
शशशिकला' भी कददते हैं। इस छन्द में पद्मध्यगत 'यति'” नहीं है, 
किंतु इसी गण-अ्क्रिया वाले छन्द में ६, ९ पर यति करने पर 'खकः 
छन्‍्द तथा ८,७ पर यति करने पर 'मणिगुणनिकर! उन्द दो जाता है ! 
यति के इस विभिन्न विधान से छन्द्‌ की गति में कितना परिवर्तन आा 
ज्ञाता है, यह तीनों छन्दों के निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा।-- 


(१) शरभ :-- अमत्वकमलद॒द्वरुचिधरनयनो 
जलनिधिमधिफणिपतिफणशयनः । 
दनुजविजयश्चुरपतिनतिमुद्ितो, 
इरिरिपइरतु. दुरितततिमसुद्ति: ॥ 
(९) स्क्‌ :-- अपि सहयरि, रुचिततरगुणमयी, 


अद्मिवसति-, रसपगतपरिसक्षा | 

ज्गिव बसति, बिश्लसद्जुपमरसा 
सुमुस्ति मुदिति-, इनुजदलइदये | 

(६) सणिगुर नि हर :--- मरकरिपुरवतु, निखिक्षसुरण ति 
रमितमट्िमस मर-, सलह्टल निवश्न॒तिः । 


१. एवं यथा यथोद्वेमः सुचियां नोपणाबते | 
तथा तथा मधुरतानिमित्तं यृतिरिष्यतै ॥ बूसरत्नाकर, . 


( ३०६ ) 


अनवधिसतणिगुण-, निकरपरिवितः 
सरिद घिरतिरिव, इततनुविभवः ॥ 


छन्दों की गति के आधार पर ही कई संस्कृत बर्णिक वृत्तों का 
नामकरण तक पाया जाता है, द्रुतविछम्बित, भ्रुजंगप्रयात, हरिणीप्छुता 
मंदाक्रान्ता, शादू छविक्रोडित जैसे नाम तत्तत्‌ छन्‍्द की गति ( 0806- 
708 ) के आधार पर ही दिये गये हें। शादूंठबिक्रोडित का यद्द नाम 
इसलिये रक्खा गया है कि जैसे शेर की छछांग बारह हाथ को होती 
है, बेसे ही इस छन्द के प्रत्येक चरण में बारह बर्णो' को एक साँस में 
पढ़ने के बाई; तब पाठक यति का प्रयोग कर बाकी सात वर्ण 
पढ़ता है । . 

संस्कृत छन्दःशाख्तियों ने यति के विषय में यह नियम बना दिया 
है कि यति का निर्वाह सविभक्तिक पद के बीच न किया जाय, ऐसा न 
हो कि कि पद को तोड़कर उस्तके बीच यति का प्रयोग किया जाय। 
इसी तरह किसी संधि के स्थल्ञों पर भी जहाँ दो रचर मिलकर एकाक्षर 
हो जाये, बहाँ भी यति का प्रयोग न किया जाय; किंतु समासान्त पद्‌ 
के पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच यति का विधान अवश्य किया गया 
है। इसका स्पष्टी करण निम्न दो उदाहरणों से हो सकता है:-- 


(१) संतुष्टे तिस्रगां पुरामपि रिप्रौ कंडूलदोमंण्डल्ी- 
क्लीज्ञालूनपुनःप्ररख्कखशिरसो वीरस्‍्य लिप्खोवरम । 
याज्चादेन्‍यपराब्वि बस्य कक्ष्ायन्ते मिथस्त्वं घर, 
त्वं बुणिवत्यमितों मुखनि स दह्चप्रीवः कथ्य कथ्यताम ॥ 
(१) साध्वी माध्वीक बिन्ता न भवति भव्॒तः शाकरे ककेशासि, 
द्वाब्ञे द्रदपन्ति के त्वाम्रत मतमसि क्षीर नीरं रसस्ते । 
माकन्द क़न्द कान्ताघर घरणितलं गच्छु यच्छुन्ति यावद्‌ 
भावं शंगारलारस्वतमिद्द जयदेवल्थ विष्वग्य्चांसि ॥ 
इन दोनों पद्मों में क्रमशः 'कछहा-्यन्ते', द्दा-मीवब:, 'शूंगारसार- 
स्वत', जयदे-बस्य' इन स्थलों पर यति-विधान पाया जाता है। इनमें 


१, “ब्याप्रस्य॒ प्लुतिद्ादशइस्तेति. प्रसिद्धेर्नादशाक्रेषु यतिमच्छादूँल- 
विक्रीडितम्‌ । | 
पिंगलछुन्दःसत्र ( प्रस्तावना ) ५० ७ ( निर्णयतागयर, १६३८ » 


( ३१० ) 


दश-प्रीव: यति समास के कारण निदुष्ट है, क्‍योंकि दशा? पर पूब- 
पद समाप्त हो जाता है। सार-स्वत! में यद्यपि यति का प्रयोग प्रकृति 
( सारस्‌ <सरस ) तथा प्रत्यय (बत्‌ ) के बीच पाया जाता है, 
फिर भी यह श्रवणकटु छगदी है तथा भाषा के व्याकरणिक ज्ञानवाले 
व्यक्ति को भी खटकती है। कछद्दा-यन्ते', 'जयदे-वस्य” इन दो पदों 
को बीच में तोड़कर यति का विधान तो छन्द के समस्त माधुय को दी 
समाप्त करता जान पड़ता है ! 
प्रा० पं० के छक्षण पद्मों में बर्णिक छंदःप्रकरण में प्रायः यति का 
संकेत नहीं किया गया है, किन्तु उदाहरणों में यति को रक्षा पाई जाती 
है। भिखारीदास ने छन्दाणव में वर्णिक वृत्तों की यति का प्रायः सवत्र 
उल्लेख किया है | उदाहरणाथ, मालिनी के प्रसंग में :-- 
नगन नगन कर्नो, मो यर्गंनों थगंनों, 
विरति रचित आठे, और श्वाते बरंनों । 
सुमन गुननि लेके, हवारदही दालिनी है, 
सरस सुरस बेन्नी, पाब्िनी माक्षिनी है॥ (११.७९) 
पद्माकर के पोौत्र कवि गदाधर ने छन्‍्दोमंजरी? के वर्णिक वृत्त 
प्रकरण में लक्षणों में 'यति? का संकेत नहीं किया है, किन्तु वहाँ भी 
उदाहरणों में इसको पाबंदी पाई जाती है। श्रीधर कवि कृत 'छंदो- 
विनोद! तथा नारायणदास बेण्णब कृत 'पिंगछछंदसार' में भी लक्षण 
यत्ति! का कोई संकेत नहीं है । ऐसा जान पड़ता है, मध्ययुगीन 





१, साथ ही दे०-छुन्दाणेब १२.५८, ९६, ७०, ७२, ७४, ६२, 
१०६ आदि । 
२, मगण सगण जगगै सगण तगण तगण गुरु अन्त । 
शारदूलविक्रीड़ितदि छुन्द कहत. मतिबन्त | 
छुन्दोमंजरी ( वर्णइच प्रकरण ११ ) प० १८६ 
मगण रगण भगण नगण यगण तीन फिर जान । 
छुन्द सग्घरा जानिये पिंगल करत बखान ॥ (वही, ६७) (० श्थ९. 
३. नगन जुंगल जो है मो गना साथ सो है, 
. यगन यगन दोऊ तासु अगे कियो है। 
छुद्द गुद नव लो छो पंद्रहै वन कंदा, 
कविवर इमि ठानो मालिनो नाम छुंदा ॥ 
--छुंदविनोद ७प्ट ए० २५. 


( १११ ) 


हिन्दी छन्दशास्तरियों ने छक्षण में यति का संकेत करना स्वथा आब- 
जयक नहीं समझा है, पर छक्ष्य में सदा उसका ध्यान रकक्‍्खा है । 

हिन्दी कबियों ने प्रायः इन स्थलों पर “यति! का प्रयोग अबदुय 
किया है| हरिओऔघध, अनूप शर्मा, मेथिछीशरण गुप्त सभी द्विवेदी-युगीन 
कवियों ने यति की पाबंदी का ध्यान रक़्खा है, यह दूसरी बात 
कि क्‍्वचित्‌-कदाचिल्त्‌ इसका हल्लंघन हो गया हो। अनूप शर्मा की 
शिखरिणी में नियतरूप से ६, ११ वर्णा' पर पदमध्यगत यति का संनि- 
चेश किया गया है :-- 


धरा छोड गा में, अतलखनि है जो अनय की, 
अभी सें व्यागूंगा, घन-विभ्नव जो द्वेतु दुच्ध का । 
तजूँगा नारी नो, विषयतरु की मूल दृढ़ हे, 
मी में जाऊंगा, जगत-द्वित के हेतु गृद्ट से ॥ 
( छिद्धार्थ मद्दाकाब्य ) 


मात्रिझ छन्दों में यवि-विधान 


6 १३६, प्राकृत के गाथावग के मात्रिक छन्दों में यति का कोई खास 
नियम नहीं जान पड़ता ! जहाँ तक गाथा का सम्बन्ध है, ऐपा ज्ञान 
पड़ता है, गाथा मूछतः चतुष्पदी छन्‍्द न होकर द्विपदी छन्द है ।' इसके 
लक्षणों में भो कुछ अन्थकार केवल प्रथम एबं हितीय अधोदियों के 
अमुसार ही मात्राओं को गणना का संकेत करते हैं। प्रा० प० में गाथा 
के उछटे छंद विगाथा के क्क्षण में चारों चरणों की अछग अरूग 
सात्रा न देकर प्रथम तथा द्वितीय दर की मात्राओं को दी गणना 

वरन सुषद्‌ लघु दोइ गुरु दोय रगण गुरु अंत | 

छंद मालिनी कहदत कवि जे पिंगल मतवंत ||-पिगलछुंद्सार ४० पृ० १३ 
*. १, प्रशर७9० 979 कै0श़0ए७/ 8 60ज़ एणंग्राछ जींद शरछ ६४० 
९०१०७ 49 ए0ण ता वह ऐशंपड्ट 00)्र006व१_ 9 7)राएथवां, 
ए99कोरकक ३ 4ै09907घ88 )॥९६68 ॥] ( उ०ए्रश्॥), 8070 
एआरप, ) |४०ए. 938, 9. 8], 

२, विग्गाह् पढम दले सत्ताईसाई मत्ताईँ । . 
पब्छिम दले अर तीक्ष इश्न जंपिअ पिंगलेग णाएण || --प्रा» पैं० १.५६ 


( शेएए ) 


दो है, यद्द इसके द्विपदीत्व का संकेत कर सकता है। ऐसा जान पढ़ता 
है, आरंभ में गाद्या (गाथा ) में प्रथम अर्धाली में ३० तथा दूसरी 
अधौली में २७ मात्रा का विधान था, तथा यह शिखा और माछा जैसे 
मात्रिक छन्दों को तरह बविषमा द्विपदी थी। इसके दोनों पढ़ों में 
१२वीं मात्रा पर उच्चारण की दृष्टि से विराम ( यति ) पाया जाता 
था, जो तालबृत्तों बाली 'ताढ॒यति! की तरह का विश्राम न होऋर केबल 
उच्चारणकृत विश्राम था | धीरे धीरे यह यति पाद-पूर्ति का चिह् मान 
ली गई और नन्दियडु के पहले ही इसे चतुष्पदी माना जाने छगा 
था। नन्दियदु, जो प्राचीनतम प्राकृत छन्दःशात्रो हैं, गाथा का 
छक्षण १२:१८, १२:१५ ही मानते हैं।' गाथा छंद की यह ( श्श्वीं 
मात्रा वाली ) यत्ति, जो बाद में प्रथम-ठतीय पादांत यति बन बेठी, 
नियत रूप से सभो गाथाओं में नहीं पाई जातो थी, तथा इस यति 
कान होना दोष नहीं माना जाता था। ऐसप्तो भी गाथायें पाई 
जाती हैं, ज्ञिनमें यह यति नहीं पाई जाती। ज्योंद्ी गाथा में 'यति! 
का नियमतः अस्तित्व स्वीकार कर उसे चतुष्पदी करार दे दिया 
गया, ईस्‍वीं मात्रा पर निश्चितत यति का नियोह न करनेवाढी 
गाथा को विशेष वर्ग में डाल दिया गया ; पथ्या तथा विपुछा वाढा 
गाथा-भेद्‌ इसो यति की धारणा की ही देन है। विपुला मूलतः बह 
गाथा थी, जहाँ दोनों दलों में १२वीं मात्रा पर यति नहीं पाई ज्ञाती 
तथा इससे स्पष्ट है कि १२ वीं मात्रा पर यति केवछ उच्चारण 
विश्राम था; तथा इसे पादांत यति नहीं माना जा सकता ।* नन्दियद्ु 
द्वारा उददाह्मत विपुलछा में १२वीं मात्रा पर यति का न द्वोदा इसका 
प्रमाण है । 

जरमरणरो गकलिकलुसविविद्दसंसारसागरादि नरं । मा 

तारिज्ज नवरि जियापत्थवाहवयर्ण तरी विउज्ञा॥ (याथालजक्षण ३२) 
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१. पढमो बारहमत्तो बीझो अरद्वारसासु मत्तासु । 
झह पदमो तह तइओ पन्‍नरखविभूविया गाह्य | +>गायालक्षण १६.. 
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( ११३ ) 


( जरामरणरोगकक्षिव लुबविविधसंघारसागरान्नर स्‌ । 
तारयेस्केवल॑ मिनसार्थवाहवचने तरी वबिपुश्ना ॥ ) 
पिछले खेवे के संस्कृत तथा प्राकृत छन्दःशास्त्रियों ने बिपुठा का 
लक्षण भिन्न माना है। कुछ के मतानुसार वह गाथा जहाँ प्रथम-ठतीय 
चरणों में क्रमशः १३, ११ मात्रा तथा ह्वितोय-चतुर्थ चरणों में क्रमशः 
१७, १६ मात्रा हों, विपुला है। हिंदी के मध्ययुगीन छन्दःशास्तरियों में 
से कुछ ने इसी लक्षण को माना है। भिखारीदास इसी मत के हैं । 
प्रथम पाय कल तेरहै, सत्रहै मत्त हैं विये गाथा। 
विसरे पथ ग्यारहै, चौथे सोबह विपुन्ना गाथा ॥ ( छुन्दा्ंब ०,११३ ) 


किंतु हिंदी के अन्य छन्दःशास्त्रीविपुा का लक्षण १४(१२+२ ): 
१६, १४ (१२+ २):१३ मानते हैं । कवि गदाघर का यही मत है तथा 
उनका उद्ाहरण इसकी पुष्टि करता है ।. ह 
परमेश्वर मधुरिपु सु देव; न-६७ मात्रा । 
३० मात्रा 
माघौ यादौ गिरि घरन भूप । 55१६ मात्रा 
जगतारन प्रभु हौ असेव,--१४ मात्रा 
३२७ सात्रा, 
तुम ही सबझे अनुरूप ॥5-१ई मात्रा 
इस सब जिवेचन से यद्द तो स्पष्ट होगा ही कि विपुछा गाथा के 
चारे में ( पादांत ) यति का संकेत न होना इस बात को पुष्टि करता 
है कि मूल रूप में शुद्ध प्राइत छन्दों में यति पर कोई खास जोर नहीं 
दिया जाता था। 
अपश्रंश छन्दों में 'यति? का खास महत्त्व है, संस्कृत के वर्णिक 
छन्दों की 'यति? से भी कहीं अधिक मद्दत्त्वपूर्ण | अपश्रश के वे छन्द 
जो मूलतः ताल्च्छन्द हैं, निश्चित ताछ गणों के बाद 'ताल-यति! का 
अयोग करते हैं । इस 'ताढछ-यति' का प्रयोग केबल रु्च्वारण-सौकय के 
लिये न कर इसलिये किया जाता है. कि तत्तत्‌ दाल गण के बाद ताछ 
दी जातो है | जैसा कि ताल्च्छन्दों के संबंध में हम संकेत करंगे कि 


१. प्रथम तृतिय बारह कला दो मात्रा अधिकाय | 
तीस सताइस दुद्दु दलनि विपुला छुन्द बनाय ॥ --छ॒न्दोमंजरी (मात्रा 
छुन्द, ५७) ४० ६९. । 
२. कवि गद।धरने इस उदाहरण में पादांत लघु को गुरु नहीं माना है | 


( ३१४ ) 


'अपश्र श के तारूच्छन्द निश्चित मात्राओं की ताल में गाये जाने वाले 
गेयच्छन्द हैं | दोहा, पद्धडिया, अरिल्छ, आभीर, मधुभार, प्छवंगम, 
हीर, दरिगीतिका, मरहटठा, लछीलावती, मदनगृह, त्रिभंगी जैसे छन्द 
निश्चित तारों में गाये जाते थे तथा इनमें प्रयुक्त तत्तत्‌ ताल्यति का 
संगीतात्मक महत्त्व था | यह दूसरी बात है कि बाद के उन कवियों के 
हाथों इन छन्दों के पड़ने पर, जिन्हें संगीत का ज्ञान न था, ये छन्द 
घतालहयति' का महक्त्त खो बेठे और जब हिंदी के मध्ययुगीन कवियों 
सथा छन्द:शास्त्रियों के हाथों गुजरे, तो इनके उदाहरणों तथा छक्षणों में 
तालयति? का कोई संकेत नहीं पाया जाता, फछत: ये शुद्ध मात्रिक 
वृत्त ही बन बैठे | ताल्च्छन्दों के सामान्य बिभाग तथा तत्तत्‌ छन्दों के 
अनुशीछन में इस विकास की कद्दानी द्रष्टव्य हे । हिंदी के छन्दःशास्त्रियों 
ने भो कई छन्दों में यति का संकेत किया है, जैसे रोला में ११, १३, पर 
यति स्वीकार की गई है | सवेया छन्द के मूछ रूप में १०, ८, १४, या 
१२, ८, १२ सात्रा पर ताछ यति पाई जाती थी, किंतु हिन्दी के छन्दः- 
शास्त्रीय ग्रंथों में इसका कोई संकेत नहीं मिज्ञ॒ता । घनाक्षरी में अवश्य 
यति का संक्रेत मिलता है, जहाँ ८, ८, ८,७ वर्णा पर यति होना 
चाहिए, यदि न हो सके, तो १६ ओर १५ पर तो यति का विधान 
अबइ्य ही हो । मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने ८, ८, ८, ७ की यति का 
सदा ध्यान नहीं रखा है, पर १६, १५ पर नियत यति पाई जाती 
हे। सबया तथा घनाक्षरी का यतिसंबंधी विवेचन तत्तत्‌ प्रसंग में 
द्रष्टव्य है । 
छन्दःशास््रीय पादान्त यति तथा पादमध्य यति के अतिरिक्त 
विद्वानों ने छन्‍्द में पाठ्य यति ( ७०४० 08८४प/७ ) या नाट्य यत्ति 
( 079778670 ८४९४ ०7७ ) को भी स्वीकार किया है| पाश्चात्य विद्वानों 
ने प्राय: उस स्थान पर यह यति मानी है, जहाँ बछायात होन अक्षर के 
बाद भी यति इसलिये पाई जाती है कि छन्दःपंक्ति दो वक्ताओं की 
रक्तियों में विभक्त होती है । इस प्रकार की यति का उदाहरण केशबदास 
की रामचंद्रिका से दिया जा सकता है, जहाँ यह नाटकीय थति 
पाई ज्ञाती हैः-- 


१. जगन्नाथप्रताद भानु ; छुन्दप्रभाकर प्रृू० २१५ 
२ ७8. 5िपग7 ; क7फ्रणंफाक त कगट्टां४७. ००७७०, %, »। 
$ 8, ७, 38 


( दे१४ ) 


कौन के सुत, बालि के, यद्द कोन बाल्ि न जानिये ! 

काँखि चाँपि तुम्हें जो सागर सात नड्डात बखानिये ॥ 

है कहाँ वह, घबीर अंगद देव क्ोक बताइयो। 

क्यों गये, रघुनाथ बान विमान ब्ेठि सिधाइबो ॥ (राम० १६. ६) 


संस्कृत वर्णिक वृत्तों की भाँति पश्चिमी हन्दों में भरी प्रायः उदात्त 
अक्षर (या दीर्घोश्चरित शक्षर ) के बाद ही यति पाई जाती है, जिसे 
वहाँ सबल यति ( 709८00०)76 ०४८४००७ ) कहा जाता है; किंतु कुछ 
स्थलों पर पाछ्य यति तथा नाटकीय यति का विधान बढाघातद्दीन 
अक्षर के बाद भी मिलता है | इसे बहाँ दुबछ यति ( फ़श््॥ 0 शि7- 
पां06 0३४९४77७ ) कह्दा जाता है। संस्कृत के छद्गता छंद के प्रथम 
चरण के पादांत में यद्दी दुबंछ यति पाई जाती है; साथ द्वी संस्कृत के 
कुछ छन्दों में पदमध्य दुर्बछ यवि भी देखी जातो है, जो अपवाद रूप 
जान पड़ते हैं, यथा, कुमारछडिता ( |5।, ॥55 ), पणब (555॥, ॥555)| 
बृत्त (॥॥, ॥॥|5५55 ), नवमालिनी (॥॥5 5) ॥5७), चन्द्राबतों ( ॥॥॥।|', 
॥॥॥5 ), ऋषभगजविलसित ( 5॥5।5।, ॥॥॥5 ), क्रोंचपदा ( 3॥55, 
$॥55, ॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥5 ), अपबाहक ( 55७॥॥।, ॥॥॥, ॥॥॥|, ॥555 » 
चरतमु ( ॥॥३5।, ।४।5।5 ), कुटिका ( 5:५5, ॥॥, 5555 ), शेछशिखा 
(3॥5, 5॥।9, 55 ) ।' 

दिंदी के नये कवियों ने यति के प्रयोग में आवश्यकतानुसार 
हेर फेर किया है तथा अनेक कवियों ने प्रायः भाषयति ( ९€हणांणाशओं 
०४6६०7७ ) का प्रयोग किया है। जो नाटकीय यति का हो एक प्रकार 
है। रोला में ११ पर रध्बंत मध्ययति मानने का विधान मिलता है, 
किंतु नये हिन्दी कवियों में कहीं तो यह अपने आप बन जाती दे 
कहीं पाठप्रवाह में इसके स्थान पर अन्य यति ( ८,८, ८ ) माननी 
पड़ती है, जैसे पंत की 'परिवतेन” कविता के रोला में-- 

'तुप्त नुशंस नृप । से जगठही पर । उढ अनियंत्रित; (८, ८, रू) 

करते द्वो सं- | सति को उत्पो-। डित पदमडित, 

शरत नगर कर । भग्न भवन प्रति-। साएँ खंडित, 

हर लेते हो । विभव, कक्वा, कौ- | शल चिर संवित। (पंतः परिवर्तन) 


लत 


१, छुन्दासूत्र' की हलायुघधटीका ६.३, ६.१०, ६.२३, ६.४२, ७.११, 
७.१४, ७.२६, ७.३१, ८.३, ८.१०, ८.११. 


( ३११६ ) 
हिन्दी के सात्रिक उन्दों में प्रायः रे४ मात्रा तक के हन्दों को बिना 
मध्ययति के ही प्रयुक्त किया आ सकता है, किन्तु गीति ( २६ मात्राएँ ) 
विष्णुपद ( १६, १० सात्राएं ) सरसो ( १६, ११ सात्राएं » सार (१६ 
१२ मात्राएं ) ताटक ( १६, १४ मात्राए ), सत्ततवबाई (१७, १६ मात्राए ) 


जसे बढ़े मात्रिक छन्दों में पाइमध्ययति का होना नितांत आबव- 
इयक है ।' 


तुक अथवा अन्त्यानुप्रास 


$ १३७. संस्कृत वर्णिक वृत्तपरंपरा तथा प्राकृत मात्रा छन्दों में तुक 
अथवा अन्त्यानुप्रास नियमतः नहीं पाया जाता। ये छंद मूछत: अतुकांत 
छंद हैं, किंतु अपअंश छन्दःपरम्परा में छंदों की तुकांतता पहली 
विशेषता है। अपभ्रंश छंंदों में अतुकांत छंद्र प्रायः नहीं मिलते। 'कुमार- 
पाछठ्यरित” के अष्टम सगे के पद्म संख्या १४ से ८३ तक प्रयुक्त अपश्रंश 
न्वों में सबंत्र हेमचंद्र ने तुक का निबंधन किया है । नंदियडूु, विर- 
डांक, स्वयंभू तथा देमचंद्र के अपअंश छन्दःप्रकरण में भी उदाहरणों 
में नियमतः तुकांतता देखी जाती है । पिशेल के 'मातेरियाल्येन त्सूर 
केन्त्निस देस अपभ्र श? में उद्घृत दो पद्म ( ३६५.२, ४४६ ) अतुकांत 
हैं, किंतु इन दोनों पद्मों को याकोबी ने अपवाद माना है।' ये दोनों 
पद्म चसस्‍्तुतः प्राकृत छंद हैं, मूठ अपअंश छंद नहीं। अपभ्रृंश छंदः- 
परम्परा की यह तुकांत प्रवृत्ति संभवतः भारतीय काव्य में ईसवी 
त्तीप्तरी-चौथो शती से पुरानी नहीं है, और इसहूा सर्वप्रथम दर्शन इसमें 


१, डा० पुत्तताल शु क्‍्लः आधुनिक द्विंदी काव्य मैं छुन्दो योजना ए० २१२. 
२, 7800५73860028)8 ( 76870 ).. ४७४४08007. 0. म॥९, 
( 79घड्ट, "फछ8 ), 9. 86, ( 7. 0. ॥. ए४3ए. 06 7397009. ४०) 
शा घ०. 2-8 ) 
३. खोसठ म सोछउ च्िअ उच्रद्दी बडवाणलस्स कि तेण | 
ज॑ जलर॒ जले जलणो आएण वि कि न पज्नतं | 
( हेम० सूत्र ८.४.४६५ में उद्धृत ). 
सीसि सेहरू रवशु विभिम्मविदु खशु कष्ठि पालंबु किउ रदिए । 
विश्दु खशु मुण्डमालिए जं पणएण तं नमहु कुसुमदाम-कोदण्डु कामदो ॥ 
( वही सूच्र ८. ४. ४४६ में उद्घृत ) 


( ३९१७ ) 


कालिदास के विक्रमोबशीय के अपश्रश पदों में मिलता है। भरत 
के नाट्यशाखत्र के बत्तीसवें अध्याय में प्रयुक्त प्राकृत भाषा निबद्ध ध्रवा- 
गीतियों तक में प्रायः पादांत तुक नहीं मिलती, अपवाद रूप में एक भाध 
ध्रवा में मिल जाती है, किंतु वहाँ भी अपूर्ण तुक देखी जावी है | भतः 
भरत के नास्यशाखत्र के संग्रह-काछ तक उत्तरी भारत में प्रचलित संगीत- 
पद्धति तक में तुकांत पदों की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है | इससे 
यह धारणा पुष्ट होती है कि तुकांत गीतियों की पद्धति न तो भादत- 
यूरोपीय या वेदिक ह्वी हे, न द्राविड दी । यह अनुमान करना गछत न 
दोगा कि इस प्रकार के तुकांत गीतों की पद्धति आभीरों के छोक-काव्य 
से आई है, जिन्होंने अपश्रश भाषा तथा साहित्य को समृद्ध बनाने में 
अपूर्य योग दिया द्वे । दोहा जैसे तुकांत छन्द इन्हीं के यहाँ से आये 
जान पड़ते हैं। अपश्र शा की यह छन्दःपरम्परा उत्तरी भारत में ईसवी 
चौथी शती के आसपास शुरू हुई होगी। 

प्रो० याक्रोबी ने तुक या अन्त्यानुधास का विकास यमरक' नासक 
शब्दालंकार से मान। है| पादांत यमक अलंकार वाल्मीकि रामायण के 
संंदरकाण्ड में चंद्रोदय बणन में उपलब्ध है', तथा अदबवोष, काल्दास 
आदि ने भी इसका प्रयोग किया है । भामह तथा दण्डोी जैसे आरंका 
रिक्कों ने हो नहीं, प्राचीनतम आरूंकारिक भरत ने भो यम॒क को प्रधान 
अलंकार मानकर उसका विस्तार से बणंन किया है। प्रो याकोबी 
संस्कृत काव्य में 'यमक' का महत्त्व मानते हुए, उसके पादांव यम? 
वाले भेद से तुक का विर्वास मानते हैं । इस प्रकार की पादांव यमक- 
योजना प्राकृत-काव्य सेतुबंध” में भी मिलती है, जहाँ कुछ गढितकऋ? 
छंदों में यद्ध देखी ज्ञातो है, किंतु 'सेतुबन्ध” के 'गढितक' छन्दों को 


१, रामायण सुन्दरकाण्ड, सगे प 
२, सेतुबंध के दूसरे, तीसरे ओर तातबें आश्वासक में ऐसे पादांतबमित 
अनेक 'गलितक' पाये जाते हैं, एक उदाहरण यह हैः--- 
मलभचन्दणलश्माइरे ठंमरमाणश्रो 
णिश्रश्नमहणदुक्ख मिव संभरमाणओ | 
रसइ सेलसिहराहिहओ सरिश्रावई 
दहमुहस्स दोढेग समोसरिद्राबई || (सेतु० ७.४१) 
( मलयचन्दनल्तायहान्‌ संबिश्राणो, निमकम थनदुःखं इब संत्मरन्‌। 
रसति शैलशिसरामिहतः सरित्पतिः, दशमुखस्व दोषेश हमवरदृताएत्‌ || ) 


( ३१८ ) 


ड्रेमचन्द्र ने प्रक्षिप्त घोषित किया है।' हमें भी हेमचन्द्र की यह धारणा 
ठीक जँचती है। अगर ऐसा ही है, तो यह कद्दा जा सकता है कि 
पादांतवसक बाले “गलितक? छंद भी मूल प्राकृत छंद न होकर अपभ्रश 
छन्दःपरम्परा का प्रभाव हैं। सेठुबंध के केवछ दूसरे, तीसरे तथा 
सातवें सगे में दी ये मिलते हैं तथा बदाँ समग्र सगे “गलितकों' में 
नित्रद्ध नहीं हैं अपितु इन छंदों की बोच बीच में छौंक पाई जाती है । 
इन तीनों सर्गों के मूल पद्म अतुकांत स्क्ंथक छंद ही हैं। हमारा कहने 
का सतलब सिफ इतना है कि प्रो० याकोन्नी का 'यसक्' शब्दालंकार 
से 'तुक” का विकास मानना हमें अभीष्ट नहीं | हमें 'तुक” को विकास- 
भूमि संगीतात्मरू जान पड़ती है, तथा एक-सी पादांत आवतेक 
ध्वनियों से अनुगुंजित छोकगीतों में ही 'तुक' का मूछ खोज्ञना पड़ेगा। 
याद सें चलकर परिनिष्ठित पंडितों में तुक” या अन्त्यानुप्रास का दुहरा 
प्रयोग चछ पड़ा हो | संस्कृत अछंकारशासत्र के 'पादान्त यमक' के साथ 
इसका गठबंधन बाद की ही कल्पना जान पड़ती है, जब कुशल विद्वान 
कवि छंदों के तत्तत्‌ पादांत में केवछ तुक का निर्वाह न कर विभिन्न 
अर्थों बाछे समान स्व॒र-व्यंजन-समूह (यमक) का प्रयोग करने छगे थे । 
भागे चलकर अपभंश हन्दःशास्त्र में 'यमक” तथा “अनुप्रास” का 
विविध प्रकार को तुकांत स्थितियों के छिये प्रयोग किया ज्ञाने छगा। 
देमचन्द्र की परिभाषाओं में यह स्पष्ट भेद परिरक्षित है| पिछले दिनों 
'यसक? सथा “अलुप्रास' की यह भेद्‌-कल्तना लुप्त हो गई और प्राृत- 
पंगलप्‌ जैसे प्रंथों में केबठ 'तुक' ( द्ेमचन्द्र के मत से अनुप्रास ) के 
लिये भी यमक! ( जमअ ) का प्रयोग देखा जाता है | 

संस्कृत काव्यों में 'तुक' जेसी चोज का बहुत कम प्रयोग देखा 
जाता है| वेसे शंकराचाय के कई पद्मों में 'तुक' पाई जाती है तथा 
गोतगेबिन्द के पढों में 'ठुकः का खास प्रयोग है | किन्तु गोतगोविन्द 
पर तो अपश्रश काठ्य-परंपरा का पर्याप्त प्रभाव है, इससे कोई इन्कार 
न करेगा । सं० वर्मिक कृत्तों में भी आगे चछकर अपभ्र'श तथा भाषा 
कि तुक का प्रयोग करने छगे थे, इसके चिह्न सर्वप्रथम स्वयंभू के 


१. गलितकानि तु दत्र केरपि विदस्भमानिभिः क्चिप्तानीति तद्विदों मापन्ते || 
“काब्यानुशासन ए० ३३७ 








( ३१९ ) 


स्वयंभूच्छन्दस! में ही मिलते हैं। संदेशरासक में तीन सं० वर्णिक बृत्त 
मिल्ते हैं: साठिनी ( छन्‍्द १००), नंदिनी (छन्द १७१), अमराजछों 
(छंद १७३ )। इनमें प्रथम उदाहरण में अतुकांत योजना हे, किंतु 
अंतिम दोनों छंदोों में 'कख, गघ? वालो तुकांत योजना पाई जाती है । 
प्रा० पें० के बर्णिक वृत्त प्रकरण में भी लक्षण पद्मों तथा उदाहरण 
पद्मों में से अधिकांश में 'कख, गघ! बाली तुऋ पाई जाती है। कल 
कतिपय प्राकृत पद्म, जो प्राय: कपूरमंजरी सट्टक से उद्धृत हैं, तुकांत 
नहीं है। संस्कृत वर्णिक वृत्तों में भी तुकांत' पार्दों की व्यवस्था कर 
कस, गघ' बाली तुक-योजना दिंदी की मध्ययुगीन कविता में चल 
पड़ी है तथा केशवदास की रामचन्द्रिका में प्रयुक्त सभी संस्कृत वर्णिक 
बृत्त तुकांत है। भिखारीदार्स आदि हिंदी छन्दःशाल्षियों ने भी इन 
बर्णिक वृत्तों को तुकांत दो निबद्ध किया है। द्रिवेदीयुगीन कवियों 
में स्वयं द्विवेदी जी, हरिओघ जो तथा अनूप श्ञमों ने इन्हें असलो 
अतुकांत रूप में अपनाया है; हऊितु मेथिछोशरण गुप्त ने इन वृत्तों का 
प्रयोग प्रायः 'कख, गब! बाछी तुक की योजना के साथ द्वो किया है, 
जैसे निम्न मंदाक्रांता सें--- 

दो वंशों में प्रकट करके पावनोी क्लोकलोबा, 

हो पुत्रों से अधि जिनको पुत्रियाँ पूतशोल्षा | 

स्पायी भी हैं शरण शिनके जो अनाछक्त गेडी, 

राजा-योगी जय अनह वे पु/्यदेहों, विदेद्दो ॥ 
( साछेत : नवम सर्ग, $ ) 
गुजराती कबिता में भी संस्क्रत वर्णिक ज्ृत्तों को प्रायः तुर्ांत 








१. दे० स्वयंभूच्छुन्दत पद्व संख्या १.९, १४, १६, २०, २६, ३०, ३४, 
४२, ४६ आदि अनेक पत्य । 
२. दे० नमूने के तौर पर, केशवदास : रामचन्द्रिका, पद्म्ंख्या ११,१०२, 
११.२, ११.३, ११.६, ११.७, आदि, 
३, मिखारौदासः छुर्दाणब, १२वीं तरंग ध० १४७-२६६., 
४. हिंदी श्रतुकांत वर्णिक बृर्तों का एक नमूना यह है :-- 
गत हुईं अब थो द्वि-घटी निशा, तिमिर पूरित थी सब मेदिनी । 
बहु विमुग्धकरी बन थी ली, गगन मण्डल तारक-मालिका ॥ 
( प्रियप्रवात २.१, ) 


( ईै२० ) 


(कल, गध तुक ) रूप में ही अपनाया गया है। नये गुजरातो 
कवियों में भी कछापी जैसे कवियों ने इनका प्राय: तुकांत प्रयोग दी 
कप वेसे कुछ नये कवि इनका अतुकांत प्रयोग करते भी देखे 
गये हैं। 

पाश्चात्य छन्दःशासत्र में तुक ( 77776 ) पर विशेष रूप से क्चिार 
किया गया है। “'तुक' को वहाँ छंद की गौण छूय ( 8६०>7पेशवए 
ग्रोज़्पण0 ) सें साना गया है। छन्द की मुख्य लय ( 70879 
एाएप्ाए ) में तत्त्त्‌ प्रकार की चरणगत गणव्यवस्था मानी जाती है | 
तुक' का प्रयोग छन्द के पादान्त में तीन दृष्टि से किया जाता है :-- 

(१) संघटनात्मक : ( अर ) इसके द्वारा छंद के विविध चरणों के 
अंत का संकेत किया जाता है; (व ) इसके द्वारा छन्दों के विविध 
चरणों के वर्गोकरण की व्यवस्था संकेतित की जातो है । 

(२) लयात्मक : इसमें प्रस्तुत समान आवतेक ध्वनियों से पाठक 
तथा श्रोता को आनन्द प्राप्त होता है । 

(३ ) भाषणशास्त्रीय तथा भाबात्मक : इसके द्वारा प्रमुख शब्दों 
पर स्वाभाविक अवधारण ( शग्|आ&४8 ) व्यक्त कर उप्तके द्वारा 
किन्‍्हीं विशिष्ट भाव-तन्त्रियों को झंक्रव किया जाता है । 

बंगछा लेखक श्री कालिदास राय का कहना है कि “कविता में 
तुक-ब्यव॒स्था से तारू, मान , छय, यति, विरति सभी नियमित हो जाते: 
हैं। तुक के द्वारा पद्य की गद्यात्मकता से रक्षा होती है, ऋषि की. 
छेखनी फो विश्राम देकर संयत कर दिया जाता है, आवृत्तिकालछ में 
पाठक के कण्ठरबर को उठाने में सहायता दोतो है, स्मेहाक्त करके 
पाठक फे बाग्यत्न को बिना किसी जिशेष प्रयास के चढने में गतिमान- 
कर दिया जाता हेै। तुझ रचना की गतिश्लिष्टता का अपहरण करती 
है, सुर को बारम्बार नवीभुत करती है, ध्वनिश्छान्त वर्ण को क्ढान्वि 
का अपनोदन कर उसे नवनवोत्त जना प्रदान करती है, तथा दीछे 
छन्द के माग में ठोक बद्दी काम करती है, जो दूर की मंजिल ते 

१. दे*--दलपतपिंगल, प्रकरण ३; ए्‌० २८-६१, तथा बृहत्‌ पिंगल.. 
पू० ७२-९४ 

२. ऋइढूला00 ठिणांधा ; 796 एलंजगफ़ञाक. ४ फीड 
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करलेबाजे पांथ के मार्ग में सराय या पान्थश्याज्ा ।”” श्री राय ने यहाँ 
तुक की विविध छन्दोगत प्रक्रियाओं पर संक्षेप में सटीक प्रकाश 
डाढा है। 

तुक” का तात्पये उन एक-सी आवतक ध्यनियों से है, जो गुणा- 
त्मक दृष्टि से एक-सी होने पर भी पूर्णतः अभिन्न नहीं दोसीं तथा 
आ्रायः छन्द के चरण्पें के अन्त में इसलिए प्रयुक्त दोती हैं कि इनकी 
योजना से छन्द एक निश्चित कछात्मक संस्थान (9७704890 9७॥ ९7७) 
में आबद्ध हो जाता है। जहाँ तक ठुक' में प्रयुक्त इन समान आवतंक 
ध्वनियों का प्रश्न है, 'तुकः का पूण रूप हो प्रशस्त माना जाता है। 
अपूण तुक को प्रायः कलात्मक तथा इछनन्‍्दःशास्त्रीय दृष्टि से दोष माना 
जाता है| पूण तुक के लिए निम्न लक्षणों का होना आवश्यक है :--- 

१, पादांत में प्रयुक्त अन्तिम उदात्त स्वरं ध्यनि सभो आवतंक 
तुकों में पूणत: अभिन्‍न हो, अथोत्त्‌ तुक वाले शब्द की स्वर ध्वनियाँ 
गुण तथा उदात्तादि स्वर ( 800870078007 ) को दृष्टि से समान दो । 

२. रक्त आवतंक स्वर ध्वनि से बाद को समस्त व्यच्जन या स्वर 
ध्वनियाँ भी परस्पर अभिन्‍न हों । 

३. धक्त आवतंक स्व॒रध्वनि की पूजबर्तों व्यव्जन ध्वनि सिन्‍न हो । 

इन तोनों बातों का ध्यान रखने पर ही परिपू0्ण 'तुक' की योजना 
हो पाती है, अन्य प्रकार से 'तुकः योजना करने पर वह अपूण तुक 
कहलाती है। जेसे 'निसंक-मर्यंक' सदंग-विहंग! की तुक परिपृण है, 
किन्तु “बण्ण-दिण्ण!, 'दीओख्ु-देख', वेद-विनोद” जेसी तुक अपूर्ण तथा 
दुष्ट है। पूण तुक को हो फ्रच भाषा में 'खम्रद्ध तुकः ( ॥07706 77006 ) 
कहा जाता है। 'तुक' के पुनः दो भेद किये जाते हैं 


१. मिलइ कवितार ताल, मान, लय, यति, विरति सबइ नियमित करे। 
पत्य गय्यात्मकता होइते रच्ा करे, कविवर लेखनी के विराम देयश्ो संयत करे, 
आपृत्तिकाले पाठकेर कंठस्वर के उठानामार साहाय्य करे, स्नेह्वाक्त करिया ताहार 
याग्यल के अज्ञाघ चलिबार बेगमान करे । मिल रचनार गतिक्लिष्ठटता हरन करे, 
सुरके बारम्बार नवोभूत करिया देये, ध्यनिक्लान्त वर्णर क्लान्ति अपनोदन करिया 


नव नव उत्तेणना देये, दौघे छुन्देर पये (मिल गुलि येन मिलनेर पान्यनिवास १ 
““साहित्येरप्रसक्ष 9० १२९. 


२. ज#ए०9 : एक्रांकाशटए ० जताव १[६७४४०ए 7७९०४, 
9 346. (958 ). 
श्शु | 


€ श्र ) द 

(१) परुष ( या पुरुष ) तुक ( १806 706 )---बह तुक जंदाँ 
केवल एकाक्षर तुझ ( 006-89&00 त्तं0७ ) पाई जाती है, जेसे,. 

थेबी महावट से नौहा थी, सूखे में अब पड़ी रही। 
डतर चक्षा था ऋब जलपज्ञावन और निकद्षने खगी मददी ॥ 

(२) कोमछ (या छलित ) तुक (67॥७।४ 776 )--वह तुक 
जहाँ हयश्षर-कपक्षर (०89/400 07 ॥घंउ)800० शां/06) तुक पाई 
जाती है , जेसे-- 

अबयेस के द्वारे सकारे गईं सुत गोद कै भूपति ले निकच्े | 
अवक्षोकि हों सोच विमोचन को ठगि सी रदि ते न ठगे घिक-पे ॥ 


हिन्दी कवियों ने हचछ्र तथा व््यक्षर तुक को अधिक पसंद 
किया है। प्रा० पें० में दोनों तु हैं, पर क्छित तुक ही अधिक पाई 
जाती है, दोनों के कुछ उदाहरण ये हैं :-- 

(१) कंत-मंत ( १.६), (२) बल्ंत-उल्दसंत ( १.७ ), (३) 
देहि-लेडि (१.६), (४) झंपिअ-कंपिअ ( १.६२ ), (५) संजुत्त- 
थुत्ते (१.९२), ( ६) असरणा-भअकरणा-अपुरभणा-तिहुअणा (१.९६) 
(७) “द्वारा-संसारा; फुरंता-कंता (१.९८), (५) धघरणु-चरणु 
(१,१०४ ), (९ ) दिण्हउ-छिण्टू्ड, थप्पिअ-अप्पिअ ( १,१४८ ), (१०) 
घले-पले-बले-पले ( १.१९८ ) | 

अपूर्ण तुक के निद्शन बहुत कम हैं, कुछ उदाहरण “चंदप्रुद्दी-काइ 
णही' ( १.१३२ ), 'धारा-मोरा? ( २.८६ ), 'अद्दी-सुमुद्दी! ( २.१०२ ), 
'बाईसा-णाएसा! (२.११२) हैं। 

मध्ययुगीन द्विंदी कवियों ने प्रायः तुक की पाबंदी फा सदा ध्यान 
रक़्खा है| तुझ्सीदास के समग्र मानस में केवल एक स्थान पर अपूण - 
तुक 'वेद-विनोद! ( छंक्ाकांड, दोद्या ११७ ) देखने में आती है। हिंदी 
कवियों ने प्रायः सानुस्वार अ, इ, उ, ऋ का पररपर तुक में अभेद माना 
है। तुठलली के मानस से इसके उद्दाहरण ये हैं :---'कंज-पुंज” 
( चाछकांड दो० ४ ), वृद-कंदः ( बद्ी, दो० १०५), “व द-मुकुंद 
( लं० का० दो० १०३ )। इसी तरह सालुंमासिक स्वर तथा अननुना- 
सिक स्वरों को भी तुक में अभिन्‍न माना गया है | तुलसी तथा बिहारी 
से दोहों के कतिपय उदाहरण ये हैं। 


तुलसी ( मानस )-पिसाच-साँच (बा० दो० ११४), साँति-जाति 


( शश३ ) 


( बही. दो० २१३ ), "सी व -राजीव ( उत्तर फा० 

दो० १६ ) 
बिहारी --हाति-भाँति ( दो० २६ ), बिनासु-माँसु ( २७३ ), माहि - 
छादि (२६६), भे टि-समेटि (४४२ ), खरो ट-खोट (६१०), 
बिहारी सततई के लाज्ा भगवानदोन वाले संत्करण में 'जोति- 
डोतः ( ११४ ), 'राति-ज्ञाय”ः ( ७९० ), 'टारि-मार! ( ५५३ ) की तुक 
भो पाई जाती है, जो इनके 'जोत, रात, टार' या 'होति, जाति, मारि! 
जेसे बेकल्पिक उच्चारणों का संकेत करती हैं। अन्यत्र वहीं 'राति- 
जाति! (४९७ ), 'जोति-द्ोति' (३६० ) जेसी तुक भी देखने को 

मिलती है। 


सबेया तथा कवित्त में तुक व्यवस्था का खास मद्दर््व है। प्राय 
कऋंविगण सबया तथा कवित्त में दृयक्षर या ज्यक्षर ठुक को ही पसंद 
करते हैं । सबेया तथा कवित्त में एक्चाक्षर तुक बड़ी भद्दी तथा कणकटु 
छगतोी है। तुझतो को कवितावलछी की कुछ तुक्ों की तुछना से यह 
स्पष्ट हो सकेगा कि हचक्षर या अ्यक्ष र तुक अधिरू संगीतात्मक तथा 
कलात्मक बन पड़ी हैं 
सबंया की तुक :--( १ ) ल-हे-कै-मे ( अयोध्या० १३ ) 
द-बछह -चत्र ( अयो० ११ ) 
(२) माद्दी-पढाहो -छाह्दी-नाही ( बाल० १७ ). 
जाको-ताको-साको-काको ( बारू- १७ )- 
पाई-लुगाई-सुद्दा।नाई ( अयो२ १). 
(३ ) निकसे-घथि ऋसे-जा) तक से-विकसे (बाढू.१) 
(४ ) पदरी दे-इरी दे-बहरी द्-दहरी हे- 
( लंका० २९ ). 
कवित्त की तुकः--(१) गद्दी-कद्दी-सद्वी-रही ( बाल, १६ ). 
चेरि-फेरि-टेरि-हेरि ( अयो० १० ) 
(२) पाढि री-दालि री-ऋालि री-आलि री (बाढू> १२) 
गावती -सिखावतो “पावती -छाबती (बाकु०१३ ) 


... १. बिहारी के दोहों को क्रमांक संडया लाला भगव्ानदीन वाले संश्करण से 
दी गईं है --शेखक 








( इ२७ ). 


उदार है -केहार है -कुमार है -चित्रसार हे 

€( अयो० १४ ). 
पलु गो-कलु गो-बलु गो-अचलु गो (किष्किं० १४ 
(३) जटनि के-पटनि के-छटनि के-घटनि के (अयो ० १६). 
खलक मे -हल्क मे -छछक मे -परछक मे 

( छंका० २४५ ). 
सबेया तथा कवित्त में प्रायः प्रथम कोटि की तुक कम पसंद 
की जाती है। अन्य भक्तिकालछीन तथा रीतिकाछोन कवियों ने अनेका- 
आर तुकों को ही अधिक पसंद किया है ! सेनापति के 'कवित्तरत्नाकर” 
में अधिकांश तुक ऐसी है, जिसमें एक समान स्वर ध्वनि के बाद दो 
अक्षर विलकुछ अभिन्‍न पाये जाते हैं, जो तुठखी की नं० २ वालो 

तुक से मिलती हैं| कुछ उदाहरण है !-- 


नियरात है-छछचात है-सिरात है-अचात है (कवित्तरत्नाकर २.१ 
तरौना है-छोना है-टोना हे-खिलछौना है ( वहो २.२ ) 
काज के-समाज के-साज के-रितुराज के ( वही ३.२ ). 


तुक की कुशल योजना से जहाँ एक ओर छंद में संग्रोतात्मकता 
संक्रांत हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर कवि-उक्ति में भाव अधिक 
भ्रषणीय हो उठता है | शत यही है, महज तुकबंदी जोड़ने के ढछिये 
इधर उघर से संवद्ध आवतंक ध्यनियों को यों हो न जुटा छिया जाय; 
तुक के लिये प्रयुक्त आवतंक ध्यनि वाले शब्द्‌ सहज तथा स्वाभाविक 
रूप में प्रयुक्त हुए हों, तभी वे भाव को भ्रषणीय बना पाते हैं। अन्यथा 
इतस्तत: भाव से असंबद्ध तुक बाले शब्दों को ज्जुटा छेने पर तुक की 
प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है तथा जाहोचक प्राय: ऐसे पद्मों की 
खिल्ली उड़ाया करते हैं | तुक की इस तरह की अकुशल योजना ने दी 
नये हिन्दी कवियों को इस बंधन का विरोध करने को बाध्य किया है | 

जदाँ तक अपभ्रृंश झन्दःपरम्परा से विरासत में मिले सात्रिक 
धन्दों का प्रश्न हे, ये छनन्‍्द तुक के अभाव में कछात्मक, भ्रवणमघुर 
तथा प्रमावोत्पादक नहीं बन पाते | श्री मन्‍नन द्विवेदी ने इसका संकेत 
करते समय बहुत पहले छिखा था--“यहाँ यह बतछा देना बहुत 
आवश्यक है, जो बेतुकांत कविता छिखे, उसको चादिए कि संस्कृत के 
छन्‍्दों को काम में छाये। मेरा स्याछ है. कि हिन्दी पिंगल के छत्तों में 


( बेर४ ) 


जेतुकान्त कविता अच्छो नहों छगती ।'' बेसे आधुनिक हिंदी कवियों 
ने अतुकांत मात्रिक छनन्‍्दों की योजना फी है । उदाहरण के छिये पन्‍्त 
ले प्रन्थि! में सात्रिक पोयूषदष ( १९ सात्रा प्रतिचरण ) का अतुकांत 
अयोग किया है । 

संस्कृत के बर्णिक बूत्तों में तुकांत पद्धति का नियमतः प्रचार क्यों 
नहीं पाया जाता, इस पर भी सुमित्रानंदन पंत ने 'पल्कज? की भूमिका 
में भायात्मक शछी में, किन्तु सटोक संकेत किया है :--“छन्द का 
आपा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। संरकृत का खसंगोत समास-संघि 
की अधिकता के कारण झूंखलछाक्ार, मेखछाकार हो गया है, रसमें 
दीघे श्वास की आवश्यकता पढ़तों है। इसके शब्द एक दूसरे का 
हाथ पकड़े, कन्जे से कन्धा मिल्लाकर माछाकार घूमते हैं, एक के बिना 
जैसे दूसरा नहीं रह सकता; एक शब्द का उच्चारण करते ही सारा 
वाक्य सुंह से स्वयं बादर निकल आना चाहता है, एक कोना पकड़ 
कर हिछा देने से सारा चरण जंजीर की तरह दिलने लगता है। 
शब्दों को इख अभिन्न सेत्री, इस अन्योन्याभ्रय हो के कारण संस्कृत 
में बणवृत्तों का प्रादुभोव हुआ। उप्तका राग ऐसा सान्द्र तथा संबद्ध हे 
ईक्क संसक्षत के शब्दों में अन्त्यानुप्रात की आवश्यकता नहीं रहती, 
उसके जिये स्थान ही नहीं मिछता । बणिक हछन्दों में एक नृपोचित 
गरिमा मिछतो है, वह तुक के संकेतों तथा नियमों के अधीन होकर 
अआलना अस्थीकार करती है, वह ऐराबत की तरह अपने ही गौरव 
में झूमती हुई जातो हे, तुऋ का अंकुश उच्तको मान-मयांदा के 
अतिकूलछ है|” 


१, मयोदा ( पत्रिका ) ज्येप्ड सं० २६७०; परृू« ६६. 
२, पन्‍तः पल्लव ( प्रवेश ) ४० २१-२२. 


संरकृत, श्राकृतापभ्र श और हिंदी बन्दःपरम्परा 


बेदिक छल्दःपरम्परा 


8 १४१. यद्यपि वेदिक संहिला-भाग के सभी छंद बर्णिक हैं, 
सथापि थक रष्टि से परवर्ती शास्त्रीय संस्कृत छन्दों से इनमें भेद पाया 
पाया जाता है। संस्कृत की शास्त्रीय छन्द:परम्परा में प्रायः सभी 
झंद अतुष्पात्‌ होते हैं, जब कि चेदिक छंदों में कई छंद त्रिप!त्‌ तथा 
यंचरपात्‌ भी पाये जाते हैं। उदाइरण के डिये गायश्री, रुष्णिक , 
पुरुडष्णिक्‌ सया ककुप्‌ छंद ज्िपात्‌ दोते हैं, जब कि पंक्ति छंद पंचपात्‌ 
दोता है। बाकी छंद चतुष्पात्‌ हैं। शौनक के ऋक प्रातिशारूय के 
१६ वें, (७ में तथा १८ वें पटछ में वदिक छंदों का विस्तार से वर्णन 
किया गया है। आरंभ में वेदिक छंदों को सात प्रकार का माना गया 
है :--गायत्नी ( त्रिपात्‌ छंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ), उष्णिक्‌ ( त्रिपात्‌ 
छुंद, प्रथम-द्वितीय चरण ८ चरण, ठृतीय चरण १२ बणें ), अनुष्टुप 
( चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ), ब्द्दसी ( प्रथम-द्वितीय-चतु्थ 
आरण ८ बण, तृतीय चरण १२ बणे ), पंक्ति ( पंचपात्‌ , प्रत्येक चरण 
में ८ वर्ण ) त्रिष्दुप्‌ ( चतुष्पात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण ११ बण ), तथा 
लगती (चतुष्पात्‌ छंद, प्रत्येक चरण में १२ बणे) | इन्हीं में ढष्णिक के 
झावांतर भेद पुरुड॑ष्णक्‌ दथा वकुप्‌ , बृती के अबांतर भेद सतोदकदती, 
सथा पंक्ति के अवांतर भेद्‌ प्रस्वार पंक्ति की गणना को जाती है | 
इनको लेकर नेंदिक छंद कुछ मिदछाकर ११ दोते हैं। कभो-कभी एक 
छुंदू के कुछ चरणों के साथ अन्य छुन्द्‌ के चअरया मिद्वाकर छन्द:ः- 
सांकर्य भी उपस्थित किया जाता है। इस छंदःसांकय्य को प्रयाथ कहते 
हैं। ऋक्‌पातिशास्य में इस छन्दोमिभण का विवरण दिया गया है | 


१, गायब्युष्णिगनुष्टुप्‌ व बृहती च प्रजापतेः । 
पंक्तिखिष्दुभू जगती च ससच्छेदांसि तानिद ॥ 
। --शौन० ऋछ प्राति० १६-१ | 


( ३२७ ) 


छौकढिक संरक्रत के कुछ छन्द बेदिक छंदों से विकसित माने जा सकते 
हैं, जेसे बेदिक्‌ अनुष्ट्रप्‌ , शत्रिष्टुप्‌ तथा जगती का विकास कौकिक 
संस्क्ृत के ऋमश: अनुष्ट्प्‌ , इंद्रवज्ञा-उपंद्रवश्ा ( तथा उपञ्ञाति ) बगे; 
एवं जंशस्थ-इग्द्रवंशा बर्ग के रूप में हुआ है | इसना होते हुए भी 
ब्ण तथा गणों का जो रूद नियम हमें छोकिक संस्कृत के छांदों में 
मिछता है, बद वेदिक छंदों में नदीं मिछझता | बेदिक छंद फेवछ अक्षर 
गणना पर दी नियत रदते हैं, उनमें वर्णिक गणों या तत्तत्‌ अक्षर के 
गुरु-छ्घु होने का कोई विशेष नियम नहीं रहता। कभी-क्ी तो 
बदिक छंदों में ऐसे भी छंद मिछ जाते हैं, जिनमें पएकया दो बणण 
न्यून या अधिक पाये जाते हैं।' रुदाइरण के छिये मायश्री छंद में 
८०८३--२४ वण होते हैं, कितु किसी किसी गायत्री में एक चरण में 
फेवछ ७ ही वर्ण मिलते हैं, तथा इस भ्रकार कुछ २३ वर्ण होते हैं। 
इसी प्रकार कभी-कमी किसी एक चरण में ६ चरण दोते है, और पूरे 
छंद में २५ वर्ण । इस प्रकार न्‍्यूनया अधिक वणवाछे छंद क्रमश: 
“निचत्‌! या 'झुरिक्‌! कहलाते हैं। २३ वण को गायत्री निचत्‌ गायत्री 
है, २५ बण की गायत्री भुरिक्‌ गायन्नो। कभी दो अक्षर न्यून या 
अधिक भी दो सकते हैं। दो अक्षर न्यूनवाढी (२२ बणे ) गायत्री 
'बिराद गायत्री? कहछाती है, दो अक्षर अधिक वाढी स्वराद्‌ गायत्री? । 
ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएं त्रिष्टुप्‌ तथा गायत्री छंद में निबद्ध 
हैं। ऋग्वेद का तीसरा अधिक प्रधछित छंद जमती है। इन छंदों के 
अतिरिक्त कुछ अन्य अप्रसिद्ध छंद भी मिलते हैं, जो प्रतिचरण में 
१२ से अधिक वण्वाडे हैं । इनका प्रयोग ऋग्वेद में बहुत कम हुआ 
है। इनमें प्रमुख अविजगठी (१३ वर्ण का चतुष्पात छंद ), शककरी 
(१४ वर्ण का चतुष्पात्‌ छंद ), अतिशकरी (१५ वर्ण का चतुष्पात्‌ 
छंद ), अष्टि ( १६ बण का चतुष्पात्‌ छंद ) ठथा अत्यष्टि (१७ बर्ण 
का चतुष्पात्‌ छंद ) दें । 


बेदिक छंदों में भ्रावीनतम छंद कौन-सा है, इसके विषय में मत- 
भेद हैं। ब्ार्नेल्डने प्रौद्योनतम वेदिक छंद अनुष्टुपू माना है तथा 


.. १, ए, प, ४55० : ए८०४० ०६७७ 9. 7. 


( शेरे८ ) 


गायत्री को उध्ी का सेद घोषित किया है। जिपात सायन्री को रचना 


चतुष्पात्‌ अनुष्ट्पू के ही एक चरण को कम फरने से हुई है। त्रिपात्‌ 
छंद की रचना मूछत: द्विपत्‌ या चतुष्पात्‌ ( दो दिपात्‌ ) छंद का दी 
विक्वास है। बसे प्रोक साहित्य के विद्वान प्राष्यापक जाज थाम्सन का 
मत है कि जिपात्‌ गेय पदों का प्रचछन कोकगीतों में द्विपात्‌ को 
कपेक्षा अधिक पाया जाता है तथा सेफो ( भोक कजयित्री ) के मुक्तक 
कार्यों में उन्होंने जिपात्‌ वृत्तों के प्रयोग का यही कारण भाना है।* 
इस प्रकार “गायत्री? का विकास संभवतः गेय छोकगीतों से हुआ हो, 
जिनमें जिपात्‌ धुत्तों का प्रचछन द्विपात्‌ (या दो दविपात्‌ ) को अपेक्षा 
झधिक था | “गायत्री” शब्द को व्युत्पश्िि भी इसके गेयत्व की पृष्टि 
करती है | गायत्रो जेसे पुराने बेदिक छंदों का विकास आरयों के भारत 
आने से पदछे ईरान में या मेसोपोदामिया में दी दो चुका था। 
गायत्री तथा अनुष्ट्पू जसे इछोकबद्ध तथा वृत्तवद्ध ( 5802७70 ) छंदों 
की तुछना एक ओर अवेसता, प्राचोन नॉस, प्रायोन आइरिश तथा 
पुरानी दिधुक्मानी कविता से तथा दूसरी ओर द्वोमर के षपडगण 
६ ))०४७77607' ) छंदों से कर प्रो० मेये इस निष्कष पर पहुँचे थे कि 
येदों की छन्‍्द:प्रणाडी भी भारोपीय छन्‍्दोरीति की दी परम्परा का 
विकास है। 


झाख्ीय संस्कृत छंदःपरंपरा 
8१४२. शास्त्रेय संस्कृत छंदःपरंपरा का विकास मूछतः वद्िक 


छंशें के दी आधार पर हुआ है, डिंतु दोनों की प्रकृति में पर्याप्त अंतर 
दिखाई पड़ेगा । बेविक वर्णिक छंदों में बणों की नियत संख्या हो 
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३. चादुज्यों: भारतीय आयेभाषा और हिंदी ए० ३०, 


( डेर६ ) 


भ्रधान भेदक तत्त्व थी, जब कि शासकीय वर्णिक छंद:परंपरा में कघुस्व 
शुरुत्व को ध्यान में रखरूर एक ही बेदिक छंद के अनेक प्ररोद निकछ 
पढ़े । इस परंपरा का प्रचोन निदशन इमें पिंगछ नन्‍्द:सृत्र तथा भरत 
के नाट्यशास्त्र के पन्द्रदर्य और सोरूदयें अध्यायों में मिछता है। 
चअह्ठी भरत ने एकऋाक्र छंद डक्त' से लेकर छब्बीस अक्षरवाते छंद 
*उत्कृति” तक के विविध प्रत्तारों का संकेत किया है | छुब्पीस से अधिक 
अक्षर वाले छंदों को भरत ने 'माछावृत्च' कट्टा है, बाद में यह दण्ड 
कहडाने छगे हैं। वाद के संत्कत छन्द्‌ःशास्त्रीय भंथों के मूछ आधार 
ये ही दोनों पंथ हैं | व्यावद्वारिर्न शृष्टि से संरक्ृत छंद:परंपरा का लदय 
सर्वप्रथम बाल्मीडिरामायण में दिखाई पढ़ता है, यद्यपि सादित्यिक 
संस्क्ृव छंदों के पूवरूप कठोपनिषद्‌ जेसे परवर्ती धपनिषदों में भी 
मिल जाते हैं । वाल्मोकिरासायण का प्रधान छंद अनुष्॒प्‌ होते हुए भो 
यहाँ इन्द्रवओेपेन्द्रवजआ वग के छंद, और वंशस्थ भी विशेषतः 
अ्रयुक्त हुए हैं। रामायण तथा सद्दाभारत में अन्य छंद भो मिलते हैं। 
रामायण में त्रिष्टुपू , जगती आदि के मिश्रण से बने अधेधस वृत्त भी 
मिलते हैं। उदाहरण के छिये वाल्मोकिरामायण में “ापरबवक्त्ः 
< विषम : नन र रु गा; सम : न ज्ञ क्षर ) का निम्न निदर्शन लिया 
का सकता है । 
अशमसुखममर्षिता यदा, बहु विककाप समीदय राघबम । 
ब्यसनमुपभिशाम्यता महत्सुतमिय बदूमवेद्ष्य किंनरी ।। 
( भयोध्याकांड २०-७७ ) 
रामायण में 'रुचिरा! छंद का भी निदशेन मिलता है, जिसकी 
अणव्यवस्था (| भ स ज गः तथा यति व्यवस्था ४, £ ( १३ वर्ण ) है । 
प्रसादपक्षदयूषभः स सातरं, पराक्रभाजिगमिचुरेश दण्हकान्‌ । 
अयथाजुर्म ुसमनु धास्प दशेतं, चक्र तां हृदि जननों प्रद्धजिजन ॥ 
( अ्रयोध्याकांड २१-६४ ) 


अश्यघोष तथा काढिदास में प्रयुक्त छंदों की विविधता अधिक 


१, भरत ; नाख्यशासत्र १९.४१--४७, तथा १५.६०-८२॥। 

२. अतोषिकाक्षरं अुतु मालाइतत तदिष्यवे-३--६५-४७ ई. 

३. उदा० किष्किघाकांड अध्याय-र० | ई 
४. उदाहरणार्थ, अरप्यकांड १३-२५; ३७-२५, ३८-३३ आदि । 


( ३३० ) 


' दृष्टव्य है, काढिदास के काव्य में कुछ १६ हंद प्रयुक्त मिड्तें 
हैं, किंतु उनके खास छंद ७ ही हैं। भारति तथा माघ में अनेक 
प्रकृति के छंद देखने को मिटते हैं, किंतु वहाँ भी भारबि ने 
१२ छंंदों का तथा भाघ ने १६ छंदों का खास तौर पर प्रयोग 
किया है, शेष छंद या तो सर्गांत में हैं या फिर उस सर में 
जहाँ कवि का रुदय विविध छन्दःप्र दशन रहा है। पुराणों में परंपरा- 
गत छंदों के अतिरिक्त जनेक सिश्चिद छंद भी मिलते हैं। कुछ ऐसे 
भी छंद वहाँ मिलेंगे ज्िसका संकेत पिंगढछन्द:सूत्र या बाद के किसी 
छन्द्‌ःशारत्रीय भंथ में नहीं मिकछता। उदाहरणाथ मत्स्यपुराण के १५४ वें 
ऋष्याय में ऐसे अनेक छंद हैं, जिनका नामकरण छन्दःझ्षास्त्रोय 
परंपरा में नहीं मिछता | नमूने के तौर पर हम तीन छंद ले सकते हैं- 
१. ७ तग़ण-+गुरु (२२ अक्षर ) (संत्यय० १४४७-५४३, ५४४ % 
२. ८ रगण ( २४ आअक्षर:) ( वही १४४-४४६-४७४ ) 
३3, ८ यगण ( र४ अक्षर ) (बद्दी १४४-४७६, ४७७ » 
चस्तुत: समय समय पर संर्क्षत कवियों ने कई नये छंदों की ईजाद 
की है। पुराने कवियों के द्वारा श्रयुक्त छंदों में हो कुछ देर फेर कर 
नई गूँज और नई छय देकर नये छंद बनाये जाते रहे हैं । उदाहरण के 
डिये मंदाक्रांता में थोड़ा हेर फेर कर हरिणी तथा भाराकांता छंद 
बनाये गये हैं | मंदाक्रांता के 2, ६, ७ बाढी यति को ६, ४, ७ कर देने 
से तथा ठृठीय यत्यंश में कुछ परिवतेन करने से हरिणी. छंद बन 
जाता है। मन्दाकांता के भ्रथम यत्यंश 5 5 5 5 को द्वितीय अंश बना 
देने पर वथा दिलोय यत्यंश ॥॥॥5५ को प्रथम अंश बना देने पर तथा 
चरण के ठृतीयांश् को 5:55।55 के स्थान पर |5|६।५ कदर देने पर 
हरिणी छंद दो जायगा | भाराक्रांता के श्रथम और द्वितीय यरयंश् 
ठीक वहीं हैं, जो मंदाक्रांता बे; तृतीय यत्यंश् में यहाँ ।5।5॥5५ दवोता 
है । इसी तरह स्ग्धघरा के तृतीय यत्यंश में ही थोड़ा हेरफेर कर देने 
से सुबदना छंद बन जाता है| पिछले संल्कृत कवियों ने इस तरह के 
कई छंद बनाये दें। 
अट्टिकान्य में नदूटक और जक्षोड्॒ठगति के सिश्रण से नया छंद 
चनाया गया है, जिसे अश्यछछित छंद कट्दा जाता है घी 
विलुकितपुष्परेशकपिशं प्रशास्तकलिकापसादकुसुर 
कुसुमनिपातचित्रबसुर्थ सपाब्दनिपतद्‌दभोत्कककुनस । 


€ ३३१ ) 
.. बाझुननिनावगादितकञ॒ु वषिकोछूबिपक्ायमानहरिणं 


इरिणविकोच्नाधिधससिं बंज पवनात्मओ रिपुवनस ॥ 
( सट्टिकाण्य <-१३१ ) 


इस छंद पर बिचार करते हुए भी रामनारायण पाठक छिखके 

“झांसा नर्देटक अने अलोद्धतग्िनुं मिश्रण छे पण मिश्रणनों 
प्रकार छपसना मिश्नणे करतां भिन्‍न छे, झअने परिणाम सुमेव्ठवाव्ठ 
आव्युं नथी | जढोद्धतगर्तिने में मुख्य वृत्तोमां रथान आप्युं नथी, कारण. 
के मारी दृष्टिप ए सुन्दर नथी, अने कविभोए बहु बापरेलुं पथ नथी ।” 


माघ के शिशुपालवध में भी घृतभी (३-८२ ), मंजरी ( ४-२४ ), 
बतिशायिनी (८-७१ ), रमणीयक ( (३-६६ ) जलसे अप्रसिद्ध छंद 
मिलते हैं । इनमें से उक्त चारों छंदों को विद्वानों ने माघ की दी ईजाद्‌ 
माना है| मंजरी छंद की ध्ट्वणिका ( छगाढछ, ढछडढगा, छगाया, कऊगा ) 
संकेत करती है कि इसमें प्रमिताक्षरा तथा पृथ्वी के यतिखंडों को लेकर 
रचना की गई है। इसी तरह रमणीयक ( गालगा छललछगा छलगा- 
छढछगा छगा ) में रथोद्धता और द्रतविरंबित के यतिखंडों को क्ेकर 
रचना की गई है । हृमघंद्र ने 'प्रभद्रक” छंद का उल्लेख किया है, जो 
बरतुतः नदंटक ओर रथोद्धता के यतिखंडों से बना है | इस छंद की 
उट्टवण्थिका यों है 


ढढककगा छगा छढलगा ढगाढगा ! 


इसमें अंतिम अंश ( छयाछमा ) रथोद्धता का अंतिम टुकड़ा है, 
शेष ठीन टुकढ़े नदंटक के शुरू के तोन ढुकढ़े हैं। प्रभद्रक छंद का 
संडेत दिंदी छन्द:शाखी मिखारोदास ने भी छंदाणब के बारदइवें तरंग 
के ४६-४७ दें छंदों में किया है। 


संरक्षत छंद:परंपरा का विस्तृत विवरण देना हमारा छदय नहीं है... 


१, बृइत्‌ पिंगल प्ृू० २५२. 

२, वही प्ृ० २४७-२४८ न 
३, इसका उदाहरण 'छंदोनुशासन” के अनुसार यह है +--- 

जयति जगत्तयोपकृतिकारणोदयों जिनपतिभानुमान्परमधाम तैजसाम । 
भविकसरोरुद्दं गलितमोहनिद्रक॑ं भवति यदीयपादछठनात्‌ प्रमद्गर्क ॥ 


€ १३२ ) 


यहाँ हे, हम प्रसंगतः केवक संरकृत छंद:परंपरा को मृझ प्रकृति का 
संकेत करते हए यद्द बताना चाहते थे दि संस्कृत में छंदों की विविघवता 
में मुछ प्रदृत्ति क्या थी। संस्कृद वर्णिऋरू छंद्रों को तीन कोटियों में 
पविभक्त किया जाता है :--१. सम वृत्त, अिनके प्रत्येक चरण में समान 
अक्षर हों, २. अधंसम बूत्त, जिनके सम पदों में समान और विषम 
पर्दों में समान वर्णिक गणव्यवस्था हो, ३. विषम बृत्त, जिसके प्रत्येक 
चरण की अश्षरसंख्या और वर्शिक््गण व्यवस्था भ्रिन्‍्न हो। संस्कृत 
के अधिकांश छंद सम पृच है| अधेसम बृत्तों में विशेष प्रसिद्ध दरिणी- 
खुदा ( विषम : स स न छ गा, सम : न भ भ र ), अपरवकत्र ( विषम 
5$ननरछग,सम : न ज ज र ); पुष्यिताप्रा( विषमः न न र य, समः 
नजजरगा), ओर वियोगिनी (विषम :सख जग, सम :स भ 
रछगा) हैं। विषम बृत्तों में उद्गता प्रसिद्ध हे, जिसके अनेक भेद 
पाये जाते हैं।' इन दोनों कोटि के छंदों की रखना सम पृत्तों के ही 
मिश्नण से हुई है। 


'प्राकृत छन्दःपरम्परा 


8. १४३. ययपि प्राकृत साहित्य ने बाद में चछकर अपनी अछग 
से छुंद:परम्पता का विकास किया है, तथापि वेदिक संस्कृत के 
अर # हंंढों की दी परम्परा प्राकृत के आरंभिक काछ में चछती रही 
है। संस्कृत छंदों को परम्परा मुछतः मात्रिक छंदों की नहीं है। तथागत 
के प्राबीन सागधी में निवद्ध बचन वर्णिक छंंदों में दी मिठते हैं तथा 
'पाकिजातकों को गाथायें मूछतः बर्णिक बृत्तपरम्परा पर ही टिक्ो हैं। 
-अस्मपद में अनुष्दुपों, श्रिष्दुपों और जगती छंरधें की अधि कहता है | 
अम्प्रवद्‌ के त्रिष्दुरों में परवर्ती इन्द्रवह्मादि जेसी गण व्यवस्था 
नहीं मिछती तथ। ऐसे भी पथ्य अनेक मिछते हैं, किनके कतिपय 
अरणों में १! से कम या अधिक भी बण भिकते हैं।' जेसे, निम्न 
पद्म में प्रथम तीन पाद त्रिष्दुप्‌ के हैं, चतुर्थ अग॒ती का-- 


१, बाग्वह्लम पृ० २८३-२८४ | 

२, दे० घम्मपद--अनुष्टुप्‌ ( १-१,२, २,४,५,६,७,८,९,१०, आदि अनेक ) 
अऑनेष्दुप्‌ ( १-१५,१६,१७,१८,१९,२० आदि अनेक ) | 
हैं. ८8 हु 


( रेईे३ ) 


सबप॒त्य थे सप्पुरिसा चजम्ति, भ काम फामा कपयथब्सि सम्सो। 
झुखेम फुट अथवा दुस्सेन, न उच्तावर्य पंडिता दस्सयन्ति ॥ (थस्मछ७ ६-८७ 


त्रिष्दुप बये का हो एक खास प्रकार का भेद घम्मपद में पऐसा' 
देखा जाता है, जिसके कुछ चरणों में दस वर्ण हैं, कुछ में ११; इनकी 
गूंज स्पष्टलः परवर्ती संस्कृत छंद “वियोगिनीः जेसी है। इस तरह के 
(वियोगिनी? की गूंज बाढे छंद धम्मपद में बहुसंख्यक है; जिन्हें में 
बदिक छांदों के त्रिष्टुप्‌ बर्ग का हो भेद मानना चाहूँगा। बस्तुतः शुद्ध 
वियोगिनी मी सूछत: “विराट ज्िष्टुप्‌! छंद ही हे। घम्मपद्‌ से इस 
ढंग के छंद का एक उदाहरण यह हेः-- 


छद॒क॑ हि नयन्ति मेशिका, झुसुकारा दमयन्ति तेजने | 
दारु द्समम्ति सस्छका, अफ्तानं दमयन्ति पंडिता | (चमग्स० ३-७) 


काछिदासादि के 'वियोगिनी' छंद की जड़ यहीं है; जदाँ प्रथमा्थ 
स्पष्टत: 'वियोगिनी” की अर्घाढी (सखज़ग,सभरछग) है; 
द्वितीयाधे के दोनों चरणों में गण व्यवस्था भिन्न अबश्य है। इससे 
इतना ठो संकेत मिलेगा ही कि प्राकृत के प्रारंभिक काछ में बेदिक 
छन्दःपरम्परा दी सुरक्षित थी तथा परवर्ता संरक्रत छन्दःपरम्परा की 
सरह बर्णिक छंद निद्चिचन अक्षरसंख्या तथा गयव्यवथा में नहीं 
अकड़े गये थे । पाछि साहित्य से दो जगती छंदका एक रद्ाहरण यह 
है; जहाँ विषम पद जराती (१२ वर्ण ) के हें, सम पद आतवेजगती 
(१३ बण ) के-- 


अदा मसे गजति मेघदुन्दुसी, चाराकुका विहगपये समण्ततो। 
सिक्‍सु च पठभारसतो व झायति, ततो रति परमतरं न विन्दृति ॥ 
€ थेरगाथा ७२३ ). 


शेन प्राकृत साहित्य के प्राचोनतम काव्य विमजदेषसूरिकृत 'पण्स- 
अरिय! (ईंसबी तीसरी शती) से पता चढता है कि यहाँ भो सं० वर्िक- 
जूतों को दी छिया गया है। अनुष्टुपू या इछोक, इन्द्रवज्ञा-धपेन्द्रवजा,- 


€ रेशंह् ) 


चसंततिढका छंदों का यहाँ प्रचुर प्रयोग मिलता है। परिनिष्ठित 

प्राकृत कवियों में, राजशेक्षर की 'क्पूरमंजरी! तथा रामपाखिवाद के 
अकंसबहो! ( जो परवर्ती रचना है) जेसी कृतियों में, वर्णिक छंदों का 
आारघोय पद्धति के हो अलुरूुप प्रयोग मिलता है | फिंतु यह प्राकृत को 
'निजञ्ी छन्दःपरम्परा नहीं हैं । 


प्राकृत की निजी छन्दःपरम्परा तो अतुहझांत मात्राच्छन्दों या जाति- 
ऋछन्दों की है, जिनका प्रमुख प्रतिनिधि छंद “गाहा' (गाथा) है। 
इस परंपरा के छंदों का विकास हमें बुद्ध के समय में नहीं मिलता, 
यहाँ तक कि भरत के नाट्यशास्त्र में भी धुवा- गीतियों में प्रयुक्त गेय 
पदों की रचना भी सात्रिक पद्धति की न होकर वर्णिक् पद्धति की ही 
है। नाट्यशास्त्र के बत्तीसवें अध्याय में विवेचित प्राकृत भाषा की भवा- 
गीतियाँ प्रायः गायत्री, उष्णिक्‌ , बृदतो, पंक्ति, त्रिष्टुपू , जगतो, भतिजगती 
आदि वर्शिक छंदों की दी मूढछभित्ति पर आाधुत है। ( दे० भरतः नाट्य- 
शास्त्र २२, ४७-३२४ ) इससे ऐसा पता चढछता है कि प्राकृत में प्रचलित 
आर्यावगे के छंद भरत के समय तक विशेषतः मान्य न द्वो पाये थे, 
ईकतु काढिदास के सप्रय “गाहा! तथा उसके भेदोपलेद अत्यधिक 
प्रचलित हो गये हैं | शाहुंवढछ में प्राकृत तथा संस्कृत दोनों साषाओं में 
इस छंद के शुद्ध तथा अन्य रूपों छा अनेकशः प्रयोग मिक्कता है। 
के जा के शाकुन्वठ से उद्गाथा (गोवि भेद ) का उदाहरण 
यह है:-- ह 


१. विमरदेवसूरि के 'पउम वरिय' से वर्तततिडका का एक उदाहरण यद्द है+--- 
एवं भवंतरकणण तवोतजेग, पावंति देवमणुएछु महंत सोक्स । 
को ए/्थ दइमीसेसकरसायमोदा, सिद्धा भबंति विमझा मलछपंकपुक्का ॥ 

(प० ९-५-१७१ ) 


यहाँ तृतीय चरण मैं एक वर्ण की कमी है, झुद्व शास्त्रीय दृष्टि से 'दबुवि- 
'निसेस०” पाठ करने पर यह दोष दूर हो जायगा। यह एक वर्ण की कम्ती तथा 
'निसेत' में 'नी' का दीर्घ होना जहाँ हस्व अश्नर चाहिए प्राकृत कवियों की 
वर्गिक छंदों में भी बरती गई स्वतन्त्रता का संकेत करता है। किंतु यह छूट आयः 
बौद्ध तथा जैन धार्मिक कवियों में ही मिझती है, राजशेलरादि परिनिष्ठित प्राकृत 
ऋषि गणब्यवस्था की पूरी पाजंदी करते देखे जाते हैं । 


( देह ) 


चुल्त ज जाणे दि, सम उण कासो दिवाधि रत्तिम्मि 

जिग्विण तवह्‌ बढीअं, तु शुतच्तमणोरदहाई अंगाई ॥ (अखि० ३-१३ ) 

वहीं से संस्कृत भाषा में निवद्ध गाथा? | आयों ) का उदाइरण 
अह है ।--- 

डत्सज्प कुसुमशयनं, नक्तितीदऊककिपतस्तनावरणस्‌ । 

कथमातपे रमिष्प्रसति, परिकाधापेवे 'कैः ॥ ( वही ३-१९ ) 


हमारा ऐपा अनुमान है, गाथा-वर्ग के मात्रिक्र जातिल्‍्छंद मूछत 
छोक-गीतों के छंद रहे हैं, जिनको जन्ममभूमि आन्म या मद्दाराष्टर 
जान पड़ती है। संभवतः गाथा बंदिक या आय परम्परा का छंद 
न होकर द्रविड़ परंपरा की देन है। इस छंद का प्रचढछन भी 
सबप्रथम मद्दाराष्ट्री प्राकृत के छोकगीतों में हुआ जान पढ़ता है 
' अहीं से यह कालिदास को भी मिला है। दाल को गाथाओं में ही इस 
छंद ( गाहदा ) का प्राचीनतस प्राकृत रूप देखने को मिलता ह। यही 
ग़ाद्दा? छंद प्राकृत के अधिकांश माश्नरिक छंदों का मूठ्खोत हे। 
भ्राकृत के अन्य छंद गाहा, विगाहा, उग्गाहा ( उद्गाथा ) गादिनी, 
पघ्लिद्दिनी, खंधअआ ( स्कंधक ) सभी प्रायः इसी फे माश्निक गणों को देर 
फेर करने से या पूवदलछ या उत्तर दछ के द्वेर फेर से बने हुए हैं । प्रवर- 
सेन के 'सेतुबंध! का खास छुंद्र 'रकंधक' है, जो गाथा का दी प्रस्तार- 
भेद है। प्रबरसेन के प्राकृत महाकाब्य के सभी आश्वाघक (सतरगे ) 
स्कंघक छुन्दों में ही निवद्ध है। घथिफे द्वितीय, तृतीय तथा सप्तम 
आधवासक में ही कुछ मिन्न छन्दोवद्ध पद्म मिलते हैं। इन प्यो का 
छंद गढछितक ? है; किंतु इस पर्यो को देम चन्द्र ने प्रश्षिप्त घोषित किया 
है । वाक्पतिराजने अपने गउडबददो! काव्य में केवढ 'गाहा! छंद 
को दी चुना है| 
अपर श काछ में गाहा' छंद जेन धार्मिक सादित्य में विशेष 
आदरणीय रहा है; अपभ्र श काठयों में कवियों ने इनका प्रयोग किया 
तो है, किंतु बहुत कम। देमचन्द्र के कुम्रारपाढचरित' में प्रथम 
साठ सर्गों में गाद्दाः तथा उसके प्ररोद्दों का द्वी प्रयोग किया गया है; 
आठवें सगे के आरंभिक्न अंश में भो, प्राकृत भाषा वाढे अंश में 
प्राकृद छंद हो अपनाये गये है, शेष अंश में ( ८-१४ से ८-८३ तक * 


१, दे० अजुशीलन ६ १३७, 
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कापअंश इंदों को छिया गया है। इससे ऐसा पता चछता है कि 
कप अंश कवि प्राय: अपअंश भाषा में लिखते समय प्राकृस छेद नहीं 
अपनाते, तथा गाददावदि प्राकृत छंदों का प्रयोग करते समय वे भाषा- 
शेी की दृष्टि से भी भाकृत का ही प्रयोग फरते हैं। दम देखते हैं कि 
'संदेशरासक! शक में 'गाद्दा? छंदों की भाषा-शेछो प्राकृत या प्राकृत- 
निश्न दे और यद्द परंपरा हमें पुरानी हिंदो के कवियों ही नहीं परवर्ती 
डिंगछ कवियों ( जेसे सूयमल्छ ) तक में दिखाई पड़ती हे । बसे दिंदी 
के आधुनिक कवियों तक में पक आध ने गाया छंद का प्रयोग किया 
है, पर असब्थयत तो यह ह कि प्राकृत छन्दःपरम्परा के अतुकांत 
मात्रिक जातिच्छन्द खड़ी वोढी दिंदी में (या अजभाषा में भी) 
नहीं फबते । 


अपमभ्ंत्ष छन्दःपरम्परा 


8१७७. भारतोय छन्‍्दःशासत्र में अपभअंश छन्दःपरम्परा का 
अपना निजी महत्त्व है| वेदिक एवं शारत्रीय संसक्षत छन्दों की परंपरा 
वणिक अथवा अक्षर/त्मक है, जिसके प्रत्येक चरण में नियतसंख्यक 
झक्षरों को निश्चित गणात्मक कम में अवस्थिति पाई जाती है। वर्शिक 
गरुव्यवस्था के कारण संस्कृत छुन्दों में अक्षर-भार के साथ द्वी साथ 
सात्राभार भी नियमित हो जाता है । प्राकृत छन्दःपरम्परा का उदय 
अपने समय के छोकगीतों से अवश्य हुआ है, किन्तु ये छन्द ताक 
ओर तुक के अमाब के काश्यश छाधिक संगीतात्मक नहीं बन पाए हैं। 
वेसे रस्कृत नाटकों में सर्वप्रथम इन छन्दों का भ्रयोग गीतों के किए 
मिखता है। प्राकृत छन्द आरम्भ से दही मसाजिक उछन्द हैं, जिनमें 
अछरों की अपेक्षा मात्राभार की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। 
प्राकृत कवियों ने सान्नाभआार का सिद्धान्त छोक संगीत से भ्दण किया 
थ। जब प्राकुत भाषा साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा बन गई तो पिछके 
खेने के कवियों ने प्रकृत छन्दों को इतना अधिक झूढ़ बना दिया कि 
ये संगीवात्मक न रह पाए। यही कारण है कि जब हम अपअश 
छुंदःपरम्परा का विचार करने बैठते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि 
अपश्ञंद छंद्‌ उस काज्य परम्परा के अभिन्न अंग हैं, जो जन सामान्य 
के किए विकसित हुई थी और जिसका परिवेश छोकगीतों को संगीता- 
स्मझृता से समृद्ध है। अनेक अपअश छंदों में इसीढिप मूढ॒तः 


( ३३७ ) 


विभिन्स प्रकार की ताकों का नियमन पाया जाता है और ये छंद 
किसी न किसी वाद्ययंत्र के साथ गाये जाते रहे हैं, - जिनमें मात्रा और 
साछ के नियामक यत्त्रों का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। हमारे कइने का 
मतढब यह नहीं कि अपअंश के सभी हछंदों में ताड़-नियमन पाया 
जाता है; ऐसे भी अपभंश हद मिठते हैं थो शुद्ध मात्राभार पर ही 
टिके हुए हैं । इस आधार पर छुम्हों को सववे प्रथम दो वर्गों में विभक्त 
किया जा सकता है; मात्रवृत और ताह्यत्त। प्रथम कोटि के 
अपश्र श छन्द दिद्धान्ततः प्राकृत के मात्रिक छन्दों के सभान ही हैं, 
कन्हीं की तरह इनमें मात्रा गशवा की प्रक्रिया पाई जाती है; भेद 
केबल इतना भर है कि इन अपअ श मात्रिक छन्दों में नियमित तुझ 
का निया पाया जाता है, जो प्राकृत के निनश्ञी छन्दों में अना- 
सइयक है | ताल छन्दों में, जेसा कि हम आगे बतडाने जा रहे हैं, 
ताढ़ के नियामक विविध मात्रासमूहदोंक्ा महत्व है, जिनकी जवदेखना 
करने पर छ॒न्द की गति, छय और गूँज हो टूटती नजर थ्ायेगी। यह 
दूसरी बात है कि पिछछे दिनों छोक-छंगीत से अपरिचित छोगों के 
हाथों गुशरने पर ये वाढ-छन्द भी अपना वास्तविक रूप खोकर महत्त 
मात्रिक छंद बन बेठे और सध्ययुगीन हिन्दी कविता में दोद्ा, सोरठा, 
अड़िल्क, रोछा, हरिगीतिका, दुर्भिका जेसे अनेकानेक ताडुछन्दों में 
मध्यकाढीन कवि केवछ मात्राएं गिनकर रचना करने छगे। 
झपश्रक्ष छुन्दों का विचार करते समय हमें यह समझ लेना होगा 
हि सात्रिक गण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शुद्ध माजिक गण, 
जिन्हें हिमात्रिक, जिमात्रिक, चतुर्मोत्रिक, पद्थमात्रिक, पण्सात्रिक कहा 
जाता है, और ये उलदे क्रम से टगण, ठगण, श्मण, ढगण, 
खुसण अथवा छ, प, व, त, द कहछाते हैं।' रवयंभू और देमचन्द्र ने 
इन्हें प्वितीय पारिभाषिक नामों से अभिद्वित किया है। इस सामान्य 
सात्रागणों के अतिरिक्त श्ंगीतात्मक अपभ्रंश छन्दों में दूसरे ढंग के 
गणों की आवश्यकता दोगी, जिन्हें हम 'ताढमण! कह सकते हैं, 


१. व्टूठडढणाह मज्हे, गणमेआ होंति पंच अब्खरओ। 
छपचतदा बहसंख॑, छप्पंचचउत्ति दुकलासु॥ (प्रा० पैं० १,१२६ ) 
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क्योंकि इन गणों का प्रयोग विविध मात्रासमूहों को तारगत प्रक्रिया 
के छिए परमावश्यक है | ताढ से तात्पय किसी विशेष छुन्द के चरण 
में एक नियतकाछ सीमा के आघ!र पर, किन्हीं निश्चित क्ष्णों पर . 
विभाम केना है; जिसकी सूचना उप्त मात्रा पर जोर देहर ( ताहू 
देकर ) की जातो हे । यह यविसूचक ताछ, स्वर के उद्गातोकरण के 
साथ ही साथ 'करताढ? ( हाथ की ताढी ) के द्वारा अथवा तबले जेसे 
किसी वाद्ययन्त्र के द्वारा दी जाती है। इस ताछ योजना से छन्द की 
गति और छय में एक नया चमत्कार उत्पन्न दो जाता है। संस्कृत 
वृत्तों की यत्तिसम्बन्धी धारणा से, इस तालयति सम्बन्धी धारणा में 
समानता घि्फ इतनी है कि ये दोनों छन्द का पाठ करनेयाड़े कवि 
या पाठक की स्वर-लद्दरी को बीच में विश्राम प्रदान करती हैं, किन्तु 
जहाँ संस्कृत वृत्तों में यह विश्राम छन्द:शारत्र की अपनी मान्यताओं 
से आबड़ हैं, वहाँ अपभ्र'श छन्दों में इनका नियमन संगीतात्मक 
विश्राम के द्वारा किया ज्ञाता है | 

खंगीत में प्रायः ४, ५, ६ और ७ सात्रा के सात्रासमूहों को छेकर 
ताल-व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त ८ मात्रा की ताछ की भी 
व्यवस्था पाई जातो है, जिसे क्री तो ४-४ मात्रा के दो टुकड़ों में 
विभक्त कर दिया ज्ञाता है, कभी नहीं | ८मात्रा या उसके गुखित 
मात्रासमूद वाले छन्द प्रायः 'घूमाछी ताढ? में गाये जाते हैं, जिनमें 
चार-चार मात्रा के अथव। झआाठ-आाठ मात्रा के ताछगर्णों की व्यवस्था 
की जाती है। अड़िल्का; पावाकुछऋ, पज्ञटिका, जेसे १६ मात्रा वाले 
छन्‍्द इसी ताछ के अन्तर्गत भाते हैं | पादाकुछक और पउ्फटिका दोनों 
आठउ-आठ मात्रा की ताछ में गाये जाने पर भी, पररपर इस दृष्टि से 
भिन्न हैं कि पादाकुछक में प्रथम और नवम मात्रा पर ताक दो जाती 
है, जब कि पज्फटिका में पहछी दो मात्रा छोड़कर, तीखरी मात्रा पर 
तदनन्तर ११वीं मात्रा पर ताछ दी जाती है | इसका स्पष्ट कारण 
पादाकुछ छ और पज्ञटिका के छक्षण-सेद से भी हवा होता है। पादा- 
कुछक छन्द में प्रत्येक चरण में १६ सान्ना का विधान है किन्तु यहाँ. 
किसी प्रकार का छघु गुरु का नियम नहीं पाया जाता, जबकि 
पञ्कफटिका के प्रत्येक चरण के अन्त में 'जगण' का विधान पाया 
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जाता है' जो यह संकेत करता है कि जगण के आरंभ के पूर्व की 
झात्रा से पहछे ( अग्रोत्‌ ११ वो मात्रा पर ) ताछ पड़ेगी जो चरण में 
दूसरी ताल होगी और इसके अनुसार पहढी ताक चरण की टतोय 
मात्रा पर होगी | उदाइरण के छिए निम्न छत्द में पहछी ताहू क्रमशः 
पांजिय' के गं), 'चह छः के दि, गुरुविक्कम! के वि); कण्णु के कर 
पर ओर दूसरी ताछ 'गोडादिवइ? के हि!, भञ! के 'भः, जिणिश्ा 
के जि! भौर कोइ” के “को! पर पड़ेगी । ऊु 


जे ग्ंजिध गोडाहिवह राड 
ड्दंड जोडु जसु भभ पक्काह । 
गुरुविक्कस विककम जिणिश्ष जुज्त 
ता कण्ण परक्‍कस कोह बुज्स ॥ (प्रा० पें० १-१२६ ) 


पाँच, छे और सात मात्रा समूद्दों वाो तारों को संगीतशाश्र में 
ऊमश: झम्पा!, दादरा! और 'दीपचन्दी' नाम दिया गया है। इन ताों 
में क्रमश: ४५, ६ और ७ मात्रा के बाद तालछ दी ज्ञाती है। प्रथम ताढ 
प्रायः पहली या तीसरी मात्रा से शुरू होतो है और संगीतज्ञ अधिकांश 
रूप में तीसरी सात्रा से ताछू शुरू करते देखे जाते हैं । म्बे छन्दों में 
ताछू-खण्डों को प्रायः (यमक' अलंकार अथवा अनुप्रासः के द्वारा 
संकेतित करने की परम्परा अपभ्रंश छन्दों की ख्लास विशेषता रही है, 
जिसका संकेत हम पद्मावती), छीछावती”, (ुर्मिछाः, 'जरूदरण, 
अदनयूह?, 'सरहट्ठ)/ और त्रिभंगी? जेसे छन्दों पर विचार करते 
समय करेंगे। १४ मात्रावाछे छन्द प्रायः दीपचन्दी ताछ में गाये जाते 
हैं, किन्तु कई छनन्‍्द इस बर्ग के ऐसे भी हैं, जिनमें गायक दो मात्रा का 
प्रतार देकर उसे पोड़शभात्रिक बना छेता है। उदाहरण के छिप 
'हाकड़ि' छन्द १४ मात्रा का होने पर भी उद्के प्रत्येक चरण के ग्राने 
में पोड़शम।त्रिक प्रस्तार बद. कर उसकी पहुछी और नवीं मात्रा पर 
साह दी ज्ञाती है। 

ताबूगण की व्यवस्था के साथ ही अपभ्रश तालडुन्दों को यह 
खास नियम है कि जहाँ जिस मात्रा पर ताल पाई जाती है उसे 
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किसी अन्य मात्रा के श्राथ, गठ सात्रा के साथ, संयुक्त नहीं किया 
जाता, कुशक केशक प्रायः पेसे स्थानों पर ऐसे गुरु अथवा दीप जहर 
का प्रयोग नहीं करते जो पूल्नर्ता ताछढयश की मात्रा से आगत गझ को 
प्रथञ्य मात्रा को संयुक्त कर दे । उदाहरण के किए आठ-आठ यात्रा 
बाके वाढखण्डों के पोडशमाजिक छन्द में कुशक अपञअंश कवि नवीं 
मादा के स्थान पर ऐसे अक्षर की योजना न करेगा जिससें ८ वीं ओर 
£ यीं दोनों मात्रा एँ शामिल हो जायें। अपञश काऊछ तक कवियों ने 
' शाक्क गणों की इस व्यवस्था पर पूरी तरह थ्यान दिया है, किन्तु मध्य- 
युगीन हिन्दी कविता में आकर यह व्यवस्था लुप्त दो गई है | इसीलिए 
तुलसीदास की चौपाइयों में ऐसे अनेक निद्शन मिल्‍ जायेंगे जहाँ 
चरण की आठवीं और नवीं मात्रा को-- गत ताठखण्ड को अन्तिम 
मात्रा के साथ आसत धाल खण्ड की प्रथम सान्रा को--ग़ुरु अक्षर की 
नियोजना कर संयुक्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में दम तुछसी 
को निम्न अधघोडी छे सकते हैं :-- 


धमुनि सब चरव देखि कह शाऊ | 
कहि म सकों निज पुम्य प्रमाऊ |” 


यहाँ प्रथम चरण में देखि' के दे? में ८वीं और ९बों दोनों 
मात्राएं प्रयुक्त हैं, जब कि दूसरे चरण में 'निञ्र' के ज? की मात्रा 
८वीं है और पुण्य के पु? की ६ वों। इस दृष्टि से अपअंश छन्दः- 
परम्परा के अनुसार दूसरी पंक्ति में साढुल्मण्डों का बिभाजन ठीक है, 
पद्की पंक्ति में नहीं । 
... सार उन्द प्रायः तीन वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं-द्विपदी, 
चतुष्पदी और पद्पदी | इन शुद्ध वाढदूचों के मिश्रित रूप भी उपछनब्ध 
होते हैं, जो कुण्डढिया, छूप्पय, त्रिभंगी जेसे अपभ्रंश छन्हों के रूप 
: में देखे जा खकते हैं। अपअंश के मुक्तक पद्मों में इनमें से किसी भी 
प्रकार के छुन्द का प्रयोग दिया ज्ञा सकता है, किन्तु बणेनात्मक 
झाथवा इतिवृश्ात्मक झापअंश प्रवन्धकाव्यों में सन्धि (सम) के 
“कड़ब की! का मूछभाग प्रायः चतुष्पदी की विधिद संख्याक्षों में निवद्ध 
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होता है, जिनके आरंभ और अन्त में किछी ट्विप्दी अथवा घट्पदो 
उन्द का 'घचता! दिया जाता है। कढड़वक' के मूछ भाग को ये चतु- 
रपदियाँ किन्हीं भी समसंख्यक मात्रा बाठे चार चरणों में मिबद्ध पाई 
जाती हैं, जो पंचमात्रिक, षण्साशत्रिक या अष्टमाश्रिक तालखण्डों में 
निबद्ध द्वोते हैं । स्वयंभू ने ऐसो अनेक चतुष्पदियों का संकेत अपने छुम्दः- 
शास्त्र के छठे अध्याय में किया है। जेसा कि ढा० वेठशकर ने संकेल 
डिया है कि यद् जरूरी नहीं है कि किसी अपभ्रंश प्रभन्ध काव्य के 
सभी “कड़व%” एक सी द्वी ताछू लय वाढी चतुष्पद्यों में निबद्ध हों। 
उदाहरण के छिए पुष्पदन्त के 'जसहरचरिदः की द्वितीय सन्धि का 
१४५ वा कड़वक अष्टमात्रिक साछ में है, जब कि उसके ठीक बाद वाले 
दो कड़वरू पंचसात्रिक्त ताक में और झिर अगढा कड़वक अष्टमात्रिक 
तार में है। 'घत्ता! के रूप में प्रयुक्त द्विपदी और षटपदी छन्दों में यद्द 
भेद पाया जाता है कि द्विपदी छन्द ताछट्वीन मात्रिक छन्द है, जिनके 
गाने के समय कोई ताछ नहीं दी जाती जब कि प्रटूपदी छन्दों को 
प्रायः उसी ताछ में गाया जाता है जिसमें मूक्ष कड़बक । 
अपभ्रंश तालछछ-दों का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कालिदाघ के विक्रमो- 
चेशीय' के चतुर्थ अंक में मिछता हे, जदाँ अनेक छोकगीतात्मक छन्द 
प्रयुक्त हुए हैं, जिन्हें हम परवर्ती अरिल्छ जेसे पोड़शमात्रिक छन्दों 
का आदिरूप कद सकते हैं। उदाहरण के लिप निम्न पद्य लिया जा 
सकता है :-- 


परहुभ मधुरपछाविणि कंती 
णंद्णवण सच्छेद अमंती ॥ 
जह पहँ पिभ्रअमम सा महु विट्ठी 
ता आभक्खहि महु परपुटटी ॥ (विक्रमो० ४.२४) 


इस छन्द के अतिरिक्त चतुद शम।त्रिक, पदश्चथद्शमात्रिक' तथा और 
भी झनेक प्रकार के द्विपदीखण्ड ओर चतुष्पदियाँ बहाँ उपलब्ध हे । 
दोद्या छन्द्‌ भो सर्वप्रथम विक्रमोबेशीय में उपलब्ध है, जहाँ १३-११ 
मात्रा बाल तुझान्त दोहा निबद्ध किया गया है ! 


..*. विक्रमो० ४ | ६२ 
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महू जाजिन सिथकोच्रणी गिसिभरु कोह इरेह । 
जाद झु णवतदिसामछो थारादरु वरिसेष्ट || (यही 9.८ 9 
इतना दी नहीं यहाँ २४ मात्रावाछा ऐसा छूनन्‍्द भी मिलता है. 
जिसे कुछ विद्वानों ने रोढाठन्द का आदिस रूप मान लिया है। 
बिक्रमोबशीय के द्वितीय अंक के निम्न प्राकृत पद्य को हमारे मित्र 
पं० शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्रर रोठा छन्द का आरम्भिक रूप मानते हैं लक 


सामिअ संभाविसभा जह अई सुभ अमुणिभ्ा 
तह भर भकरुरत्तत्स सुद्भ पृभमेभ सुह । 
णवरि भद्द मे कक्िभ्रपारिभाअसअणिज्जम्सि 
ह्ोंति सुद्दा णंदृण्वणवाधा थि लिहिब्व सरीरे || (वही २.१२ » 


यह छन्द वस्तुत: चतुर्विशतिमात्रिक छन्द है किन्तु इस छन्द्‌ में 
रोला जेसे परवर्ती छनन्‍द को सी तालयति का निबाह साथ ही 
पादान्त तुक नहीं मिलती, जो रोला के अपभ्रंशकालीन रूप वस्तुक 
छन्द में नियत रूप से पाई जाती है । 

अपभंश छुन्द्‌:परम्परा का स्पष्ट विकास हमें बौद्ध सिद्ध कवियों 
की रचनाओं में उपलब्ध होता है, जिन्होंने अपभ्रश के विशिष्ट छुन्द्‌ 
दोहा के अतिरिक्त सोरठा, पादाकुलक, अरिल्छ, द्विपदी, उल्लाछा; 
शरोछा आदि का भी प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त षोद्ध सिद्धों ने 
छोकगीतों की पदों वाढी परम्परा का भी सूत्रपात किया हैं। साहित्य 
में गेयपददों का सर्वप्रथम प्रयोग करनेवाले, जहाँ तक हमारी जानकारी 
है, बोद्ध सिद्ध दी हैं। बौद्धों को इस छुन्दःपरम्परा ने संरक्रत साहित्य 
को भी प्रभावित किया हो, तो कोई आइचय नहीं | जयदेव के 'गीत- 
गोविन्द में इस प्रभाव को ढूँढा जा सकता है। बाद में तो यहद्द 
परम्परा एक ओर विद्यापति, चण्डीदास और दिन्दी के सूर, तुरश्ी, 
भीरा जेसे सगुण कवियों में और दूसरी ओर नाथखिद्धों की बाणियों 
से गुजरती कबीर जसे नि्ुंणियों के पदों में प्रकट हुई है। 

अपअंश जन कवियों ने अपने प्रवन्ध काव्यों में अनेक प्रकार के 
छन्दों का प्रयोग किया है | जेन अपञ्न झ प्रबन्ध फाव्यों को देखने पर 
पता चछछा ह कि ये सर्वप्रथम 'सन्धियों? में विभक्त होते हैं। 'महा- 
पुराण!, 'पठमचरिउ!, 'रिह्रणेमिचरिउ', भविसयत्तकद्दा! आदि काव्य 
'सरिधयों! में दी विभक्त हैं । 'करकण्ड्यरिउ” में संब्धियाँ परिष्छेट! 
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के नाम से अभिद्दित की गई हैं । प्रत्येक सन्धि! या 'परिष्छेद! पुनः 
'ऋड़वकों' में विभक्त होता है, जिन्हें पुराने संस्क्रः अछंकारशाश्ििया . 
मे गछ॒ती से मद्दाकाव्य के सगे शब्द का पर्यायवाची मान छिया है| 
वस्तुतः जेन प्रबन्ध काउयों के सर 'सन्धि! हैं, 'कड़वक” नहीं। संभव 
है 'कड़वकों' के अन्त में 'घत्ता! देने की प्रथा को देखकर विद्वानों में 
इसे दी सगे मानने की प्रथा चल पड़ी है, जो ठीक नहीं जेँचती । 
घत्ता तो बह विश्राम है, जो पाठक को एक ही छुनन्‍्द्‌ की ऊच से बचाने 
का नुस्‍खा है | इतना ही नहीं 'घत्त? की योजना का अन्य कारण 
गायक की बह सुविधा भी है, जिसके द्वारा बह काठय पढठन या 
गायन के समय श्रोताओं के समक्ष प्रभावोत्पादकता का समाँ बाँध 
सकता है! 

प्रत्येक कड़बक के अन्त में प्रयुक्त 'घत्ता! घसा नामक छन्द में ही 
रचित हो यह आवश्यक नहीं है। आरम्म और अंत में प्रयुक्त घत्ता, 
जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, किसी भी द्विपदी या षट्पदी छन्द में 
हो सकता है | पृष्पदन्त के मद्मापुराण के प्रथम खण्ड में.चौथी से दसवीं 
सन्धि तक कवि ने कड़वक! के आरंभ में प्रत्येक सम्धि में क्रमशः 
ज़म्भेटिया! ( प्रत्येक चरण में आठ मात्रा ), 'रचिता', ( पू्वार्ध तथा 
उत्तराद्ध दोनों २८-२८ मात्रा ), मरूयविज्ञतिया' ( प्रत्येक चरण में 
आठ मात्रा )) खण्डय? ( प्रत्येक चरण में १३ मात्रा )) आावली! 
( प्रत्येक चरण में २० मात्रा ) द्ेला' ( प्रत्येक अधोली में २२ मात्रा ) 
६ुवह! ( प्रत्येक अधोडी में २८ मात्रा ) का प्रयोग किया है। तब 
कड़वक' का विशिष्ट छन्द है, तब घता। पुष्पदन्त ने 'कड़बक! के 
छुन्द्‌ के पदों की किसो निश्चित संख्या का समग्र काव्य में निवोह नहीं 
किया है। कभी-कभो तो एक ही सन्धि के अछग-झछग “कड़व्कों? को 
अर्धालियों की संख्या प्रिन्न-भिन्‍न पाई जाती है, जेसे पृष्पदन्त के 
“हरिबंशपुराण! की ८रेवीं सन्धि के १५ वें कढ़बक में १० अधोियों 
(४ चतुष्पदियों ) के बाद घत्ता है, और उसी संधि के १६ वें कढ़वक 
में १२ अघोलियों (६ चतुष्पदियों ) के बाद “घत्ता! है; स्वयंभू ने 
प्रायः ८ अर्धालियों ( ४ चतुष्पदियों ) के बाद 'घत्ता? का प्रयोग किया 
है ओर इसी पद्धति का पालन उप्के पुत्र अिभुवन की रचना में भी 
_. सिवा है । ह 
अपकंश को इसी छन्दःपरम्परा का विकास हमें भक्तिकांडीन सूफी 
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प्रवन्धकाब्यों में ओर गेस्वामो तुलसीदास के राम बरितमानस में 
मिलता है। हम देखते हैं कि पिछले दिनों प्रबन्धकाव्यों में चौपाई का 
'कड़वक! बनाकर दोदे का 'घत्ता' देने की प्रथा चछ पढ़ी । इस परम्परा 
की छपेट से 'ढोछा मारूरा दोहा? जेसी रचना भी नहीं बच पाई। 
कुशछछाभ (१७वीं शो पूबोद्ध ) ने 'ढोछा मारूरा दोद्दा? में हर दोहे 
के पदले चोपाई के 'कड़व॒क! डालकर उसे पूरे प्रबन्धकाव्य का रूप 
दे दिया । कुतबन, मंकतन, जायसो; शेल्लननबी आदि सूफो कवियों ने 
घौपाई और दोहे का कड्यक निबद्ध किया है। इसी पद्धति को तुसी 
ने भी अपनाया है। जायसी और तुछधी के 'कड़बकों? की अधोडियों 
की संख्या में भेद है | जायसी से प्रत्येक 'कड़बक' में प्रायः सात 
अर्धालियाँ रखो दैं, तुरुधी ने प्रायः आठ | पिछडे दिनों तो सूफी कवि 
नूरमुहम्मद ( १६ वीं संदी पू्वाद्ध ) ने “अनुराग-घॉसुरी” में दोहे के 
स्थान पर बरबे! छनन्‍्द का भो “घत्ता? दिया है; जो हिन्दी की अपनी 
लोकगोतात्म र परम्परा का छन्द है | इस सम्बन्ध में एक बात और 
कह दी जाय हि अपश्र श साहित्य में प्रबन्ध काज्यों के “कड़बकों! में 
दोहा छन्द्‌ का घता प्रायः नहीं मिछता, केवल ज्ञिनपझसूरि के 'थूछि- 
भद्द फागु! में ही उत्तका घता! सिलछता है। अपअंश काठ्य-परम्परा 
में दोद्दा मुक्तक काव्यों में द्वी प्रयुक्त होता रहा है, प्रबन्ध काव्यों में 
नहीं। मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में आकर इसने प्रबन्ध ओर मुक्तक 
दोनों क्षेत्रों में समान रूप से आाधिपत्य जमा लिया है जिसका एक रूप 
जायसी और तुलसी के प्रबन्धकान्यों में, दूसरा रूप विद्दारी और 
मतिराम के अर गारी मुक्तक्ों में ओर रद्दीम के नीति-परक मुक्तकों में 
दिखाई पड़ता है । दढिंगल सादित्य में दोहा अत्यधिक आहत छुन्द्‌ 
रहा है, किन्तु बद्ाँ इसका प्रयोग प्रायः 'मुक्तक राजस्तुतियों या 
बीरप्रशस्तियों' के रूप में मिछता है। 

अपभअश के उःयुक्त ताछ छन्दों की परम्परा हमें बौद्ध सिद्धों से 
छेकर अदृहदम!रश के 'संदेशरासक' और उसकी समसामयिक ऋतियों 
तह धाराबादिक रूप में उपछब्ध होती है | इसके बाद यह परम्परा 
पूबरमध्ययुगीन राजस्थानी-गुज रादी कार्यों में जिन्हें 'जूनी गुशराती! 
या जूनी राजस्थानी? की रचनाएं कहा जा सकता है, स्पष्ट रूप में 
उपकछब्ध होती है। इसझा स्पष्ट प्रमाण तो यद है कि पिछके दिनों के 
गुजराबी छन्दःशास्र के मंथों तक में इन छन्‍्दों की ताछछय का संकेत 


( ईे४श ) 


प्रिछता है! आदिकालीन हिन्दी काज्यों में ये छम्द प्राकृतपगकम 
और “कीर्तिछता” जेसी प्राचीन ऋतियों में प्रयुक्त हुए हैँ, ढिन्‍्तु ऐसा 
जान पड़ता है, घीरे-धीरे ये छन्‍द अपनी गेयता खोते ज्ञा रहे थे ओर 
पंडित कवियों के दाथों इनका ताछछयात्मक रूप समाप्त दोकर शुद्ध 
सात्रिक रूप होता जा रहा था। मध्ययुगीन हिन्दी कविता 
आते-अ।ले ये अपअंश ताऊ छन्द पूरो तरह शुद्ध सात्रिक छन्‍्द बन 
गये थे, किन्तु फिर भी कुछ छन्दों में इनके ऐसे अवशेष बचे रह गये 
थे, जिनसे इनके प्राचीन ताछछन्दत्व का संफेत मिक जाता है। 
उदाहरण के डिए “चोपेया' 'डीछाबती? 'मरहट्ठा', 'त्रिमंगी” जेसे 
न्दों में निबद्ध झाभ्यन्तड तुक', जो मूछतः ताल्यति का संकेत करतो 
थी, तुछसी के मानस के चौपेया उन्दों में; केशव, भिखारोदासख और 
दूघरे रीतिकालीन कवियों के उक्त छन्दों में उपछब्ध होती है'। इस 
विशेषता का बिरतठृत संकेत हम इन छुन्दों के विवरण के अवसर पर 
आगे करेगे । 
अप अंश कवियों ने संस्कृत के वार्णिक वृत्तों का प्रयोग श्रायः कम 
किया है, यद्यपि स्वयंभूछन्दस तथा अन्य दूसरे अपभ्रंश छन्वः- 
शास्त्रीय ग्रंथों में संस्क्रत वर्रिक वृ्तों का उक्षण निवद्ध है। धापभ्रंश 
कवि प्रायः उन्दीं अक्ष रृत्तों या वणबृत्तों का प्रयोग करते देखे जाते 
हैं जो किसी न किसी 'ताछगण)? में गाए जा सकें, रदाहरण के ढिए 
पुष्पदन्त के जसहरचरिष्ठ' में (वितान! ( भ, स, छ, ग ), 'पंक्तिका? 
(६ २, य;, ज, ग ) 'भुजंगप्रयात” ( चार यगण ) चित्रा (२, ज, र, ज, 
र, ग ), 'खग्विणी? ( चार रगण ), विभावरी (ज, र, ज, र) जेखे 
यणगृत्चों का प्रयोग इआ है, जिन्हें तालछन्दों के रूप में मजे से माया 
जा सकता है। 'वितान' छन्द में पहली और ७वगीं मान्रा को एक 
साथ गुरु अक्षर के द्वारा न निवद्ध कर अलग-अलग रक्‍खा जाता है। 
इसी प्रकार “बित्रा' और “विभावरी? भो पषण्मात्रिक वाढ में गाये जाते 
रहे हैं। 'पंक्तिका? छन्द आाद मात्रा की ताछ में और 'स्ग्बिणीः तथा 
भुजंगप्रयात' पांच मात्रा की तार में गेय छन्द दें। “भुजंगप्रयात? 
अपनंश और “अबद्ददूठः कवियों का प्रसिद्ध छन्द है, जिसका युद्ध 
बरणन में सफर प्रयोग देखा जाता है। इन छन्दों के अतिरिक्त और 
. भी बर्णिक छन्द पेप्षे मिछते हैं, जिन्हें अपअंश कवियों ने प्रयुक्त 
किया है ओर जो ताढचछन्दों के रूप में गाये जा सकते हैं । 'सन्देश- 


. ( ३४६ ) । 
राखक' में 'माढिनी', 'नन्दिनी” और 'भ्रमरावली! का प्रयोग हुआ है । 
इनमें माछिनी छन्द ८ मात्रा के ताढुखण्डों में मजे से गाया जा,.सकता 
है। इस्र छुन्द में आरम्म में आठ मात्रा के बाद १४ मात्रा के दो 
टुकड़ों ( ७-७ मात्रा के एक-एक टुकढ़े को ) को ए%-पक अधिक मात्रा 
का प्रत्वार देकर गाये ज्ञाने की प्रथा रहो द्ोगो। इसे स्पष्ट करने 
के छिए हम सन्देशरासक के निम्न छन्द को लेरूर उसके ताछखण्डों 
का विभाजन संकेतित कर सकते हैं । 


जट्ट विरद्वविरा: | मे णद्गसो-5 | हो सुणंतीड, 
सुदय तय रा- | भो डगििलं-5 | तो सणेद्दो5। 
भरवि नवयरं- / गे इकक्‍्कु ऊुं-७ / भो घरंतीड, 
हियड तद्द पड़ि- / ढक्को बोछियं-5 / तो बिरत्तो5 || 
( संदेशरापक २. १०० ४ 


दितीय और ठृतीय तालखण्डों की अंतिम ध्वनि को एक मात्रा 
का अधिक प्रस्तार देकर गाया ज्ञायेगा। संस्कृत बेयाकरण की 
शब्दाबढी में इन खण्डों के अंतिम गुवेक्षर का प्लुप्त उच्चारण 
किया जायगा। इसत्री तरह संदेशरासक के “नेंदिनीः (४ सगण, 
संरक्रत तथा बाद के छन्दःशाद्षियों का 'तोटकः ) और 'अमरावकि?” 
(४ सगण ) को एक एक सगण (॥|5, चार मात्रा ) के तारूखण्डों में 
बाँट कर मजे से चतुर्माश्रिक ताल में गाया जा सकता है। पुरानी 
हिंदी कविता में भी प्रायः व दही वर्णिक छंद अधिक प्रयुक्त हुए हैं, जो 
सात्रिक तालूच्छुदों की प्रकृति के साथ मजे से खप सकते हैं। 


हिंदी छन्द।परंपरा 


8१४५. प्राकृतपेंगढम के सातन्रिक छंदों का अनुशीढन करते हुए 
हम इस बात का बार-बार संकेत करेंगे कि प्राकृतपेंगठस बह पदला 
ग्रन्थ है, जिसमें हिंदी छन्द:परंपरा का डद्य स्वश्रथम दिखाई पढ़ता 
हे । जेसा कि स्पष्ट है, हिंदी मापा और साहित्य का उदय, अपने 
पूष को संस्कृत, भ्राकृत और अपक्रश की भाषासंबंधी और खाधि- 
त्यिक विरासत को छेकर हुआ है! यह बात साहित्य (या काव्य ) 
के थाह्य परिवेश छंद! पर भी पूरो तरद छागू दोती है। हिंदी की छंदः- 
परम्परा, झास्योय संस्कृत की ब्शिक दृत्तपरम्परा, प्राइस की सात्रिक 


|... (३४७७ ) 


जातिरुछंदों की परम्परा और अंपञ्र द् के छोकर्गतात्मक ताढइछंदरों 
की परम्परा को एक साथ आत्मसात्‌ कर सामने आई है, किंतु इनमें 
भी हिंदी की काव्यपरंपराका बिशेष कुकाव अपभंश के ताहूच्छंढों की- 
ही ओर जान पढ़ता है। इतना होते हुए भी अपभ्रश के कुछ तांछ- 
कहुंदों का एक सिन्‍न कोटि का विकास भी हिंदी काव्यपरम्परा में दोने- 
छगा है | कई मात्रिक ताल्च्छंदों को वर्णिक इत्तों के साँचे में ठाहकर 
उतके मात्रिक भार के साथ दी साथ बर्शिक भार ( 8५१900 शशं- 
270) को भी नियमित करने की चेष्टा दिखाईं पढ़ने छगठी है । इस 
चेष्टा के बीज तो कुछ तालूच्छंदों के संबंध में देम चन्द्र के यहां भी मिल. 
जायंगे, जद्दाँ कतिपय छंडों में कुछ स्थानों पर 'वर्णिक गणों? ( सगण, 
जगण झादि ) के प्रयोग या वारण का संकेतित किया गया है। पर 
वहाँ प्रत्येक चरण की मात्राओं को निरिचतसंख्यक बर्णों की बंदिश् में: 
बाँवने की व्यवस्था का उदय नहीं हुआ है। पुरानी हिंदी के भट्ट 
कवियों के यहाँ ही यह शुरूआत हुई जान पड़ती है। फछतः साश्निझ 
छंदों का वर्णिक वृत्तों के रूप में कायाकल्प हो गया है। मेरा तो यहाँ 
तक अनुमान है कि हिंदी फा मुक्तक वर्शिक वृष्श 'घनाक्षरी? (कवित्त) 
भी मूलतः मात्रिक तालूख्छंद का द्वी वह प्ररोह है, जो भट्ट कवियों वी 
पिछली पीढ़ी ( अकबर के समस्तामयिक कबियों गंग, नरहरि आदि ) 
के यहाँ बर्णिक रूप घारण कर घुका है। घनाक्षरी में संस्कृत वर्णिक- 
वृत्तों को सी किसी निश्चित कछगात्मक पद्धति का अभाव ही इस तथ्य 
की पुष्टि करता है कि यह मूलतः वर्णिक छंद नहीं रहा दोगा। सूर 
ओर तुछसी के पदों के अंतरों के रूप में घनाक्षरी का अस्तित्व भो- 
इसका सबर् प्रमाण है | 

मात्रिक ताल्छन्दों को वर्णिक साँचे में भी ढाढा जाना इस बात. 
का संकेत करता है कि पुरानी हिन्दी की स्थिति से ही हिन्दी कवियों 
पर संरक्षत साहित्य का फिर से काफी प्रभाव पढ़ने छगा है। यह 
प्रभाव द्विन्दी के सध्ययुगीन कवियों को उस श्रणी पर विशेष दिखाई 
पड़ेगा, जो अपनी काव्यरचना छोक-सासांन्य के छिए न कर राज- 
द्रवारों के छिए कर रदे थ। हिन्दी के जनकवियों दे प्रायः पढ़ों या- 
झ्पभ्रश तालच्छुन्दों को ही युना। इस कोटि के कवियों में कबीर, 
सूर। तुडलसी, मीरा आदि मध्ययुगीन हिन्दी कवि आते हैं। दोहा 
सुक्तक काव्य का भ्रवक्त साध्यम अपभ्रश में दी बन चुका था और 


€ कैद ) 

रोविकाल के शज्ारों मुक्तकों और नीति कार्यों में इसे घुना गया। 
जगारी मुक्तकों के छिये सवेया के नवीन बर्शिक रूप और 
सुक्तऊ बर्णिक घनाक्षरी और वोररसात्मक या राजस्तुति मुक्तकों 
के छिये भट्ट कवियों के पेटेंट छन्‍्द छप्पय और धनाक्षरी चुने 
दगये। इस राज-कवियों के यहाँ दोद्दा, सबेया, छप्पप और घनाक्षरी 
अपना सूछ तालूकछन्द वाछा रूप खो चुके थे, वे केबछ पाठ्य छन्द 
. अन चुके थे, गेय छन्द नहीं रहे ये। स्पष्ट ही यह प्रभाव संसक्षत बुचों 
की परम्परा का है, जो मूछत:ः पाठ्य छंद ही हैं । झु॒द्ध संसक्रत वर्णिरक 
छनन्‍्दों की परम्परा मध्ययुगीन दिन्दी कविता में उसका प्रधान छक्षण 
नहीं मानी जा सकती । केवछ केशवदास, गुमान सिश्र जेसे बेबित्रय- 
प्रेमी कवि ही इन वर्णिक संस्कृत वृत्तों पर द्ाथ आजमाते दिखाई पढ़ते 
हैं। मध्ययुगीत दिंदी को छुंइ:परंपरा के पेटेंट छंद एक और दोहा- 
बौपाई, दूधरो ओर दोदा, सबेया, छप्पय, घनाक्षरो और तीसरी ओर 
गेय पद तक दी सीमित है। आधुनिक काछ में जब आये मद्दावोर 
प्रसाद द्विवेदी संस्क्ृव बणिऋ वृत्तों फी परंपरा दिंदीमें छाये तो उसके साथ 
“दरिगीतिका! बाली मूछ सात्रिइ छंदों की परम्परा भी खड़ी बोल्षी हिंदी 
कविता में जीवित रही और छायावादी कवियों ने फिर से हिंदी कविता 
में सात्रिक छुंदों की नई साजसज्या ओर नये परिवेश के खाथ प्रतिध्ना- 
पवा की | आबार्य दिवेदी संस्कृत वर्णिक वृर्धों की छुन्दःपरस्परा को, 
मेरी समझ में मराठी काव्यपरम्परा से प्रभाविद दोकर, द्िंदो में छा 
रहे थे। मराठी और गुजराती काव्यों पर भ्ाश्रिक सारूच्छंदों के खाथ 
साथ संल्कृव वर्णिक वृ्रपरम्परा भी काफ़ो हाथी दिखाई पढ़तो हे, 
और यहाँ तक कि दसारे छायाबादी कवियों के समानांवर मराठी और 
शुभराती रोमैंटिफ कबि सक अभी दवा तक संश्कृव वर्णिक दृ्शों में 
रोमैंटिक भावना की कवितायें छिखते दिखाई पढ़ते हैं । 

तो, मेरे कहने रा सतछव यह है कि मध्ययुगीन दिंदी काव्य- 
परम्परा का मूल छान्‍्दस परिवेश माज्ि दी रदा है । यह अवश्य है कि 
ये छंद, जो मूछवः अपभ झ काव्यपरम्परा में ताक के साथ गाये जाते 
थे, प्राकृतपेंगछम्‌ के समय दी अपना गेयत्व खोने छंगे थे; पर उसकी 
गेयला के अनेक विह प्रकृतपंगछम्‌ में फिर भी सुरक्षित हैं। ताढून्यति 
के स्थान पर 'यमक' ( तुक या अनुप्राख ) की योजना यहाँ त्रिटदी हे । 
कई छंंदों में यद विशेषता सध्ययुभीन हिंदी काव्यपरंपरा में भी सुरक्षित 


के 


है, पर कई में कुप दो गई है। १२ मात्रा बाढके मात्िक छंद के परि- 
पूर्ण बर्णिक सबेया के रूपमें परिवर्तिव होने पर उसके ताछसंडों की 
नियामक तुक-योअना भी समाप्त कर दो गई है। इसी तरह चार 
चार मात्राके चतुष्कक़ों में विभाजित पोट्शमाशत्रिक छंद 'पत्कटिका 
आदिके नवीन रूपमें “बोप|ई” बन जाने पर प्रत्येक चतुष्छछ को दूसरे 
से न मिछाने की व्यवस्था भी ढोढी पढ़ गई है। उसका नियमतः परि- 
पाठन अनावश्यक समझा जाने छगा और “थोपाई' की एकमात्र 
काक्षुणिक विशेषता प्रति चरण १६ माश्रा की योज्ना मानी जाने छगी' 
है। लहाँ गुजराती काव्यपरंपरा में इन अपभ्वञ् ताढच्छंदों को मूछ 
प्रकृति पू्णवः सुरक्षित रद्दी है, बहाँ हिंदी कबियोंके हाथों इनका दूसरे 
ही ढंग का विकास हो गया है। प्राकृतपेंगढम्‌ से क्षेकर मिस्तारीदास 
तक कह्दीं भी कोई भी छंदःशास्त्रो इन छंदों की ताढ्व्यबस्था का संकेत 
नहीं करता, उनके ढक्षण केवछ सात्रा-मार, कहीं कहीं मात्रिक गण 
व्यवस्था और किन्हीं किन्हीं विशेषलंदोमें छगात्मक व्यवस्था का दी 
संकेत करते हैं । जब कि दूसरी ओर गुजराती के पिंगढ प्रंथों में इन 
छंदों के छक्षणों में स्पष्टठटः तालव्यवस्था का भी संकेत मिठता है। कौन 
छुंद्र किस ठाछ में गाया जायगा; छंद की किस किस मान्ना पर तालछ- 
पड़ेगी, वारूखंडों का विभाजन किस ढंग से होगा, इसका स्पष्ट उत्तेख 
“इृढपतपिंगढ' जेसे गुजराती मंथों में मिछता है, जो इसका संकेत 
करता है कि सध्ययुगीन गुशरादी कवियों ने अपने यहाँ इन छंदों की 
मूछ गेय प्रकृति को सुरक्षित रखा है! 


सध्ययुगीन दिंदी पद-सादित्य में अप श तारुच्छंदों की परम्परह़ 
सुरक्षिव रही है। पदों के अंतरों के रूपमें अनेक भात्रिक छंदों और 
चनके विविध मिश्रित स्वरूपों को देखा जा सकता है। अपभअश्ञ में दोः 
सरदपा, कण्दपा और दूसरे अनेक बोद्ध सिद्धों के चयोपदों में चौपाई 
( अरिल्क ) आदि छंद मिढ्ते हैं।' लयदेव के गीतगोबिंद के पदों में 
अंतरे किन्‍्हीं अपभञ्र श ताल्च्छुदों के ही मिश्रित रूप है। उदाहरण के. 
छिए निम्न पद के अंतरे र८ मात्रा वाछो ह्विपदियोँ है, जो मूछव: 


१, | उदाहरण के लिये सरह के निम्न पद ( राग गुंजरी ) के अंतरोंमे 
अरिल्छ छंद है।--- . 


(. ३४० 


झ, ८, १३ माश्रा के छः चरणों से बनीं पटपदियोँ जान पढ़तों हैं। यद्‌ 
ऋंद परवर्ती हरिगोतिका! के ढंग पर है :-- 
विगक्ितव सन, परिहतवलसनं, घटय जघनमपिधानें | 
किशलयशयने, पहुजनयने, निधिमिथव हपेनिधानं || 
चीरसमीरें, यमुनातीरे, बसति बने वनसाछी ॥ 
संत्र कषि कबीर के यहाँ पदों में चौपाई ओर झन्य अनेक भात्रिक 
छंद मिछते हैं । निदशन के छिये हम २६ मात्रा वाछे “हरिगीतः (या 
'चचरी ) छन्द की द्विपदियों के अंतरे देख सकते हैं, जो 'राग माढी- 
गौड़ी! में गाये जाने बाले पद के अंश है :-- 
। पंडिता सन र॑जिता, भयति हेत ल्‍यौ लाइ रे, 
प्रेम प्रीति गोपाछ मजि नर, और कारण जाई रे ॥ टेक ॥ 
रांस छै पणि कांम नांहीं, ग्यांन छू पणि धंघ रे । 
श्रवण छे पणि सुरति नांद्दी, नेंन छे पणि अंघ रे ॥ 
जाके नाभि पदम सु डदित ब्रह्मा, चरन गंग तरंग है । 
कहे कबीर इरि सगति बांछू, जगत गुर ग्ोब्यंद रे ॥ 
स्पष्टतः अंतरा के छन्द में १७, १५ पर यति पाई ज्ञावी ओर यह 
श६ मात्रा वाठा सताडच्छन्द है। यदद ठीक बदी छहन्द है जिसका संकेत 
हम “बचरी! के रूप में आग फरेंगे। 
सूर और घुछसी के यहाँ तो चोपाई, दोद्दा ( दोहे के विकसित 
ऋप )) सवेया और घनाक्षरी तक पदों के अंतरों के रूप में मिलते हैं । 





अपणे रचि राचि भव निव्वाणा | मिच्छे/ लोअ बँधावश अपणा ॥ 
अक्‍्खें ण जाणहु अचित जोई। जाम-मरण मव कइसन होई ॥ 
ह ( हिंदी काव्यधारा पृ, १६ ) 
इसी तरह 'राग मैरवी' में निबद्ध कण्हपा के निम्न चर्यापद के अंतर्रों को ले 
सकते है, जो भी अरिल्ल में ही निबद्ध है :--- 
भव-णिव्बाणे पडइ माँदला | मन-पवन-बेण्णि करेठँ कसाछा ॥ 
जअ जअ दुन्दुद्दि सद उछलिला | काए्टे डोम्बि-विवाहे चलिल ॥ 
दी ( वही ४० १५२ ) 
२, गीतगरोर्िंद सर्ग ५, पद २. - 
३. क्रीरअंधावली पद ३९०, परु० १८्य६ 


( औे४ह ) 
चआौपाई का तो प्रचुर प्रयोग कई भर्त कवियों के पदों में मिछता है, 
दोहे के सपचरणों में दो या तीन मात्रा बढ़ाकर दोहे के दी विशिष्ट 
सेद के आधार बने अंतरों के इध पदको लीजिये, जो तुझसीदास की 


गोताबडी से उद्घृत है। यह पद 'राग आखावरी” में गाया 
जाता है ।' 


कनक-रतन मब पाछनो, रच्यो मनहूँ मार सुतहार । 

बिबिध खेछौना किंकिनी, लागे मंजुल सुकुतादार ॥ 
रघुदु छू मंडन राम छक्का ॥ $ ॥ 

जनति उश्टि अन्हवाइके, मनिभूषन सजि छिये गोद । 

पौढाए पदु पाछने, सिसु निरखि मगन सन मोद ॥ 
दुसरथनंदन राम छछा ॥ २ || 


मात्रिछ सबया के अंतरे सूरके निम्न पद ( राग सूद्दी ) में देखे 
: जा सकते हैं, जहाँ १६, १६ मात्रा के दो यतिखड़ों में प्रत्येक पंक्ति को 
आाँटा गया है | 


प्रात समय भावत इरि राजल । 
रतन-जटित कुंडछक सखि खबननि, तिनको किरनि-पूर-तनु छाजत । 
सातै रासि मेक्ि द्वाइस में, कटि मेखला-भर्छंक्ृत साजत ॥ 
पृथ्वी-मथी पिता सो छे कर, सुख समीप भुरक्ती-धुनि वाजत। 
जरूधि-तात विह्िं नाम कंट के. तिनकें पंख मुकुट घिर आजत 
सूरदास कहे सुनहु गूढ हरि, भगतनि भजत अभगतनि भाज्ञत ॥ 


'घनाक्षरी” का विवेचन करते समय दम आगे बतायँग कि घूर 
और तुरूसो के पदों में घना/क्षरी छन्द के अनेक अंतरे मिलते हैं। कहीं 
कहीं तो इन अंदरों के किखी चरण में पूरे ३१ वर्ण है, उसके अन्य 
संबद्ध चरण में २८०, २६ या ३० बण मिलते हैं, किंतु उनका प्रवाह एक- 
सा है। कई स्थानों पर सम्पूर्ण अंवरा परिपूर्ण वर्णिऋ रांखूया का पाक्कन 
करता देखा जाता है| सूरके निम्न पद को छोजिये, जो राग देव- 

गंधारः में गाया जाता है। पूरा पद एक घनाक्षरी में नियद्ध है। 


१. गीतावली, बालकांड, पद १९, ( तुल्सीग्रथावछी २ पृ, २३३ ) 
“२. सूरसागर, दशमस्कंच पद १८०९, पूृ० ८७७, जे 


। 

में आने हों जू थीके तुम्हें प्‌ हो प्यारे कस, 

सही खिघारिएु जहाँ, कार्यो गयो नेहरा ॥ 

जानी जी की तुम बिनु, सूनो वबाकों गेहरा | 
निसि के सुख को कह, देत हैं अधर नेन, 
" डर नस छागे अति, छवि भसई देहरा। 
बेगि सवारो पाँव, धारो सर स्वामी नतु, 

भींजैगो पिचरो पट, आवत है मेहरा॥। 


स्पष्ट है, रक्त पद्‌ के दो चरणों में ८५, ८५, ८५, ७ वर्णों पर यति भी 
चाई जाती है, चतुर्थ चरण में यद यतिव्यवस्था ७, ८, ८, ७ दो गई 
है, जहाँ पूरे ३१ बग न दोकर केवछ ३० बणे द्वी मिलते हैं, किन्तु 
हसका प्रवाद अचुण्ण है; साथ दी प्रथम चरण में यत्तिव्यवस्था 
१६,८,७ (या १६,१५४ ) है। किन्तु इससे दक्त पद के घनाक्षरोत्व में 
कोई आंच नहीं झाती । 


जाल्दा छन्द हिन्दी काव्यपरस्परा में अभी तक समस्या बना हुआ 

है। जगनिक की रचना को बिद्वान्‌ परवर्ता मानते हैं और इस्रका 
पुराना रूप कहाँ हे, इसके बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं किया जा सकता । 
गोसथासी तुछझसखीदास को इस छन्द का पता नहीं था ओर यदि रान्हें 
इस्रका पता होता, तो ने इसमें भो रामझूथा कहते, यद कहकर कुछ 
हिन्दी छेलखकों ने यद निणंय-सा दे दिया है कि तुछलीदास के काछ में 
आल्दा छुन्द का प्रचार नहीं था। मुझे तुढतखीदास के दी खमसा- 
सगरिक अष्टऋाप-कवि परमानन्द के पदों में “आल्हाछुन्दः (वीर छंद) 
मिछा है। एक उदाहरण निम्न हैः-- 

आज अमावस दीपमाकिका बड़ी पव॑णो है गोपाक । 

घर घर गोपी संग गावे सुरभी शथस सिगारो कार ४ 

कट्टत घथोदा सुनो सममोहन अपने तात की भाजश्ञा छेहु। 

कारो दीपक यहुत काडिके कर उलजिभारो अपने गोेहु ॥ 


१, सूरसागर, ददामस्कंध पंद २५३७, छ० ११००५ 
२, डा० हजारीप्रसाद द्विबेदी, हिन्दी साहित्य का आदिकाल ० ११२. 


( श४३ ) 


हँस श्रजनाथ कट्टत माता सो थोरी जेनु सिंगारो जाय । 
'परमावन्दृदाल' को ठाकुर जग भाबत है निश्चि दिम गाय द 


स्पष्ट है कि खोबहबीं शताब्दी में 'बीर छन्द” प्रचक्षित था, भ्रक्त 
कवियों के पदों में उसका प्रयोग किया जा रहा था, भके दी आल्दा- 
काव्य उस समय तक प्रसिद्ध न रहा दो या न रचा गया हो। सम्भवतः 
ढेढ़े जाने पर तुठसी की विनयपत्रिका और गीतावडी के पदों में भी 
फहीं 'बीर छन्द' नजर आ जाय | मध्ययुगीन हिन्दी पद्‌-साहित्य अनेक 
सात्रिक छन्दों के उत्छस और बिकास का संकेत कर सकता है, 
यह स्वतन्त्र गवेषणा का विषय है; प्राकृतप गछम के साश्रिक छन्दों के 
अनुशीडन के सम्बन्ध में इस बिन्दु का प्रसंगवश विवेचन कर दिया 
गया है| इस विषय का अधिक विवेचन यहाँ अप्रासंगिर दी होगा । 


१. परमानन्ददास $ वर्षोत्सवकीत॑नसंग्रह भाग २ प्ृ० ९। 
ह श्शू 


संस्कृत प्राकृतापश्र श ओर हिन्दों उन्दःशास्र 
संस्कृत छन्दःशा्सख 


६.१४६. भारतोय छुन्द:शास्त्र की परम्परा बढ़ी पुरानी है। शौन- 
कीय भ्रौतपृत्र, निदानसूत्र, ऋक-प्रातिशाब्य, तथा कात्यायनरचित 
आऋग्वेदानुक्मणिक्ा तथा यजुवेदानुक्रमणिका में वेदिक छन्दों का 
पविवेचन पाया जाता है। वेद के छुद्द अंगों में छन्दःशारत्र का भी 
 संमाबेश किया जाता है, तथा भारतीय छन्दःशास्त्र का प्राधीनतम 
प्रन्थ (पिंगढ! के छन्दःसूत्रः हैं। डा० कीथ के मतानुखार “पिंगल” के 
'छन्द:सूत्र” निश्चितरूपेण भरतमुनि के “नाट्यश्ास्त्र' से पुराने हैं।' 
पिंगढ ने छन्द:सूत्रों' में बीजगणितात्मक (3200790) पद्धति अपनाई 
है, यथा 'छघु' के ढिये ७”, (3555! ( मगण ) के ढिये 'म!? आदि । 
बर्णिक छुन्दों में तीन तीन अक्षरों के तत्तत्‌ वर्णिक गणयों का विधान 
सर्वप्रथम यहीं मिलवा है । भरत के नाव्यशास्त्र में भी छन्दों का 
विवेचन १४ तथा ?१६ वें अध्यायों में सिछता है। भरत के छुन्दोविवे- 
चन का आधार पिंगछ! के 'छन्द:सूत्र! ही हैं, किन्तु भरत के छक्षण 
सूत्रों में न होकर अनुष्टुप में हैं, जो सम्भवतः मरत के स्वयं ही के हैं, 
इनके उदाहरण भरत ने विभिन्न स्रोतों से दिये होंगे। भरत के द्वारा 
दिये गये उदाहरणपद्यों में कई में छन्दोनाम के साथ मुद्रारुंकार भी 
पाया जाता है। 'अतबोध', जिसे मद्दाकवि कालिदास की रचना 
आना ज्ञाता है, पुरानी कृति अवश्य जान पढ़ता है, किंतु उसे कालि- 
“दास की कृति मानना संदिध है। भरत के 'नाव्यशास्त्र' तथा 'श्रव- 
बोध! के छक्षण 'बीजगणितात्मक पद्धति? में न द्वोकर किसी अमुक 
छुंद के तत्तत्‌ रुघु या गुरु अक्षरों की स्थिति से सम्बन्ध रखते हैँ । 
छक्षण की इन विभिन्न पद्धतियों का संकेत हम घअनुपद्‌ में करने जा 

रहे हैं। बरादइमिदिर को बदहत्संद्िता' में भी एक अध्याय छन्दों पर 
पमिछता है, जद्दाँ ग्रहों की गति के साथ-साथ छुंदों का विवेचन पाया 
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जाता है। कहा जाता है कि वरदथि, मामह तथा. दण्टो ने भी छन्वः- 
शास्त्र पर प्रन्थ छिखे थे पर वे उपलब्ध नहीं है । मध्ययुगीन रचनाओं 
में सर्वप्रथम 'क्षेमेन्द्र' का 'सुवृत्नतिछक' है। यह ग्रन्थ तीन अध्यायों 
में विभक्त हैं । प्रथम अध्याय में छन्दों के लक्षण हैं तथा क्षेमेन्द्र ने 
रबयं के दो उदाहरण दिये हैं। द्वितीय अध्याय में अनेक षदाहरण 
देते हुए छनन्‍्दोदोषों का संकेत किया गया है। तृतीय अध्याय में विवि 
विषयों, भावों, प्रसंगों में किन छिन छुनन्‍्दों का प्रयोग किया जाय; 
इसका संकेत करते हुए बताया गया है कि कुद कवियों ने खास खास 
छुंदों के प्रयोग में सिद्धदस्तता व्यक्त की है, यथा पाणिनि ने उपजाति 
के, कालिदास ने मंदाक्रान्ता के, भारवि ने बंशस्थ के, भ्रवभूति ने 
शिक्षरिणो के, रत्ताकर ने वसन्ततिछका के । पिछले ख्वेवे के संस्कृत 
छन्द:शास्त्रों में हेम चन्द्र का 'छन्दोमुशासन? (संस्कृत छन्दों वारा भाग) 
केदार भट्ट का वृत्तरत्नाकर! तथा गंगादास की 'छन्दोमंजरी” विशेष 
प्रसिद्ध हैं। दामोदर मिश्र का 'बाणोभूषण” भो संत्कृत का छन्दृः- 
आास्त्रोय मनन्‍ध है, किंतु यह्‌ श्रा० पे० का द्वी संस्कृत अनुवाद 
सा है, इसका संकेत किया जा चुका है। पिछढी शती के अन्तिम 
दिनों में काशो के प्रसिद्ध कवि-पंडित श्रोदुःखभंजन कवि ने 'वाग्वन्लम! 
नामक छुदोग्रन्थ की रचना की है, जिसमें अनेक छंदों का विस्तृत 
विवरण है । 


संस्कृत छन्‍्दःशाख की लक्षण-पद्धतियाँ 


संस्कृत के सभी छन्दःशास्त्रीय प्रन्धों ने छक्षणों में एक ही पद्धति 
नहीं अपनाई है । पिंगछ को पद्धति सूत्रबद्ध थो। जददोँ सूक्ष्म गद्यात्मक 
सूत्रों में तचत्‌ छन्दों के छक्षण निबद्ध हैं, किंतु बाद में छक्षण को और 
अधिक स्पष्ट करने की इच्छा तथा लक्षण के साथ साथ तत्तत्‌ छंद के 
'उदाइरण देने की प्रवृत्ति ने भिन्न भिन्न पद्धतियों को जन्म दिया है। 
इस तरद मोदे तोर पर संस्कृत छन्दूःशास्त्रीय ग्रन्थों में चार प्रणाडियाँ 
मिलती हैं:--- 


६७० * ६ 3 ) गद्यात्मक सूत्रपद्धति--इस पद्धति में पिंगछलृत्र की रचना 
हुई है शिपमें म' भादि गण तथा छ (छघु ) और “ग? (गुरु) के 


६ झश६ ) 


संकेत हारा डक्षण निथद्ध किया गया है। जेसे वसनन्‍्ततिढ॒फा फे इस 
रछक्षण में-- 'बसन्ततिछका तभौ जौ गौ? (3.८) (व म ज जगा गा) । 


(२) छन्‍्द का उदाहरण देते हुए पश्ात्मक सूत्रपद्धति--इस 
पद्धति में तचत्‌ छंद के एक चरण में ही सूत्रात्मक पद्धति से छक्षण 
निबद्ध किया ज्ञाता है। ढक्षण में सम, न, छ, ग जेसे बीजगणितात्मक 
प्रदी्ों का प्रयोग कर, अंकों के विभिन्न पर्योयवात्री शब्दों के द्वारा 
यति का भी संकेत किया जाता है। लेसे-- 


लगसमय य युतेय माक्नी भोगिलोकेः (न न मय य, ८।७)« 

'रसे रुद्रैरिदुला यमनसभक्ागः शिखरिणी' (य य न स भ छ ग, ६१११ 
मन्दाक्रास्ताग्युघिरसनगै साँसना तौ गयुग्ममरँ (मर नततगण,; ४४६|७). 
'सूर्याशवैय॑दि मः सजो सततगाः दादूरूविद्लोडितस' (म स जसत त ग, ३२०) 


(३ ) झघु-गुरु-निर्देश-पद्धति--इस छच्चाण पद्धति में किस छंद में 
कोन कोन अक्षर छघु दोंगे; भथवा कोन कौन गुद इसका संफेत करते 
हुए दथा यतिविधान बताते हुए, कभी तो सि्ल छंद में या कभी उसी 
छंद में डध्षण निबद्ध किया जाता है। भरत ने नाट्यशास्त्र में छन्दों 
हक अनुष्ट्पू में निवद्ध करते समय यही पद्धति अपनाई दे | 
जज कम, 


ध्यधुर्पमन्लय॑ दक्धमं सप्तमं च यदा गुरु । 

भवेद्धि जागते पादे सदा स्थाद्रिणीप्लुता ॥ (१६.४८) 

'जहाँ जगती छंद के चरण (१२बण ) में 8.७,१० तथा (२ वें 
चणे गुरु हों, तो बह दरिणीप्लुबा छंद द्वीता है ।! 

'पदादौ पद्चदशक द्वादरीकाइदो गुरु । 

खतुद॒ंशं तथाउन्त्ये हे चित्रढ्लेखा बुचेः सुटता ॥ (१६.८६) 

जहाँ पहछे पाँच वण, ग्यारहयाँ, बारहवयाँ, चौददवाँ, पन्‍्द्रहयाँ 
तथा अन्तिम दो ( सतरहर्षों ओर अठारइवाँ) वर्ण गुरु हो, बह 
चित्रलेखा छन्द है।' 

यह चित्रलेखा मन्दक्रान्ताका द्वी विस्तार है। मंदाक्रान्ता के पहले 
चाद शुरू वर्णांकी जगद्ट पाँच गुरु वणे फर अठारदह वर्णके छंद में 
४, ६, » पर यति होते दी चित्रढेखा छंद बन जायगा। “तथवोध' ने 


( ३४७ ) 


ओ इसी पद्धति को अपनाया है। कवि या छन्दःश|खो अपनी प्रिया 
को संबोधित कर छघु या गुरु वर्णों का संकेत करते हुए उसी छन्द्‌ में 
रूक्षण निवद्ध करता है। छन्दःशास्त्रोय ग्रन्थों में प्रिया को संबोधित 
कर छन्द का छक्षण कद्दने को पद्धति सबसे पहले “श्रुतवोध” में दी 
पिछतो है| यह पद्धति विरहांक के (वृत्तजातिश्नमुश्चय” तथा 'प्राकृत- 
येंगछम! जेसे प्रकृतापअंश छन्द:शास्त्रीय प्रस्थों में भो मिछतो है । “श्रुत- 
योध! की छक्षण पद्धति का निद्शेन निम्न है :-- 

“यस्मामशोकाहुरपाणिपक्छवे वंशस्थपादा गुरुपूर्ववर्णकाः । 

सारुण्यद्देकारतिरज्ञकान्दसे तामिन्द्रवंधशां कवयः प्रचक्षते ॥ 

>< मर भर 

धयध्यां त्रिषट्सप्तममक्षरं स्पाद्‌ दस्वं सुजंधे नवम॑ लू सद्गत्‌ । 

गत्या विछज्तीकृतहं सकान्ते तामिस्द्रवर्ध श्वते कबीब्धाः ॥ 

४. द्विकडादि सातन्रिक गणों के पारिभाषिक शब्दों वाली पद्धति- 
कुछ छक्षणकारों ने माश्रिक छंदों तथा वर्णिक वृत्तों के उश्षणों में एक 
दी पद्धति अपनाई है। वे द्विकछादि सात्रिक गणों के ही ततत्‌ पारि- 
आपषिक छाब्दोंका प्रयोग वर्णिक वृतों के छक्षणों में भो करते हैं। बृत्त- 
जातिसमुच्चय तथा प्रा० प० ने भी बर्णिक वृत्तों के छक्षणों में मगण, 
नगण, छ, ग॒ जेखी वर्णिक गणों को पद्धति न अपनाकर कणे, करतछ, 
पयोधर, योध; पदाति, तुरंग जेसे तचत्‌ मात्रिक गरणोंका दी संकेत 
किया है| यही पद्धति दामोदर मिश्रने 'बाणोभूषण” के बर्णिक ब्वत्व 
भ्रकरण में अपनाई है । जेसे, 

“करण: कुण्डछसंगतः करतल चासीकरणोनान्वितं, 

पादान्तो रबनूपुरेण कछितो हारौ प्रसूनोज्ज्यकों । 

शुर्वाननद्युतो.. गुद्यंति अवेत्तम्नूनविशाकर 

नागाघीश्वरपिंगछेन भणितं शादूंछविकीडितम ॥? 

( बाणीभूषण, वर्णबूत्त प्रकौण ) 
इस छक्षण में कण, कुण्डछ, करतछ, चामोकर, नू पुर, द्वार, प्रसून ये 

सब हत्तत्‌ मात्रिक गण की पारिभावषिक शब्दावढी है | इसी संबंध में 
इतना और संकेत कर दिया जाय कि इन मात्रिक यों के ढिये स्वयंभू 
सथा देम्नचंद्र ने द, त, न, प, छ जेसे बोजगणितात्मक प्रतीकोंका प्रयोग 
किया है, जो 'प्राकृतापअ श छन्दःशास्त्र! के प्रखंग में द्रष्टटय है । 


( शेशए ) 


आहत तथा अपभ्रंश छन्‍्दःशास्र 


5१४७. संस्क्रव वर्णिक वृत्तों से संवद्ध प्रमुख छन्हःशारत्रीय परन्थों 
का विवरण दिया जा चुका है, जिन्दोंने प्राकृत के कतिपय छन्दों को 
भी झआार्या-परिवार के सात्रिक वृत्तों के रूप में अपने प्रन्थों में स्थान 
दिया दै। किंतु आयो-परिवार के छन्दों के अतिरिक्त मध्यकाढीन 
भारतीय साहित्य में दो प्रकार की अन्य छन्दःपरम्परायें भी प्रचछित 
रहो हैं, जिन्हें कमशः मात्राछुदों की परम्परा तथा तारूच्छंदों की 
परम्परा कद्दा जाता है। इनमें 'तारच्छदों' की परम्परा का मूछस्नोत 
देश्य गेय पद है, तथा उनका मूछ तात्काछिक लोकगोीतों में ढूँदुना 
पढ़ेगा | ये 'वाल्च्छंद' अपभ्र शकाछ में झ्ाकर साहित्यिक मान्यता 
प्राप्त कर चुके है, तथा इनका प्राचीनतम साहित्यिक उपयोग विक्रमो- 
बशीय के चतुर्थ अंक में उपछब्ध अपभ्रश पचद्यों में पाया जाता है, 
जहाँ सबसे पहले हमें भारतीय कविता में छन्दों में तुक का नियत 
प्रयोग मिछनने छगता है। ये छन्‍द एक तीसरी द्वी छन्दः्परम्परा का 
संक्रेत करते हैं। द्ेमचन्द्र तर्क इस परम्परा का विशाछ आडढ्वाल. 
परिलक्षिव होता है, तथा दम चन्द्रने अपञअ श छंदों के विविध आयारमों 
का विस्तार से वणन किया है। अपभ्रश छंदों की दो परम्पराए' प्रच- 
छित हैं, एक परम्परा का संकेत हमें स्वयम्भू, देम बन्द्र आदि के प्रन्थों 
में मिलता है, दूसरी परम्परा का व्यवद्दार राज-धरानों के बंदीजनों की 
कविताओं में रहा जान पड़ता है, जिसका दृवाडा प्राकृतपेंगठम! तथा 
शत्नशेखर का 'छन्दःकोश' देते हैं ! इनको हम क्रमशः अपर श छंदों को 
(६) शारत्रीय परम्परा, तथा (२) भट्ट परम्परा ( या सागध परम्परा ) 
कहना ठीक समझते हैं । इन दोनों परम्पराओं के छंंदोग्रस्थ हमें उप- 
छब्घ हैं, तथा इस गर्वेषणा का अधिकांश श्रेय डा० एच० डी० चेछण- 
कर को है, जिन्होंने प्राकृतपगठम्‌! के अतिरिक्त अन्य सभी एतत्सं- 
बन्धी अन्धों को अन्धकार से निकालकर प्रकाश दिया है। इतना दी 
नहीं, अपभ्रश छंदों पर सब प्रथम मार्ग-दशन भी इसमें डा० वेठणकर 
के गवेषणापूण्ण छेलों में हो उपछब्ध होता है। प्राइत तथा अपअंश से 
गा के ८ प्रन्थ अष तक प्रकाश में जा चुके हैं। ये प्रन्थ 

पै७-- 


(१) नंदितात्य (.नंदियद्ट ) का गायारक्षण” ( डा० वेंडशकर- द 


( ३४६ ) 


द्वारा पनाल्‍्ध आवू भंडारकर ओरियन्टछ रिसच इंस्टीट्यूट; १६२३ में 
प्रकाशित ) | 

(२) विरद्ाडु का वृत्तज्ातिसमुच्चय” ( डा० वेलणकर द्वारा बॉस्‍्ने 
ब्रांच आव्‌ रॉयछ एशियाटिक सोसायटी के १६२६, १६३२ के अनढ में 
प्रकाशित ) । 

(३) स्वयम्भू का स्वयम्भूच्छन्दस' ( उन्हीं के द्वारा बों था० रा० 
ए० सी० के जनछ १६३५ में ( परिश्छेद १-३ ) तथा बॉम्बे यूनिवर्सिटी 
जनेछ नवंघर १६३६ में ( परिच्छेद ४-६ ) ( प्रकाशित ) 

(४) राभशेखर का छन्दःशेखर! ( उन्हीं के द्वादा बोँ? ब्रा० रा० 
ए० स्रो० के जनंछ १६४६ में प्रकाशित ) 

(४) हेमचन्द्र का 'छन्दोनुशासन” ( परिच्छेद ४-९ ) (उन्हीं के 
द्वारा बॉ० ज्रा० रा० ए० सो० के जनछ १६४३-४४ में प्रकाशित ) 

(६) अज्ञात ठेखक का 'कविद्पषण? ( भंडारकर रिसच इंसोट्यट 
के एनाल्‍्स में उन्हीं के द्वारा १६३५ में प्रकाशित ) 

(७) प्राकृतपग्रढ्म्‌ 

(६) रत्नशेखरका 'छन्द.कोश! ( उन्हीं के द्वारा बॉम्बे यूनिवसिटों 
जनक नवंबर १६३३ में प्रकाशित ) 

उक्त तालिका इन ग्रन्थों के रचनाकाक की दृष्टि से दी गई हे | 
इस दृष्टि से नंदियडढ का गाथाढक्षण! प्राचीनतम रचना है, जब #ि 
'रल्नशेखर? का 'छन्दःकोश?” प्राकृृतपेंगठम्‌ के संग्रह के भी बाद की 
रचना है | बेसे इस संबंध में हम भरत के नाथ्यझ्ारत्र का भी संकेत 
फर सकते हैं, जहाँ ३२ वें अध्याय में उन्होंने कतिपय भ्राकृत छंदों का 
विवेचन किया है । किंतु जेसा कि हम संकेत कर चुके हैं, भरत के ये 
छन्द बस्तुतः घक्षरगण वाले वर्णिक वृत्त ही हैं, तथा उनका वणन भी 
उन्होंने अनुष्टरुप, श्रिष्दुप, जगती आदि के ततत्‌ भेदों के रूप में ही 
किया है। यहाँ दम संक्षेप में उक्त प्रन्थों का विवरण दे रहे हैं 


(१) नंदितात्य का गाथालक्षण 


हु १४८. नंदियडढ या नंदिताह्य का गाथारक्षण” उपलब्ध 
: प्राकरतापभ्रंश के छुन्द:शासरत्रीय- प्रन्थों सें. प्राध्चीनतम है। लेखक का 
विशेष परिक्षय नहीं मिद्धता, किंतु मंथ के मंगढाचरफ़- से पता चछतक 


( ३६० ) 


है कि छेखफ जन है । ढा० वेलशऋर का अनुमान है कि नंदिवात्य 
नाम प्राबीन जन यति-परंपरा का संकेत करता है तथा छेल्लक के द्वारा 
इस प्रंथ में जिन छुंदों को चुना गया है, वे सिफ जेन आगमों में उप- 
' रुव्घ छंद दी हैं; इध तथ्य से यह पता चढता है कि लेखक अधिक 
प्राचीन रहा है। ट्ेमचन्द्र के छन्दोनुशासन में इस प्रन्थ के पथ 
४०-४२ उद्धृत मिलते हैं, यद्यपि देमचन्द्र ने प्रंथ तथा लेखक का संकेत 
नहीं किया है। नंदितात्य के मंथ से इस बात का पता चढता है कि 
उसके समय तक प्राकृत अधिक आहत थी तथा अपअंश को देय दृष्टि 
से देखा जाता था । छेखक ने बताया है कि 'जेसे वेश्याओं के हृदय 
में स्नेह नहीं होता, कामुकजन के यहाँ खत्य नाम की चीज नहीं होती, 
बैसे ही नंदिताव्ध की प्राकृत में 'जिह, किदद, तिद, जेसे शब्दों की छोंक 
न मिलेगी ।” इससे इतना रांकेव मिछता है कि नंदितात्य के समय 
तक “जिद किह, तिह,” जसे शब्द, जो निश्थित रूप से अपभ्र श रूप है, 
साहित्यिक परिनिष्ठित भाषा में अशुद्ध प्रयोग माने जाते थे। स्पष्ट है, 
नंदितात्थ के समय तक अपश्रंशकों पंडित-मंडली में साहित्यिक 
सान्यता न मिल पाई थी | इसी आधार पर डा० वेलणकर ने अनुमान 
किया है कि 'गाथालक्षण' का रचयिता ईसा की आरंधभिक शताब्दियों 
में था। 
नंदिताहथने अपने प्रन्थमें गाथा! छंदका लक्षण निबद्ध करनेकी 
प्रत्तावना की है, किंतु गाथा वग के छंदों के अतिरिक्त पद्धडिया; चंद्रा- 
नना ( मदनावतार ), द्विपदी, बस्तुक, साधचछन्द, दुृह्ा, उबदुद्दा 
( उपदोद्दा ) तथा सिल्लोय ( अनुष्टु॒प्‌ ) छंदों का भी वर्णन छिया है। 
इस प्रकार गाथाछक्षण? में संस्कृत छुन्दःपरम्परा का फेबछ एक दी 
वर्णिक छंद संकेतित हे--सिलोय ( इछोक ), जो प्राकृत-अ्पपञ्नंश के 


१, जह वेसाजण नेहों ,जह सत्य नत्यि कामुयजणस्स । 
तह नंदियड्टभणिए जिह कि तिह पाइए नत्यि ॥-गाथालुक्षण पद्म ३१ 
२, ४8087 ४87 : छक्ी&श्वर8898 07 २७०९४४१०॥९ए०७५ 
(0670. )-< 
-+ शैधशो8 ० 8,0,.8,, (3932-83 ) ४० रू, 7. 6 
३, वही गाथा ७ 


( ३६१ ) 


कवियों के द्वारा भी प्रयुक्त होता रहा है। गाथा-बर्ग के शुद्ध प्राकृत 
कंदें--गाथा, गाथ, विधाथा, उद्गाथा, भाथिनो तथा सकन्धक “के 
अतिरिक्त अन्य ७ छंद अपभ्रश वर्ग के तालच्छंद हैं। इस प्रकार 
$ताथाकक्षण! में कुछ १४ छुंदों का ही वणन किया गया है। पंथ में गाया! 
के विविध भेदों का विस्तार से वणन किया गया है। 

नंदिताल्य का प्रमुख छत्तय ग्राथा-वर्ग के विविध छंदों का विस्ताश 
से वर्णन करना है। आरंभ में छगभग ४७ छंदों ( ६-६२ ), गाया 
छंद के ही विविध भेदों का संकेत किया गया है। गाथा” छंद के 
लक्षण में नंदितात्य ने यात्रागणों' को नियत स्थिति का संकेत करते 
हुए बताया है कि यहाँ सोछद अंश दोते हैं, प्रथम १३ चतुमोत्रिक, 
सदनंतर दो द्विमात्रिक, तब एकमात्रिक। इस प्रकार गाथा को गणु- 
अक्रिया यों हैः--१३०८४+२०८२-+-१८४५७।' गाथा प्रकरण में यह 
भो बताया गया दै कि यहाँ विषम गणों में मध्यगुरु चतुर्माश्रिक (5)) 
६ अथोत्‌ जगण ) प्रयुक्त नहीं होता तथा २१वीं, र४वों तथा शरैवों 
सात्रा छघु हों | गाथा के द्वितीयाघ का छठा गण केवछ एकमालश्रिक 
दी दोता है। नंदितात्य के कई गाथासंबंधो लक्षणपय्य प्राकृतपंगक्षम में 
हूबहू मिलते हैं । गाथासामान्य के लक्षण के बाद इसके पशथ्या, 
विपुछा, सवंचपढा, मुखचपढछा, जघनचपढछा; गीवि, उद्वोति, छलपगीति 
तथा संकोणों भेदों का विधरण दिया गया है । तदनंतर इसके बिप्रा, 
अषश्रिया, जेसे जातिगत सेद कर तब बिस्तार से गाथा की भेद्गणना 
की प्रक्रिया का संकेत किया गया है। इसो प्रसंग में विकल्प से दीघ 
अक्षरों को कहाँ छघु माना जाय इसका उल्लेख ७ छंदों ( ४६-६२ ) 
ओें किया गया है। तदनंतर गाथा-बर्ग के अन्य ६ छंदों का एक-एक 
कर छक्षणोदाहरण दिया गया है। अपभंश छंदों में वर्णित पहला छंद 
पद्धड़िया है। 

सोकसमस्तठ जह्ढिं पड दीसह । भक्लरमत्त न किंरि गवोीलह। 

पाय&8 पापड जमक विसुद्धठ | पद्धडिय सददिं छंद पश्िद्धउ ॥ (७३) 


... ( जदाँ चरण में १६ सात्रा दिखाई दें, अक्षरों की गणना की गये: 
चणा कुछ न दो, प्रत्येक चरण में यम्रक दो, व्दों स्चिद्ध छंद पद्धडिया 
दवा है ।) 


१, वही गाथा ८-९-१० 


( बढ ) 


स्वयब्भू या देशचंद्र को भाँति नंदितात्थने भी दोहा छंद की 
सात्रालाणना १४, १२: १७, १२ मानी है, अर्थात्‌ पादांत दत्त को 
गणना गुरु को है। वस्तुक या काव्य ( रोला ) छंद के अंतर्गत मंदि- 
ताक््य केवबठ २४ साशत्रिक चरणों की स्थापना हो पयोप्त न मान कर 
उनकी स्थापना २०८४--२०५८३+२०८४--२ इस क्रम से मानी है, 
तथा छप्पय या दिवडु छद ( साधेच्छन्दस्‌ ) के अंतिम दो चरणों में 
नियत रूप से २८-२८ ( १५--१३ ) मात्रा सानी है ।' 

नंदितात्य के गाथाछक्षण” का अपअंश छंदों के अध्ययन में 
इसछिये मदत्व है कि यह इन छंंदों की प्राथीनतम छन्दःशाल्रोय 
परम्परा का संक्रेत करता है । 


(२) बिरहाड़ का 'ृत्तजातिसमरुच् य, 


$ १७६. विरद्ाडु का 'वृत्तज्ातिसमुश्चय' नंदिताह्य के गाथा- 
छक्षण! की अ्रपेक्षा अधिक शास्त्रीय पद्धति पर छिखा गया है। ग्रत्थ 
छः नियमों ( परिष्छेदों ) में विभक्त हे। प्रथम परिच्छेद प्रारवाबिक 
है। इसमें वर्णित छंदों की तालिका तथा सात्रागणों की द्विबिघ संश्वायें 
दी गई हैं । द्वितोय तथा छतीय नियमों में उन द्विपदों छंद्रों का क्मशः 
सहेश तथा छक्षणोदाहरण दिया गया है, जो धुत या भुवका के रूप 
में प्रयुक्त होती हैं । इन ट्विपद्यों का जिक्र प्राचोन छन्दःशास्त्रियों 
भुभगाधिप, शातवाइन, तथा वृद्धकवि के अनुसार किया गया है।' 
द्वितीय परिच्छेद में ३७ समम।|त्रागण द्विपदियोँ के साथ ७ अन्य 
समभात्रागशण द्विपदिर्थों की और ताछिक्रा दो गई है। इस तरह 
कुछ ४४ सम्रमात्रागण द्विपदियों के बाद ८ अधंसमा द्विपदिरों की 


१. चउद्हमत्ता दुन्नि पय, पटमइ तश्यइ हुंति। 

बारहमत्ता दो चलछण, दुृद्दउक्खण कंति ॥--वही <४. 

२, ध्रुअआशिविसालाहणबुडूकई ( हिं) शिरूविअं दद॒ए | 
णिहणणिरूविअधुवअम्मि बत्युए गीइईआ गत्थि ॥ 
भुअआहिवतालाइणबुदकइणिरूविआण हुवईण । 
णामाईं जाई सहेमि तुज्म ताइंविभ कमेण ॥--इत्तजातिसमुश्यय २;८-९. ) 

३, बह्दी २, १०-१३, ः ः 

४, बही २, १४. 


( ३६३ ) 


साहिका है ।' ठतोय नियम में इन्हीं ५२ दिपदियों के छक्षणोद्ठाइरण 
इस तरह एक एक छंद में दिये गये हैं कि उक्त छंद में ततूद्विपदी का 
छक्षण तथा उद्दहरण दोनों है, जेसे 'हुमंगढा” टद्विपदी का छक्षणोदा- 
हरण निम्न है;-- 


“बारणजोह रहतुरंगमएहिं, 

विरमपरिट्व विभविदूसणएर्दि । 

पाओ दूरं॑ सुमणोहरिआाए, 

होइ भ सोम्ममुहि सुमजझलिआाएं || (६. १६ ) 


( हे सौम्यमुखि प्रिये, मनोहर सुमंगढछा द्विपदी का प्रत्येक चरण 
पादांत (विराम) में स्थित गुरु से युक्त बारण, योध, रथ, तथा तुरंगमः 
(अर्थात्‌ चार चतुर्मात्रिक गण ) से संयुक्त होता है ) अथोव्‌ सुमंगछाः 
द्विपदी के प्रत्येक चरण में १७ मात्रा ( ४>८४--5 ) होती हैं । ) 

चतुथ नियम के आरंभ में संक्षेप में गाथा, स्कंघक, गीति तथा: 
उपंगीति का संकेत किया गया है। तदनंदर ८० के लगभग माज्रावृत्तों 
का विवरण दिया गया हे, : जिनमें से निम्नछंद ही ऐसे हैं, जिनका 
प्रचलन अपभ्रंश तथा बाद के काज्यों में अधिक पाया ज्ञाता हैः- 
झडिडछा ( ४. ३२ ), उत्फुल्लक (४. ६३ ), खडहढक ( ४. ७३-७४ ); 
ढोसा ( ४. ३४ ), द्विपथक या दृह्द (७. २७), मात्रा (४, २६-३१), रह 
(४. ३१ ), रासक ( ४. ३७-३८ ), तथा रास ( ४७, ८४ )। प्रा० पे० में 
इनमें से केवछ अडिला, दृह्दा, मात्रा तथा रह्डा ये चार ही छंद पाये 
जाते हैं । ढोसा छंद गाथा का ही एक भेद है, जहाँ चौथा चतुमौत्रिक 
गण सामंत () 5 । ) या द्विज (॥॥ ) पाया जाता है, और गाथ३ 
की रचना मारवाड़ी अपभ्रंश में की जाती है। विरहाक ने रासक की 
दो तरह की परिभाषायें दो दें । 


(१) विस्थारिरणाणुमएण कुण । दुधईछन्दीण॒मपच्व पुण ॥ 
इम रासभ सुभरणु मणोहरप्‌ । वेधारिभसमशक्‍सरपु ॥ (४, ३७) 


१, वही २.१५. 
' २, जद ब्राह्मणि तिण्हु चउत्यु देहि हू कुख्लराहु सामन्तु | - 
भासा तो भ्रोहिभ मारवाइऊ गाहइ दोसक्तिन-इृत्तजाति० ४. ३५, . 


. ( ३६४ ) 


(है सुतनु, विस्तारित अथवा द्विपदी छंद के अंत में विचारी का 
अयोग करने पर सुंदर रासक छंद द्ोता है ) । 

(२) भढिछाहिं दुबद एहिंव मत्तारठठाई तह भर दोसाहि | 

बहुएडिं जो रहजई सो भण्णह रासऊ णाम॥ ( ४. डेट ) 
. (अनेक अडिढा, द्विपदी, मात्रा तथा ढोसा के द्वारा जिस 

की रचना की जाती है, वह रासक है )। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि विरहांक को राखकसंबंधी परिभाषा 'रासक 
या आभाणक ' नाम से प्रसिद्ध २१ मात्रावाले छंद से सवथा भिन्न दे, 
जिसका जिक्र बाद के छंद:शास्त्रियों ने किया है ।' 

भ्रंथ के पंचम नियम में विरह्ांक ने उन ४२ वर्णिक छंदों का छक्षण 
दिया है, जो प्रायः संक्कत कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाते थे। इस 
नियम के उक्षण-भाग की भाषा संस्कृत ही है | षष्ठ नियम में प्रस्तार, 
नष्ट, उद्धिष्ट, ऊघुक्रिया, संख्यका सथा अध्बा इन छः भ्रकार के छन्दः- 
अ्रश्र्यों की गणनप्रक्रिया पर बिस्तार से प्रकाश डाछा गया है। प्रस्तार 
के अंतर्गत (१ ) सूची, (२) मेरु, (३) पताका, (४ ) समुद्र, (४ ) 
विपरीत-समुद्र, (६) पाताछ, (७) शाल्मछी तथा (८) बविपरीत- 
शाल्मछो इन आठों भेदों की गणनप्रक्रियाका उल्लेख है। 

विरहांक के प्रंथ में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम तो वह 
*यति'” संबंधी उल्लेख कहीं नहीं करता । अतः ऐसा जान पढ़ता है 
पक विरहांक उस सम्प्रदाय का छन्दःशास्त्री था, जो छंदों में 'यति! पर 
जोर नहीं देता, छंद में उसका अस्तित्व जरूरी नहीं भानता। दूसरे 
संस्कृत के वर्णिक छंदों के लक्षणों में बह कहीं नगण, मगण जेसे 
चर्णिक गणों का जिक्र न कर उन्हीं पारिसाषिक शब्दों का प्रयोग करता 
है, जिसकी तालिका प्रथम नियम में दो गई है ! 

बिरद्दांक के समय के विषय में पूरो जानकारी नहीं मिछती। 
चृत्तजातिसमुच्चय में ज्ञिन पुराने छन्दःशास्तियों तथा कवियों का 
उल्लेख मिलता है, वे हैः--पिंगछ ( ४ १३ ), भुजगाधिप (२. ८-६५ 
३ १२) बविषयर (१, २९२, २.७) बृद्धकवि (२. ८-६, ३. १२ ), 





१. दे ०--४800०8७788%॥:६ : (४ए09)- १४०४६४788 $ 8, 9, 88. 
२, चूत्तजाति० $ ६-४--२८. 


( १६५ ) 


साछाहण ( २. ८-६ ) तथा हा (३. १२)। किंतु यह तालिका इतना 
ही संकेत कर सकती है कि विरद्यांक स्वयंभू तथा देमचन्द्र से प्राचीन 
है। इस प्रन्थ पर गोपाठ की टीका मिछती है तथा डा० वेकशकर 
को उपलब्ध ताडपत्र हरतढेख ११६२ सं० का है। फछत: विरहांक का 
समय इससे २००-३०० वष पुराना दोना ही चाहिए। डा० वेछणकर 
का अनुमान है कि विरदांक ध्वों या १०वीं शती में या और पहले: 


यू 


मौजूद था। 


(३ ) स्वयम्भूका 'सयम्भूच्ठन्दर्स' 


8 १५०. स्वयम्भू की छन्द:शासखतरीय करति 'स्वयम्भूच्छुन्दस! महत्त्व- 
पूरे अंथ है, जिसका उल्लेख द्ेमचंद्र ( १.१०६० ने हन्दोंनुशासन में 
तथा कबिदपण के वृत्तिकार ने कई स्थानों ( १.८, २.३२,-४. १०३ ), 
पर किया है। अतः स्वयम्भू इनसे अधिक प्राचीन छन्दःशास्रो हे । 
संम्भवतः स्वयंभू जेन साधु था तथा कई विद्वानों ने इसे 'पठमचरिदः 
तथा 'हरिवंशपुराण' के रचयिता स्वयंभू से अभिन्न माना है जो भबः 
घारावष (७८०-९४ ई०) के मंत्री रयडा धनजय का आश्रित था ।' किंतु 
अन्य विद्वान दोनों स्वयंभू को भिन्न भिन्न सानते हैं। डा० वेछणकर ने 
स्वयंभू को अनुमानतः १० वो सदो ईसा का माना है, किंतु यदि दोनों 
स्वयंभू एक हैं, तो उसकी तिथि आठवॉीं-नबीं सदी मानना होगा | 
स्वयंभू ने अपने ग्रंथ में ५८ कवियों के उदाहरण दिये हैं, इनमें से १० 
अपभ्रंश कवि हैं| इन अपभंश कवियों में गोविंद तथा चतुमु ख विशेष 
प्रसिद्ध हैं, जिनके पाँच पाँच छंद यहाँ उद्धृत किये गये हैं। संभवतः 
गोंबिद ने श्रीकृष्ण के जीबन से संबद्ध कोई काव्य ( हरिवंशपुराण ) 
छिखा था तथा चतुप्तुख का काव्य श्रीराम के जीवन से संबद्ध था। 
यदि यह चतुमु ख 'पठमचरिउ' वाले चतुमु ख स्वयंभू ही हैं, तो फिर 
छन्दःशास्त्री स्वयंभू कवि चतुमु स्व स्वयंभू से भिन्न हैं। बेसे प्रेमी जी 
तथा डा० दीराछाक जन कवि स्वयंभू तथा चतुमु ख को भी मिन्न- 


, एशोेथ्रणरक्षा। ; रणं॥8]808%77प00899 0 78४8४ ४8. 
हें, 9, 3. 8. ( :80070. $. ) ए० ४ ( 928 ) 9. 82. 


२, राहुल सांकृत्यायनः हिंदी काव्यधारा 8० २२-२३. 


( ३३३ ) 


सिन्‍न व्यक्तिसा हैं: ऊरबि चतुमु ख का दिद्वष्ट संकेत अहृहमाण ने 
भी संदेशरासक! में किया है, ऐसा पं० हजारीप्रखाद दिवेदी का मत 
है।' ऐसा जान पड़ता हैं, गोविंद तथा चतुमु ख भी जन कवि ये । 


स्वयंभू का छन्दोपन्थ आठ अध्यायों में विभक्त है। इनमें तीन 
अध्याय संस्कृत छंदों से संबद्ध हैं तथा ये बाम्बे ब्रांच आव्‌ रायछ पशि- 
आटिक सोसायटी के १६२५ के जनेछ में प्रकाशित हुए हैं। शेष पाँच 
अध्याय अपभ्रंश छंदों से संबद्ध हैं जिनका प्रकाशन बम्बई यूनीवर्सिटी 
के जनेछ १६३६ में हुआ है। स्वयंभू ने अपने ग्रंथ को पंचांशसारभू त, 
'बहुढाथ तथा छक्षर भणविशुद्ध कद्दा है तथा प्रत्येक अध्याय की परिस- 
आप्ति में इसका संकेत मिछता है। 

स्वयम्भूच्छन्द्स_ का प्रथम अध्याय अधूरा मिछता है, उसका 
आरंभिक अंश जुटित मिठा है | इस अंशमें शकवरी ( १४ वर्ण ) कोटि 
के बणच्छंदों से लेकर उत्क्रति ( २६ ब्ण ) बे के छंदों तथा अंतममें 
विभिन्न दण्डकों का विवरण मिल्वा है । छंदों के छक्षयोदाहरण प्राय: 
आराक्ृत भाषा में निबद्ध हैं | द्वितीय अध्याय में १४ विषम वृत्तों का विवरण 
दिया गया है. | ठृतोय अध्याय में उद्गता तथा उसके विविध भेदों का; 
विषम दूत्तों का वर्णन है. तथा यहीं वृत्त, सुबृतत, पथ्या, पथ्यावृत्त जेसे 
चुछोक-मभेदों के छक्षणोदाहरण दिये गये हैं । चतुर्थ अध्याय से अष्टस 
तक स्वयंभू ने विस्तार से अपभ्र श छुंदों का विवेचन किया है। चतुर्थ 
अध्याय में उत्साह, दोहा तथा उसके भेद, मात्रा और उसके भेद; रडडा, 
चदन, उपवदन, मडिडा, अडिछा, सुंदरी, हृदयिनो ( दिआरिशा ); 


१, नाथूशम प्र मी : जैन साहित्यका इतिहास प्रू० ३७३, 

२, जा जस्स कब्यसत्ती सा तेण अलज्जिरेण भणियव्या | 

.. ज्ञद चउमुद्देणग भणियं ता सेसा मा भणिज्जंतु || (संदेश० १७ ) 

यहाँ पं० द्विवेदी “चतुर्मुख' में इ्छेष मानकर ब्रक्षा' तथा “अपमश्रश कवि चतु- 

मुख दोनों अर्थ मानते हैं । 

३. पंचंससारहू ए बहुल्त्थे लक्खलक्खणविसुद्धे । ः 
एदि सअंभुच्छन्दें अद्धूसम॑ परिसमत्तमिणम्‌ | (स्वयंमूच्छन्दस , २,३०० 

४. स्वयंमूच्छन्दस ४, रे४. 

५, वही ४. ३५ 


-( शे३७ ) 


घवछ तथा मंगढ का विवरण है।! इनमें से कुछ का विवरण प्रा७ 
भ० के तुझनात्मक अध्ययन में द्रष्टध्य है। पाँचपे अध्याय में २छ षट- 
पदियोंका वर्णन है | छठे अध्याय में ११८ चतुष्पदी छंद ( ११० अधे- . 
सम, ८ स्वेत्र॒म ) तथा ४० द्विपदी छंदों के छक्षण दिये हैं, इनमें केवछ 
कुछ ही छंदों के भछग से उदाहरण दिये गये हैं। सप्तम अध्याय में 
ओर १० द्विपदियों के छक्षण दिये गये हैं, जो चार से १० मात्रा तक 
की है :--विजञ्मा ( ४ मात्रा ), रेवआ (2 मात्रा ), गणदुबई ( गय- 
दिपदी ) (६ मात्रा ;) सुरदुषबइआ (७ मात्रा, ४-+-३) अच्छरा 
(अप्घरा ) (७ मात्रा, ५+ २ » मंगछावई (मंगढाबती ) (८ सान्ना, 
<+ हे ) मअरभुजा ( सकरभुजा ) (८ मात्रा, ४-४ |, सढभविछ- 
स्रिआा (८ मात्रा, ६+२ ), जंभेट्रिश (९ मात्रा, ४+४ ), छछअ- 
अत्ति ( छढयवती ) ( १० मात्रा, ४+-४ )। अष्टम अध्याय में उत्थक, 
मदनावतार, प्रवक तथा ७ छड्डणिकाओं, ३ घत्ताओं, पद्धटिका' तथा 
द्विपदी छंदों का विवरण मिलता है, जो वस्तुतः अपभ्रश प्रबंध 
काव्यों (पुराण था चरित काव्यों )की सन्धि में छंदों का प्रयोग 
किस तरह किया जाय इस दृष्टि से दिया गया है। 

डा० वेछणकर के अनुसार स्वयंभू के छुंदोग्रन्थ में प्राकृतापश्रश 
छुंदों के विबरणमें कुछ निजी विशेषताय पाई जातो हैँ, जो अन्य छंद:- 
शास्त्रियों से मेल नहीं खातीं। उसने अक्षर गण बृत्तों तथा मात्रा- 
गण छंदों में कोई खास भेद नहीं किया हे। विरदांक की भाँति स्वयंभू 
ने भी संस्कृत वर्णिक वृत्तों के लक्षणों में मगण, नगण जेसे बर्णिक 


१, वही ४. ३६-४० 
२, पद्धडिआ पुणु जेइ करेन्ति | ते सोडह मत्तउ पउ घरेन्ति ॥ 

विहिं पअहिं जमउ ते णिम्मअन्ति | कडब॒अ अट॒ठहिं जमअ्‌्िं रअन्ति|॥ 

.._ ( स्वयंभू० ८. ३० ) 

३५ संधिर्दि आइडिं घत्ता, दुबई गाहाडिल्ला | 

मत्ता पद्धडिआए, छड्ुणिआवि पडिक्ला ॥ (८, ३५ ) 

धर ञ्् >८ 
घतताछद्ुुणिआहिं पद्धडिआ (हिं ) सुवण्णरूणहिं । 
शासाबन्धों कब्बे जगमणअहिरामओ होइ ॥| ( ८. ४९ ) 


( इे६८ ) 


गणों का प्रयोग न कर सान्िक गणों का दी प्रयोग किया है। किंतु 
इसका यह अथ नहीं कि ये दोनों लेखक उनसे अपरिबित हैं, उन्होंने 
बस्तुतः उनको विशेष महत्त्व नहों दिया है। स्वयंभू ने इन मात्रिरु 
शर्णो के छिये भी अपनी हो पारिभाषिक संजय दो हैं :---द, दुआर 
( दिमात्रिक गण ), त, तगण, तझार, तंश ( त्रिमात्रिक ) 'च, चगण, 
अआर,; चंस ( चतुर्मात्रिक ), प, पगण, पआर, पंस (पंचमात्रिक ), 
छ, छूगणा, छञआआर, छंस ( षण्सात्रिक गण )। इनके अतिरिक्त: 
लघु के लिये 'छ! तथा गुरु के छिये “गः का प्रयोग किया गया 
है। इस तरह पता पुब्बछा? (१. १७) का अथ है, “हूप्बादि 
पंचकछ तथा रूप्वादि त्रिकछ”। स्वयंभू ने केवल संस्कृत कृत्तों 
को प्राकृत वृत्तों के रूप में द्वी ढिया है, उन वास्तविक प्राकृत 
सात्रिक वृत्तों को नहीं छिया हे, जिनका संकेत द्ेमचंद्र के छन्दोमुशासन 
में तथा विरद्ाांक के कृत्तजातिसमुश्रय ( अध्याय ३-४ ) में मिलता है । 
स्वयंभू ने अपक्रश छंदों में द्विपदियों तथा त्रिपदियों को उतना 
महत्व नहीं दिया है; जितना अन्यत्र मिछता हैं। साथ ही मिश्र अप 
अंश छंदों में स्वयंभू ने केवछ रहा! (४. २५ ) का ही संकेत किया 
है। स्वयंभू के अंथ का विशेष महत्व इसलिये भी हैं कि इसमें 
अनेक प्राकृत कवियों द्वारा प्राकृतभाषानिबद्ध संस्कृत वर्णिक कृत्तों के 
सदाहरण दिये गये हैं | इनमें से बींस प्राकृतभाषानिबद्ध वर्णिक छंंदों के 
उदादरणों में अन्त्य यमक? पाया ज्ञाता है, जो अपभ्रश छन्दः- 
परम्परा की खास विशेषता माना जाता है । डा० वेल्शकर का अनु- 
सान है कि इन प्राकृत कवियों में से अधिकांश पंडित-मंडली के न होकर. 
साधारण समाज्ञ के व्यक्ति जान पड़ते दैं। इन सभी दृष्टियों से 
'स्वयंभूच्छन्द्स का प्राकृतापश्न श सादित्य तथा छन्‍्दःशास्त्र के अध्येता 
के लिये कम महत्व नहीं हे | 


(४) राजशेखरका छन्दःशेखर 

8 १५१. यह ग्रन्थ संस्कृत, प्राकृत॒ तथा अपभ्रश तीनों छन्दःप२- 
म्पराओं का विवेचन उपस्थित करता है। इसके प्रथम चार अध्यायों में 
संस्कृत तथा प्राकृत छंदों का विवरण दिया गया है तथा अंतिम पाँच वे 
अध्याय में अपभ्रश छन्दों का विषेधन है। छन्दःशेखर” की रचना 
किसो जन राजशेखर के द्वारा की गई दे, जो ठक्कुर परिवार के 


( ३६६ ) 


थश का प्रपोत्र, छाहट का पौत्र तथा दुददक का पुत्र था। इसकी माता 
का नाम नागदेवी था। राजशेखर के इस ग्रन्थ की भोजराज़ ने बढ़ी 
कद की थी। संम्भवतः ये मोजदेव धारानरेश ही थे ओर इस तरह 
राजशेशवर का समय १००४ ई० से १०४४ ई० के बीब पढ़ता है, जो 
भोज का शासनकाछ है। “छंदःशेल्वर! के प्रकाशित अंशका आधारभूत 
इस्वकेक्ष सं० ११७९ में चित्ौढ़ ( दिन्रकूट ) में छिल्ा गया था। अठः 
यह म्ंथ वेसे भी ११ वीं शती का सिद्ध द्वोता है। ये राजशेखर बाद 
के राजशेखरसूरि से भिन्‍न हैं | 


राजशेल्नर का छन्द्‌:देल्लर' निश्चित रूपसे देम घन्द्र के 'छन्दोउनु- 
शासन! से पुराना है; तथा इसकी रचना पर स्थयम्भू के 'स्वयस्मू- 
रुछुन्द्स! का पयोप्त प्रभाव परिछक्षित होता है। छन्हों का बर्गीकरण 
तथा विवरण स्वयंभू के अनुसार ही हे तथा कहीं कहीं तो राजशेखर 
के पथ स्वयंभू के द्वी श्राकृत छन्दों का संस्कत उल्था जान पड़ते हैं । 
छन्दःशेख्तर में पद्म संख्या ७-२६ तह प्राय: उन्हीं छंदों का विवरण 
पाया ज्ञाता है, जो स्वयम्भूच्छन्दस के चतुर्थ अध्याय में वर्णित है। 
इनमें दो नये छंदों को जोड़ दिया गया है; वस्तुवदनक (पद्मप्ंरुया १७) 
तथा अ्मरघवछ ( पद्म संज्या २० )। इसके याद पद्मसंख्या ३० से 
३४ तक षटपद्ज्ञाति का प्रकरण है, तथा पद्यसंस्या ३७ से १६४ तक 
अन्तराध उमा या अधसमा चतुष्पदोी छन्दों का विवरण दिया गया 


रब 


है, जिसमें ११० अधतसम मात्रिक छंदों का वर्णन है। तथा उनके 
४छछ्ित” सेद्‌ भी तत्संख्यक है। तदनन्तर पय्प्तर्या १६४५ से १७४ 


सह सर्वतसा चतुष्पदी का प्रकरण है, जिसमें शशांकबदना (१० मात्रा 


१, यस्यासीअपितामहों यस इति श्रीलाहटस्वार्यक- 
स्तातष्ठक्कु रदुदुक; स जननी ओऔनागदेवी स्वयम्‌। 
' स श्रीमानिह राजशेखरकविः श्रीमोजरेवरप्रियं 
उन्दःशेखरमाइंतो5प्यरचयत्पीत्ये स॒ भूयात्सताम ॥ 
-+४०प्राष्क्षे, 3. 8. 8. 3, 5. (946 )9. 44. 
२, एवं दशोत्तरशत ललितामिधानैमेंदैरिहान्तरसमार्धसमाडपि तद्बत्‌। 
किंतु द्विंतीयचरणः प्रथमेन दुल्यस्तुर्यस्तृतीयसदशोडधंसमासु कामः || 
[५, १६२ ] 
घ्छे 


( ईरे७० ) 


४+-७४+२), मारकझता ( ११ सात्रा, ७+४+३), भद्दालुभावा 
(१२ भात्ा, ६+४+-२ अथवा ४+४--४ ), अप्सरोबिछसित (१३ 
स.त्रा, $+४+३ अथवा ४-+४+४५ ), गन्धोदकधारा ( १४ मात्रा, 
४+&-+-४ अथवा ४ +४+-४+-२ ), पारणक ( १४ सात्रा, ४-+४-+-७४ 
+ह अथवा ६-+-४+४ ), पादाकुछक ( १६ सांत्रा, सात्रिकारण अनि- 
यमित ), संकुछक ( १६ मात्रा, ६+४-४+२), पद्धडिका ( १६ भात्रा, 
४+४+-४+४ ), तथा रगडाभुबषक ( १७ मात्रा, ४+४+४+ 
अथवा ६-+४--४-+३ ), केवल इन दख सममात्रिक चतुष्पात्‌ छंदों 
का विवरण दिया है । इसके बाद पद्म संख्या १७४ से २२४ तक 
र८ मात्रा से छेकर ४० मात्रा तक को बड़ी द्विपदियों का विवरण दिया 
है। ४० से ऊपर की द्विपदी के पक्ष में राजशेखर नहीं है। अन्त में 
४ से ६ मात्रा वाढो दस छोटी द्विपदियों का विवरण दिया गया है। 
विज्ञया (४ मात्रा ), रेबका (४ मात्रा ) द्विपदीगणा ( ६ मात्रा ) 
स्वरद्धिपदों (७मात्रा, ४+३), अप्धरा (७ सात्रा, +४२) 
वु-द्विदिका (८सात्रा) सकरभुत्या (८ मात्रा, ४+४) 
मदनबविछसिता (८ मात्रा, ४+३), जंभिष्टिका (६ भात्रा, ४+५ ), 
छबकी (६ मात्रा, £+४ ) का विवरण दिया गया है, जो स्वयम्भू- 
छन्दस्‌ के सप्तम अध्याय के अनुसार ही है। इस प्रकार राजशेखर ने 
अन्तरसमा तथा सर्वतमा चतुष्पदियों का बिवरण विस्तार से दिया 
है, जो स्वयंभू के अनुसार है, जब कि देमचन्द्र की पद्धति कुछ मिनन 
है। वेसे अर्घधध्मा के कतिपय नामकरण जो राजशेखर में मिलते 
हैं, स्वयम्धूं के दिये नामों से मिन्‍न हैं। यथा, विषमचरण ८, मात्रा 
समरचरण ७ सात्रा (स्वयम्भू-सुमणोपमा, राजशेखर-सुम नो रस), विषम 
७), सम १० (स्वयस्भू-वस्द्रण, राजशेखर-मल्हणक), विषम १२, सम ७. 
(स्वयम्मू-भमर रिंछो छो, राजरे ल्षर-अभ्रमरावलो) । कह्दी २ स्वयस्मू तथा 
राजशेल्नर के क्रम में भो विपयेय हो गया है। जेसे, राजशेल्षर ने पहले 


१, सर्वेसमा ददयचैपा कथिता ।--[ ५-१७५ ). 
२, ह्तः पर सूरयो न श्ुवकाणि योजबन्ति |--( ५.२२४ ), 
३. राजशेखर के ग्रंथ मैं “चगणप (प) गणाम्यां किल जंभिष्टिका' (५,२३५) 
पाठ है, जो वस्तुतः 'ष न होकर 'प' है| तु० चपंसजुआ किर। जंभे- 
' हिआआए (स्वयंभू ७.१३ )। 


( ३७१ ) 


झधुकरकृछित ( विषम ७, सम १६ ) का विवरण दिया है, तब शशि- 

शेखर ( विषम १६, सम ७ ) का | जब कि स्थयम्भू में पदल्ते 'ससिसेदर” 
(१६, ७) है, तब महुअरविकसिअ (७, १६) । इतना दोने 
पर भी स्वयंभू को ताछिका झे राजशेल्षर की ताढिका तथा छुन्हो-नाम 

एवं छक्षण प्रायः मिलते हैं । 


(५) हेमचन्द्र का “उन्दोनुशासन 


६ १५२, कलिह्ाछूसर्वन्न श्वेताम्बर जेन आधा देमचन्द्र खूरि 
का परिचय देना विशेष आवश्यक न दोगा। इनका समय ईसा की 
श२ बीं शवाब्री है तथा ये गुजरात के सोलंही राजा सिद्धराज 
जयब्िंद के भवोजे कुमार॒पाछ के गुरु थे। थे अपने समय के प्रश्चिद्ध 
अत आचाय थे तथा दशत, खादित्यज्ञारत्र, व्याकरण, काठय-रबना 
अनेक छेत्रों में इनकी अप्रतिहवगति थी | जिम्र प्र्दार इनके व्याकरण 
का हाष्टत अध्याय प्रकृत तथा अपभंश के व्याक्रणविषयक शझ्ञान 
की खनि दे, बसे द्वी इनके 'छन्दोनुझ्लासन! का उत्तराध प्राकृत तथा 
अपअ शा के वृत्तों का महान झाकरप्ंथ है। देमचन्द्र ने अपने समय 
तक प्रचढित समस्त प्रधिद्ध तथा अप्रप्िद्ध प्राकृत एवं अपक्षश छन्दो- 
विधाओं का विध्तार से विवेचन दिया है, तथा रन्हें स्वोपज्ञ डदाहरणों 
से उदाह्त भी किया है; जिनमें सबत्र छन्दोनाम एवं 'मुद्रालंकार! 
का प्रयोग डिया गया हे। जेधा कि बताया जा चुहा है, देमचनद्र- 
का छन्दोषिवरण एक छन्दःशास्त्रो का विवरण है तथा उन्होंने 
समस्त संधावय छन्दप्रकारों को अपने ग्रंथ में समेटने की कोशिश 
की है। बेसे अपभ्रश के सिश्रद्धन्दों (४:०00॥०8 ) के संबंध में 
छावदय वे विस्तार नहीं करते, तथा इतना द्वी संकेत करते दें कि ये 
अनेक बनाये जा सकते हैं । 

आचाय हेमचन्द्र का यह प्रसिद्ध म्रंथ आठ अध्यायों में विभक्त है 
जिप्तमें साठे तीन से अधिक अध्यायों में संध्कृत में प्रचढ्षित वर्णिक् 
यूर्तों का विवरण है। चतुर्थ अध्याय के उत्तराध में प्राकृत छंदों का 
विवरण दिया गया है। सप्री प्रकार के प्राकृत छुंरों को चार बर्गों में 
बाँट दिया गया है--आायों, ग्रद्ितक, खब्जकू तथा शीषेर । झायो 


।३>कलहु अनबन जन पल रन नह +++०-+३++ कलम पक त++ «तक 


१. दे० स्वयंभून्छन्दस ६. २२-२३, तथा छन्दःशेख॒र ५, ५३-५७, 


( ३७२ ) 


बगग के अंतर्गत २४ छंदों का वर्णन किया गया है, जो गीति के दी 
विविध प्रकार है, जबकि किसी स्थान पर कोई खास मात्रि गण 
प्रयुक्त किया जाता है, जेसे गीति छंद में दही अष्टम गुरु के स्थान पर 
आतुसोत्रिक गण कर देने पर 'स्इन्धक' छन्द दो जाता है। गठितक- 
प्रकरण सें २३ छुन्दों का विवरण है, जिसमें वास्तविक गढ़ितक? 
२१ सात्रा (२२५५२ )८४+ ३ ) का चतुष्पात्‌ छन्द है।' इस वरो 
के सभी छन्दों में 'यमक? पाया जाता है, यदि यह “यमक! विषस-सम 
६१, २ ) पादों में है, तो 'गछितक! होता है, जिषम-जिषम, ( १, ह ) 
सभ-सम ( २, ४ ) में होगा तो वह “अन्तगेढितक! होगा; किन्तु चारों 
जरणों में 'पमक” मिलने पर यही छंद “विगद्षितक' कददछायेगा ! 
गछितकप्रकरण में अन्य सात्रिक वर्णों का भी उल्लेख हैं, जिसमें 
सबसे छोटा वृत्त 'मुक्तावढ्दी! (१६ मात्रा, ४+३-+-४ ) है। डा० 
चेढडणकर इसे तालवृत्त घोषित कर शुद्ध मात्रिक्वृत्त नहीं 
सानते । संभवतः डा० वेढणकर यहाँ ८-८ की ताक का प्रयोग 
मानते हैं, टीक बेसे दी जेसे पादाकुडक, अडिल्छा या पद्धडिया 
कोटिके षोडशमाजत्रिर ताछूच्छुंदों में होता है। बस्तुतः गढिदक? 
पक् ऐसा पारिभाषिऋछन्द है, जिपमें अनेछ् प्रद्चार के वे सभी छन्‍्द 
६ आयो तथा दृण्डक् को छोड़कर ) आ। जाते है, जिसमें किन्दीं 
दो अथवा चारों चरणों में यम! का प्रयोग पाया जाता है।' 


१, चेष्टमे स्कन्धकम्‌॥ (४.५ ). गीतिगेवाश्टमस्य गुरोः स्थाने चगणे कृते 
स्कन्धकम्‌ | »< »< »< यथा, 
तुद्द रिउरायपुरेदु तरुणीजगल्ालियम्मि किंकेल्लिव् | 
संपद अरण्णमहिसाण खंधकंड्यर्ण पयद्चेइ ददम्‌ | 
-४0०घाए्र॥ो, 8.9,.8.83 ,8. (948) ?.8. 
२. पी चौ तो गल्तिक यमितैडन्ौ ॥ (४.१७) दो पद्ममात्री दो चतुर्मात्रावे- 
कर्त्रिमात्रों गणो गलितकम । अंप्री पादे यमितै सति ॥--बही ??,30. 
३. तीचो मुक्कावी (४.३८) चल्वारब्रिमात्राइचतुर्माजैको मुक्तावडीगलितक | 
--चही 9.40, 
४. 7पर6 'रपट्र8४०) 48 8पतहोंए & 788 ए४४68.---बही [.4, 
५, दण्डकायोदिम्योउन्यन्र सयमक गलितकमित्येके |--बही 0.43. 


( शेकरे ) 


“5छितक! में ही जब यमक के स्थान पर केवछ झ्लुप्रास ( तुक ) दो, 
तो ये छन्द 'ख्रब्जक' वर्ग के अंतगगत आते हैं। इस वर्ग में खब्जभक 
आदि ३२० वृत्तों का विबरण दिया गया ह। उदाहरणाथ, खम्जक 
२३ मात्रा का छंद है, जिसमें मात्रिक गणों की स्थिति २२३+ ३१८७ 
+३+७ ( गुरु ) के क्रम से होती है, तथा चारों चरणों में 'तुका 
मिलती है।' इसी प्रकरण में ए८ मात्रावाले द्विपोी छंद फे भी 
चतुष्पात्‌ रूप का वर्णन किया है, तथा वहाँ इस टिपदो के अनेक 
प्रकार भेढों का विविध नामों से बणन मिलता है। ( दे० ४.५६- 
७४ ) इस प्रकरण के अंत में मदनावतार (४०८४), मधुकरों (४.८४), 
नवशोकिला (६०८४५), कामछठीछा (७०८५), सुतारा (८»८४), तथा 
बसंतोत्सव (६ ८५) जेसे विविधसंख्यक पंचमात्रिक गर्णों बाढ़े पाँच 
सात्रिक छंदों का विवरण मिछता है। शीषक प्रकरण में उन समस्त 
'खरद्जक' दृत्तों को छिया गया है, जिन्हें कवि इच्छानुखार बढ़ा कर 
नये वृत्त का रूप दे देता है| ( खब्नक दीर्घाकृतं शीषकम्‌ । ४.७६ ) 
इसके दो भेद माने गये हैं समझोीषेक तथा विषमशोषक ! इसो प्रकरण 
के अंत में देमबन्द्र ने मिश्रित छंदों-द्विमंगी तथा त्रिमंगी-के अनेक 
भ्रकारों का संकेत किया है। हिसंगी सें दो छुंदों का सिश्रण पाया 
जाता है, त्रिभंगी में तोन छंदों का। द्विभंगी तथा त्रिमंगी के भेदों 
के हद्गादरणों में मुद्रालंदारन पाये जाने के कारण ढा० वेलणकर 
का अनुमान है कि ये उद्गहदरण हेमचन्द्रने अन्यत्र से उद्घृत किये हैं। 

छन्दोनुशासन के शेष ४ अध्यायों में से प्रथम तीन (५ से ७ तक) 
में अपअंश छन्दों का विवरण दिया गया है । पंचम अध्याय में 
उत्पाद आदि चतुष्पदी सममात्रिक छंदों का वर्णन है। पहले उत्खाद 
६ २४ मात्रा ) का संकेत है। इसके बाद २० से अधिक मात्रा बाछे 
राख तथा अन्य आठ छंंदों का ढक्षणोदाहरण पाया जाता है। 
ततनंवर सम-विषम सात्रिझ् छंदों का विवरण है । इसमें वर्णित 
भ्रमुख छंद ये दैं:-- 





१, तो चितगाः खज्जकम्‌ | (४.४२) त्रिमात्रगणद्वये चतुर्मातत्रय॑ त्रिमात्रों 
गुरुट्चायमक्क॑ सानुप्रासं खच्जक यथा -- 

मत्तमहुअमंडलकोलाहलनिन्भरेस,  उच्छलंतपरहु अकुद्ुंबपंचमसरेसुं | 

सल्यवायखंजीकयसिसिरिवया घणेसुं, विछसइ कावि चित्तसमयंमि सिरी वणेसुं || 


( ई७४ ) 


उत्साह (२४ मात्रा, ६१८४ छः चतुमोत्रिकृरण, जगण निषिद्), 
राखकू (२१ मात्रा, १८+।। ( नगण ), यति १४ मात्रा पर ) + 
मेष (२७ मात्रा, रगण--७ मगण ) |; विश्वम ( १७ सात्रा, 
तगण-+-रगण+-यगण+छघु + गुद ) + रास ( विषमच्चरण 
७ मात्रा, सम १३ मात्रा ), वस्तुक (२५ मात्रा, २२८४+२०८५ 
( रष्बंतत्रिमात्रिक )+२१८४+३ )', ह 
रासावलछूय ( २१ मात्रा, ६+ ४ ( जगणेतर गण )-+5+४ )» 
वदनक ( १६ मात्र, ६+४+४+२)॥ 

उपवद्नक ( १७ मात्रा, ६+४+४+ ३ )॥ 


झहडिडा ( वद्नक तथा उपबदनक द्वी पादांत में यमक होने पर 
अडिल। होगा ) इसी को कुछ छोग दो चरणों में यमक होने पर 
अडिल्! तथा चारों में होने पर “मिड? कट्दते हैं । इनमें 'मेघ” तथा 
“विश्रन्! ये दोनों छन्दः मूछतः वर्णिक वृत्त है, मात्रिक वृत्त या तालछ 
बत्त नहीं, किंतु इनका श्रयोग अपम्रंश्ष में भी पाया जाता है । इसी 
परिच्छेद के अंत में 'घब्ढ!, 'मंगल! तथा 'फुल्डडक' नामक छन्दोभेदों 
का वर्णन किया गया है । उक्त सभी छन्दों के ये चारों भेद दोते हैं, 
जो बस्तुत: वण्य विषय से संबद्ध है। उत्साह! छंद में राजाओं: 
की स्तुति की रचना करने पर वह 'रत्साइधवढ' कद्दछाता दे, तथा 


. दामांत्र नो रासको हे।॥ (५.३ ) दा इत्यट्टादशमात्रा नगणइच रासकः 
दैरिति चतुईशमात्राभियंतिः। -- वही 0. 02. 

, रोमीमेंघरः ( ५.१३ ) रगणों मगण चतुष्टयं च मेषः | --वही 0:04. 

, तअयलगविश्रमः (५.१४) तगणरगणयगणा ल्घुगुरू च विश्वमः | वही 9:05: 

, ओजयुबोइछडा रासः (५.१६ ) विषमसमयोः पादयोः यथासंख्यं छा इति 
सप्त डा इति त्रयोदश मात्रा यत्र स रासः ॥--बही 9. 05, 

, चौ लान्ततौ चौ तो वस्तुकम्‌॥ (५.२४ ) चगणढइयं दो च छप्वन्तो 
चगणद्व्य॑ तगणश्च पादे चेत्तदा वस्तुक॑ चतुरभिः पादेः ॥-“वही 9. 0. 

« पंचचादो बदनकम्‌ (५-२८) | पेचचेम्यः परो द्विमात्रश्चेत्तदा बदनकम $ 

. त उपवदनकम्‌ (५.२९ ॥ घन्रचेम्यः परस्त्रिमान्रश्वेत्तदोपबदनकम्‌ ॥ 


- ते यमितेडन्तेडडिला (५-३०) ॥ ते वदनकोपवदनके चतुर्णो पादानां 
इयोदयोवॉन्त वर्मकिते सत्यडिला । 
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संगछगान को रचना करने पर बह “दत्साइमंगछ! कहटछाता है । यदि 
उत्साह! छुंद में 'देवगान' निबद्ध हो, तो वबदह्दी “दत्साहफुल्डडक! 
फद्छाएगा । साथ दी यह भो स्पष्ट दे कि अडिका-मढिका! नाम 
बसरतुतः किसी भी षोडशमात्रिक या सप्त्शमात्रिक छंद के हो सकते हैं, 
जिनके अंत में दो या चारों चरणों में 'यमक! का प्रयोग हो | अतः ये 
नाम मूछतः शेडी विशेष के थे, जो बाद में स्वतंत्र छन्दोनाम वन थेठे | 
दूखरो ओर तत्तत्‌ छंर के घव॒छ, मंगढ या फुल्डडक बाले भेद घिषय- 
वस्तु से संबद्ध है तथा ये कोई स्वतन्त्र छंद न होने पर भी विषयायुसार 
नाम बदल लेते हैं 
षद्च अध्याय में 'घत्ता? के अनेक प्रकार वर्णित है। 'घत्ता! बसस्‍्तुत 
किसी एक छन्दोविशेष का नाम न द्ोकर, किश्ली भी छन्द का नाम दे 
सकता है, जब कि वद संधि के आरंभ या कडवक के अंत में छन्दः- 
परिवतनाथ प्रयुक्त किया जाय। इसढ्के प्रत्येक चरण में ७ से १७ तक 
मात्रा हो सकती दे तथा यद्द द्विपदी, चतुष्यदी एवं षटपदोी रूपों में से 
कोई सा हो सकता है| इनमें से जद्दाँ कडबक के अंत में प्रारब्ध अर्थ 
का उपसंद्वार किया ज्ञाय, चतुष्पदी या षदपदी 'घत्त! को दूसरा नाम 
भी दिया गया है, इस स्थिति में यह 'छड़णिक। कहडछाता है! इसी 
अध्याय में आगे ११० अन्दरसमा चतुष्पदियों का रक्षणोदाइरण 
निबद्ध है, तदनंतर €से १७मात्रा सक् की सर्वेतम चतुष्पदियाँ 
वर्णित हैं । इसी अरध्याय के अंत में 'पद्धडिका? ( १६ मात्रा, ४+४-+- 
४--४ ) कथा 'रगडाध बक' ( १७ सात्रा, ३४४४७+ ४ या ६+२२८४+ 
३) का लक्षण दिया गया है! 
सतसम अध्याय में द्विपदी छंद का विस्तार से वणन है। 
इसमें प्रथम कुकुस तथा कपूर नामक टिपदियों का बणन है, जो 


१, इसकी पुष्टि राजशेखर के 'छन्दःशेखर' से भी होती है-- 
उत्साइद्ेलाबदन|डिलाणे्यद्‌ गीयते मंगल्वाचि किंचित्‌ । 
तद्रूपकाणाममिधानपूर्व. छन्‍्दोविदों मंगलमामनन्ति ॥ 
तैरेवधवलब्याजात्‌ पुरुषः स्तूथते यदि । 
तद्ददेव॒ तदानेकी धवलोप्यमिधीयते || ( छन्दःशेखर ५,२७-२८ )॥ 

तथा इञअ घवलमंगलाईं जेहिं चिअ लक्खणेहिं बज्ञन्ति | 
ताईं चिअ णामाईं भणिआईं उन्दवित्तेहिं ॥ ( स्वयंभू ४.४१ ) 

साथ ही हन्दोगुशासन ५,३९-४१॥ 


( ३७६ ) 


मागघ छन्दःपरम्परा में 'उल्डाढा” कह्टछाते हैं ।' अपन्र श छुंद:परम्परा 
में इसके ये दी नाम प्रसिद्ध हैं। 

कपूर (२८ मात्रा, २२(२+-४+२७२-+। (एक कघु /+रे 

-+४+२२»२+-॥॥। ( तीन छच्चु ), १५ मात्र! पर यति ) 

कुंकुम (२७ मात्रा, २१८२+४+२७८२--। (एक छघु )+२; 
२+४+-२+२+-॥ ( दो छचघु ) १४ मात्र पर यति ) 

इसी सम्बन्ध में तीन और द्विपदी छंद महस्वपूर्ण हैं, जिनका 
संबंध हिंदी के घवया छंद के विविध मात्रिक रूपों ( वर्णिक भेदों से 
भी) से है 

रकन्धकसम (३२ मात्रा,८०८४ (चतुमोत्रि झगण), १०, ८, १४ यति) 

मौक्तिकदाम (३२ मात्रा, ८५१८४ (चतुर्मात्रिझ्गण), १२,८१२ यति) 

नवकदछीपत्र (३२ मात्रा, ८०८४ (चतुमौत्रिकाण), १४,८५,१० यति) 

इन छंंदों का विशेष विवरण अनुशोछन के हिंदी सवेया का उद्धव 
और विकास ' शीषक अंश में द्रष्टट्य है| डा० वेडणकर के मत से 
देम चन्द्र द्वारा वर्णित अनेक बढ़ी द्विपदियाँ मूछतः षटपदियाँ हैं तथा वे 
ताढवृत्तों के रूप में मजे से गाई जा सकती हैं 

अंतिम परिच्छेद में देम चन्द्र ने छः प्रचार के छुन्द:प्रत्ययों का विवरण 
दिया है, जो हमारे लिये विशेष मद्दत्व के नहीं जान पढ़ते । देमचन्द्र 
के छन्दोबिवरण से ज्ञात होता है कि वे सात्रिक वृत्तों तथा ताहबृत्तों 
में कोई भेद नहीं करते | बस्तुतः सभो प्राकृत तथा अपन्रश छन्दः- 
शाह्षियों ने इस भेह पर ध्यान नहीं दिया है, यद्यपि उ्यायद्ारिक रूप 


१, एतौ उल्शालकी मागधानाम्‌ --डन्दोनुशासन ( ७.३ की दृत्ति ) 

२, दाचदालदाचदालि कर्पूरों णैः (७.२ )॥ द्वौ द्विमात्रो चतुर्मात्रों द्वो 
द्विमात्रो र्घू दो द्विमात्रो चतुप्तात्रो द्वौ द्विमात्रो ल्युन्नयं च कपूर: | गैरिति पश्च- 
दशभिमांत्रामिर्यतिः ॥ 

३. सोड्ल्यछोनः कुकुम:ः ( ७.३ )॥ स एव कर्पूररं अन्यल्घुना ऊनः 
कुंकुमः )॥ 

४, िकआए 0 9067 8४8७ 099ए वंशांधं008 70700 99#[७78 
ण ताह07600 )008800 800 878 0874४७ 6 70ंगरु 5पा8 88 6089 
प१8 शएऐ88. 

-+पगश्ाएकता । 3, ४. 8, छे. 8, 8. (948) ७. 29. 


( ३७७ ) 


में अपल्र'श गायकों या यंदोजनों के द्वारा यद भेद साना जञातावा। 
चेसे अपभ्रश के छांदों में मूछ तारच्छंद बहुत कम थे तथा घीरे घोौरे 
के मात्रिऋ छंदों में ही अन्तभुक्त हो गये और उनकी निमञ्ञी विशेषत्ायें 
लुपम दो गह। 


( ६ ) अज्ञात लेखक का “कविदपण 


8 ४३. कविश्पण के रचयिता का परिचय अप्राप्त है, किंतु यद्द 
रचना हेमचन्द्र के बाद की ज्ञान पड़तो है। डा० बेछणकर ने इसे 
जिनप्रभसूरि के द्वारा 'अजितशांतिस्तव? को टोका में उद्घूव छन्दोंप्रन्थ 
<क्रविदषण” से. अभिन्न बताया है, तथा वहाँ उद्घ्त छुन्दोलक्षण 
संबंधी पद्म इसमें प्राप्त हैं। 'कविदपण” श्राकृत भाषा में निव्ध है 
तथा इसके साथ संस्कृत वृत्ति भो उपछच्घ दे । डा० वेछणकर ने मूक 
छेल्षक तथा वृत्तिकार को मिन्‍न भिन्‍न माना है। मूठमंथ में 'चूड़ाढा- 
दोहक ( २.२३ ) के प्रकरण में जिनसिंदसूरि; श्रोधवक ( २.४७ ) के 
के प्रकरण में हेम चन्द्र; द्विभंगी (२.५६ ) के प्ररण में सूरप्रभसूरि, 
इसो छंद के प्रकरण में (२६३) विछकसूरि, तथा द्विपदीखंड ( २.६५ ) 
के प्रकरण में रत्नावछीकार दृषब्धन को उद्धृत किया है । स्पष्ट है कि 
कविदपणझार देस चन्द्र से परवर्ती है।टीकाकार ने दम चन्द्र के 'छन्दो 
सुशासन! से अनेक छश्षणोंद।हरण ददूघृत किये हैं, तथा एक अप्राप्त 
छुन्होप्रन्थ 'छन्दःकन्दछठी” ( २.२८,२६,३२ ) से कतिपय पद्म उद्धृत 
किये हैं। यह ग्रन्थ “प्राकृतापशञ्र'श छुन्द्र:परम्परा” का ग्रन्थ था | 
इसके अतिरिक्त वहाँ शूए, पिंगछ, त्रिड़ोचनद्राघ जघे संसक्ृत छन्य 
शाक्त्रियों तथा स्व्यंभू , पाइछिपत तथा मनोरथ जसे प्राकृत कषियों व 
छनन्‍्ह:शास्त्रिपों का भी संफ्रेत मिछता है। कविदूषण का रचनाकाछ 
ईसा की १३ वीं झती माना जा सकता है। 

सम्पूर्ण स्‍्रन्थ छः उद्देशों में विभक्त है । प्रथम उहृश्य में आरम्भ में 
पाँव मात्रागर्णों हथा आठ बणेगणों का छश्षण है । इधो संबंध में वर्णों 


१. 472, ००४७० : 2एथ०)7७88 (00788, ( 'चैं॥४7७ 
१+६४घ४ 870 १808 ४7४8४ ) 
( २११8७ हि प्राग008 00009074607 '0०॑घाआ०७, ऐश. 
; ग्‌ ) 9. 4076. 


( शेज८ ) 


के गुदत्व और छघुत्व और “यति? के नियम का संकेत किया गया है । 
इसी संबंध में टीकाकार ने 'यति? के विषय में एक महरवपू्ण संकेत 
दिया है। उसने बताया है कि संस्कृत वणवृत्तों में माण्डड्य, 
भरत, काइयप तथा सेतब 'यति! का विधान आवश्यक नहीं मानते, 
हिंतु जयदैब तथा पिंगछ इसे अवश्यक मानते हैं।' कविद््षणक्रार 
स्वयं संरक्रत वृत्तों में 'यति! का विधान मानने के पक्ष में है ! 


कविदपण का सबसे छंबा ओर महत्त्वपृण उदृक्ष द्वितोथ उद्श 
है। इस रददेश में मात्रवृत्तों का प्रकरण हे। कविदपणझ्वार ने 
स्व्यम्भू तथा हेम चन्द्र को भाँति प्राकृत तथा अपश्रश मात्रावृत्तों को 
अछग झअछग न लेकर उन्हें एक नये ढंग से वर्गीकृत किया है। उसने 
सभ्नस्त सात्रिछ पृत्तों को चरणों के आधार पर ६१ वर्गों सें बॉँटा है-- 
द्विपदी, चतुष्पदी, पद्पदी, पटपदी तथा अष्टपदियों को शुद्ध सात्रिक 
चृत्तों में ढिया गया है; स्रप्तपदी, नवपदी, दशपदी, एकादशपदी,, 
द्वादइशपदी तथा षोडझपदी इन ६ भेदों को मिश्र छुंद्ों ( 8900॥08 » 
में ढिया है, जहाँ एक से अधिक ( दो या तोन ) छंदों के मिश्रित छंरें 
फा समूह पाया जाता है। मिश्र छंद अपभ्रश छंदःपरंपरा को! 
खास विशेषता है, तथा यहाँ हम यथावस्तर इसका विवेचन करेंगे । 
कविदपणहार ने द्विपदी प्रकरण में केवछ तीन प्रकार की द्विपदियों क९ 
ही जिक्र किया है :-कुंकुम (२७ मात्रावाढा उल्डाछा ): कपूर 
€ २८ मात्रा वाढा उल्छाला ) तथा मुत्तियदाम ( मोक्तिकदाम ) ( १२ 


१, यत्स्वयंभू:--- 
जयदेवपिंगल सक्‍कयंमि दुच्चिय जइ' समिच्छंति । 
मंडव्वभरहकासबसेयवपमुह्द न इच्छंति ॥ 
तन्न प्राकृतापश्च॑ंशच्छन्दसोः सर्बंसम्मतैष यतिः । संस्कृतच्छन्द्सि तु जयदेब- 
पिंगलावेवेच्छतो यर्तिं माण्डव्यमभस्तकाश्यपसैतवादयस्ठु नेच्छ॑ति ॥ 
--3778]8, 3, 0, 5. [ ( 984 88 ) 9. 64. 


२. एकारसजाईओ मत्ताच्छंदे हुबंति एवाओ। ह 
विश्वउस्चरछमुणिवसुनवद्सहररविसोल्सपइ त्ति )| ( २.१ )। 


( ३७६ ) 


सात्रा १२, ८, १० पर यति )|' वस्तुतः कविदर्पषणकार का लुत्फ 
झंत्यधिक प्रयोग में आनेबाले तथा रस समय कवियों के द्वारा प्राय: 
व्यवह्त छुन्द:प्रकारों का दही विषेषन करना है | कविदर्षणकार का 
दृष्टिकोण व्यायदारिक अधिक है, देमचन्द्र की भाँति सर्वेधा शाखीय 
नहीं, जिन्होंने अपने समय प्रचढ्षित अप्रबलित, सभी तरह के प्रसिद्ध-- 
अप्रध्चिद्ध, अतीत और वबतमान अपभश्रश छन्दःप्रकारों का विवरण: 
उपस्थित किया है । 
चतुष्पदी प्रकरण में सर्वप्रथम गाथा के विविध प्रकारों, गीति,. 
उपगीति आदि आरया-बग ( गाथा-बग ) के प्राकृतछन्दों का विस्तार से 
विवरण है। इसके बाद अधंधम चतुष्पदियों में पंचाननछलित 
( विषम १२ मात्रा, सम १० सातञ्रा ) सल्यमाइत (विषम ६. 
मात्रा, सम १० मात्रा ) दोहक ( दोहा ) ( विषम १३, समर ११ ) 
तथा उप्तके विधिध भेदों तथा मागधिका ( विषम १७ सात्रा, सम 
१६ सात्रा ) का विवरण मिछता है । दोहक प्रकरण में कवि- 
दपणकार ने इसके अन्य पाँच प्रद्वारों का भी वर्णन किया है। 
अवदोहक (प्रा० प० का सोरद्वा), (विषम ११, सम १३ सत्र); उप-- 
दोहक ( विषम ६२ मात्रा, सम ११ मात्रा ), संदोहक ( छनन्‍्दःकोश का 
सदगाध $ ; विषम १४ मात्रा, सम ११ सात्रा ), उद्दोहक ( विषम-्सपक्‍्‌्त 
१३ मात्रा, सम चतुष्पाद ), चूडालदोहक ( छन्दःकोश तथा प्रा० पे० 
का चूलछिकरा छन्द ; विषम है३ मात्रा सम १४ मात्रा ) | हेमचन्द्र ने 
इन अधसम चतुष्पदियों में से प्रथम तीन को अन्तरसमा चतुष्पदीः 
घचा में लिया है। बेसे देम चन्द्र का दोहा कविद्पण, उन्दःकोश तथाः 
प्रा० प० के दोद्ालक्षण से पूरी तरह नहों मिढुता | वहाँ विषम चरणों 
में १७ तथा सम चरणों में १२ मात्रा पाई जाती हैं।' डितु यह भेद 
विश्लेष महत्वपूर्ण इसछिये नहीं जान पढ़ता कि देमचन्द्र पदांत हस्क 
१, कदुगगं टो कदुगलहू कदुगं यो कदुगडुल्हुणो दोसु । 
पाएस कुंकुमी, तह कप्पूरों एगल्युबुड्ो।॥ 
पनन्‍नरसकछा्हिं जई, एए उल्लालयत्ति बंदीण। 
ते. म्तियदाम॑ जत्थ &ट्ठ था बारसदटठ जई॥ ( २.२-३ ) 
२. समे द्वादश ओजे चतुदंश दोहकः । यथा 
पिअहु पहारिण इक्किणवि । सहि दो हया पडंति ।| ह 
संनंदओ अतवारभडु । अन्नु तुरंगु न भंति।॥ (हेम० छनन्‍्दो ० ६.१०० » 





६ दैेए० ) 


को द्विमात्रिह गितते जात पढ़ते हैं | कविदर्षणकार के समय से दी 
रुसे एक्मात्रिझ गिनने की परम्परा दोहे में चढ पड़ी जान पढ़ती हे, 
जो प्रा० पं० में भो है तथा मध्यक्ाछोन इिंदो साहित्य में भो इसी 
रूप में विकपित हुई है। 'कविश्पंण' द्वो पदछा प्रन्थ है, जिसमें दोदे 
का विस्तार से वर्णत मिछता है । देसवन्द्र ने विशेष महत्व सात्रा! 
हंए को दिया है, जब हि कविदपण, छंदःकोश तथा प्रा० पें० सें 
सत्र! छंद गौण बन गया है | वह्ठुतः द्ेमचन्द्र के समय से ही 
अपभ्रश सादित्य में दोहे ऋ महत्व बढ़ने छग गया था तथा द्वेम चन्द्र 

के बाद यह अउभ्न शा तथा पुएानो हिंदों का प्रधान छंद बन बेठा। 

+प्गधिक!? छंद मूछतः बेताठीय वर्ग का सात्रिझ छंद हे तथा इसका 
अयोग 'मागबों भाषा! में करने पर यह छंद मागधिका! कइछाता था। 

मागधिका' का उल्छेत् देम बन्द्र ने संध्ृत वृत्त प्रृएण में डिया है, 

खथ। चनुष्पदी घत्त प्रकरण में भी वहधन्वलेल्ा' के नाम से इसका 

'संकेत किया है ।' 


इसके बाद १९ सममाओिक पोडशमाजिह चतुष्पदियों का विवरण 
हैं। इनमें प्रत्येर वृत्त भिन्‍न है, क्योंकि उनमें विविष समाजिर राणों का 
उपादान पाया जाता है। इस सम्बन्ध में इतना संकेत कर देना अद श्यक 
दोगा कि प्रत्येक सात्रागण को अन्य से स्वतन्त्र रखना आवश्यक है, 
अतः एकाण के अंत तथ। द्वितोय गण के आरम्भ में ऐसे द्विमाजिक अक्षर 
(६ गुर ) का प्रयोग नहीं होना चाहिये,जो विभक्त दोढर दोनों गणों का 
अंपादन करे। अतः प्रत्येक गण का आरंभ नवीन अक्षर से होना 
अत्यावश्यक हे। कविद्पण में वर्णित इन ११ पोडशमात्रिक चतु- 
अपदियों में से छः निम्न हैं :--- 


(१) मात्रा घमझ (प्रत्येक चरण १६ (४०८४) मात्रा, नवम सात्रा 
में छघ्वक्षर तथा अंत में गुरु ) 


अ ०... 


१, ओजे चतुदंश सम घोड़ा वसन्तलेखा | यथा---. 
कुबिदी मयणो मद्यमडों | वणलूच्छी अ वर्ततरेहिआ | 
कह जीवठ मामि विर॑द्देणी | मिउमल्यानिलफ्ंसमोहिआ ॥| 
ह ( छन्दोनुशासन ६.५४ ) 


€ शैे८१ ) 


(२) विदछोक (१६ (४०८४) मात्रा; पंचम तथा अरष्टम मात्रा रष्य- 
क्षरयुक्त) 


(३) चित्रा (१६ (४३८४) सात्रा; पंचम, अष्टमस तथा नवसम मात्रा 
लष्बक्षरयुक्त) 


(४) वनवासिका (१६ (४०८४) मात्रा, नवम तथा द्वादश सात्राः 
लप्वक्ष युक्त) 


(४) उपचित्रा (१६ (४७३८४) मात्रा, नवम तथा वृशम मात्रा के छिए 
गुरु अक्षर) 


(६) पादाकुछक (१६ (४2८४) मात्रा; उपयुक्त किन्हीं भो छंद की 
चार पंक्तियों से युक्त) 


इन सभी छंदों में एक नियम यह है कि चरण के आदि में 'जगण* 
(।5। ) -सध्यगुद चतुर्मातश्रिै.6 गण--हा प्रयोग न किया जाय! 
ढा० वेठण हर ने इन छाट्दों छन्दों को शुद्ध मात्रावत्त इसलिये नहीं माना 
है कि इनमें विशेष अक्षरों की मात्रा का नियम पाया जाता है ।' शेक 
पाँच चतुष्पदियाँ निम्न हैं-- 


(७) मुक्तावकिका (१६ मात्रा (४०८७) ) 
(८) बदन (१६ साज्रा (६-४ ८ २+-२) 
(९) सडिढा (१६ मात्रा (४2८४), चारों चरणों में तुर) 
१०) अडिछा (१६ मात्रा (४>८४), दो दो चरणों में तुक) 
(११) पण्झटिका (१६ मात्रा (४१९४), प्रथम तथा छतीय चतुर्माजिक- 


१, था चउरो जो ण मुद्दे गुरु च्ियं तिब्छओ लटू नवमों। 
मत्तासमयं, . पंचमअद्ठमल्हुणी उ विसिलोओ ॥ 
चित्ता नवमो विहु, वाणवासिया नवमबारसा लहुणो। 
नवमगुरू उबचित्ता, पायाउलयं इमाण पाएहिं॥ (कविद० २,१९-२०) 


२, 4४095, 3,0,छे,, (984-85) 9. 49. 





( देपने ) 
जआण “जगण! न हों )' | पथ्कटिक्ा मूछतः झुठ् मात्रिक वृत्त है, किन्तु 


इसमें भी उपयुक्त वत्तों की तरह 'जगण? का निषेध कर दिया गया हे, 
जो संगीत के उपादानाथ किया गया है ।' 


समम।/त्रिक चतुष्पदी-प्रकरण में अन्य १० वृत्तों का भो उल्डेख 
मित्रता है :-- 


खण्ड ( १३ मात्र) ४ + ४+-५ ) मइनाववार (२० सात्रा, ८४); 
गछितक (२४१ मात्रा, ४»८२+४०८२+ह ), खेजक (२३ मात्रा, 
३३८२५-४७८३--३--२ ) राखक (२३ मात्रा, ४४८४+१+२ ) 
चित्रकेश्ा (२६ मात्रा, ६$+४»८४4२+-२ ), द्विपदोी ( २८ साक्ता, 
:६+-४०८५--२ ) रासावहुय ( २६ मात्रा, $+४-६+ ४ ) बस्तुक या 
बस्तुबदनक (२४ मात्रा , ६+४>(३+६ ), उत्साह (२४ मात्रा, 
४)८६)। इनमें से प्रा० पें० में खंजक, द्विपदी तथा वस्तुक ये तीन 
ऊंद ही मिलते हैं। अंतिम छंद ( बस्तुक ) को वहाँ “रोका! कद्दा गया 
है, तथा यद्दी नाम मध्यकाछोन दहिंदो काव्य में प्रयुक्त द्ोता है । 


परूचपदी प्रकरण में केवढ मात्रा छंद का उल्लेख हैे। कविद्पेण 
में हेमचंद्र के छन्दोनुशाखन को भाँति मात्रा के अनेक प्रकार नहीं 
मिठते। कविदर्पण के संस्कृत वृत्तिकार ने अवश्य इन भेदों का 
हल्लेख करते हुए देमचन्द्र तथा छुन्दःकन्दड़ों से उद्धरण दिये 
हैं। मात्रा का स्वरूप यों हैं: -- 


अषम, छृतीय तथा पंचम चरण. &»(२--४--१; हिवीय- 
चतुर्थ बरण ४१८२-३४ दतीय-पंचम चरणों में तुझ . 
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१, चठचा टगणों मुत्तावलिका, पो (घो) टहुगका पुणों बयण्ण। 
त॑ चउसु अंतजमियं मडिला, पाएसु दुसु दुस अ अडिला ॥ 
पज्ञाडिया ट्चउक्क चरमे के मज्ञका, न विसमे जो । 
( कविद० २-२१-२२ ) 
२, छू, 0, ४०६&४ोप७४ ; 37990778788& ०६४98, ९७४७ 40» 
३, कविदर्पण २. २७-२८, 0 


की. । 


प्रा० प० में 'साजञ्ञा' छत का स्वतन्त रूप से कोई संकत नहीं 
हैं, किंतु 'मात्रा' छत्द के अनेक प्रकारों के साथ 'दोदा? छंद को 
मिछाकर बनाये गये 'रड्” छंद के सेदों का वर्णन पाया जाता है| 
संभवत: प्रा० प० के समय तक “ सात्रञा! के शुद्ध रूप का प्रयोग कस 
हो चका था, किंतु दोह के साथ उसके मिश्रित “नवपदी' वाछे रुप 
के विविध प्रकार प्रबढ्ित थे। मिखारीदास्र ने भी अपने “छन्दाणेव” 
में रहा के इत (सात्रा+दोहा वाले ) विविध भेदों का संकत 
पिया है।: 


घटपदी प्रकरण में कविदपणकार ने “घत्ता? के छः प्रकारों का 
उल्लेख किया है, जिनमें से प्रत्येक पटपदी का पृवोध तथा उत्तराधे (तीन 
सीन पाद ) समान दोते हैं। ये क्रमशः (१०, ८, १३ ) (१२, ८; १३), 
(८, ८७ ११) (१० ८, ११) (१२५८, ११), (१२, ८, १२) हैं। 
आरा० प० में इनमें से केक्‍छ प्रथम 'बत्ता? का संकेत मिक्धता है, जबकि 
चहाँ ११, ७, १३ वाछे अन्य भेद 'घचानंदः का भी छल्लेस है, 
फविदपण में नहों है। कविदपणझार ने 'घत्ता' को घटपदी माना 
है, द्विपदी नहीं तथा उनके प्रथम द्वितीय (9, ०), तृतीय 
'पश्च, (0, 7) तथा चतुथ-पंचम (0, 6 ) चरणों में क्रमशः पररपर 
तुक! ( अनुपास ) मानी है! इप्ती घत्ता को 'भवा! भी कहते हैं, 
तथा कडबक के अंद में निबद्ध होने पर यही 'छडडणिका! भी 
ऋहढाता है। इसी प्रकरण में पटवद्‌ मिश्रछन्दर का भरी संकेत किया 


१, प्राकृतपेंगलम १, १३३-१४३, 
२, भिखारीदास; छन्दार्णव ८, २२-२४. 


3, दस अद्दतेरसहि वा इंह बारस अदवतेरसहिं अहवा। 
, अष्डेगारसहिं दसद् एकारसहिं वावि ॥ 
चारस अट्ठ गारसहिं वा रविवसुरवीहिं य कलहिं । 
तिसु तिसु पएसु कमसो दलूजुयले बहुविहाय घत्ता॥ 
एसा कडवयनिहणे छड्युणिया इत्थ पढमविहुयाण | 
तइथच्छह्ाण चउत्थपंचमा्णं च अणुपासो ॥ 
( कविदर्पण २, २९-३१ ) 


( रैघ४ ) 


है, जो वंस्युबदनादि चतुष्परो के साथ उल्डाछा जोड़ कर बनाया 
जा सकता है| हस 'पटपद' छंद को 'साधेच्छुन्द” या काव्य” भी 
कहा गया है।' टोकाकार ने इक़के कई भेद बताये हैंः--१. बस्तुक 
+छल्लाछा, २. रासावठझय+कुंकुप, ३२. रासावकृय-+कर्पूर, ४. ३बस्तु- 
वबदनक-+-६ राखावरुय-+-कुंकुम ४, ई वस्तुवदनक--३ रासावछय न॑- 
कपूंर, ६. ६ राप्तावढ्य-+-६ वस्तुबदनक-+कुकुंम ७. है रासावछय +- 
ई वस्तुबवदनक-+कपू र ८. वदनक+कुंकुम ६. बदनक--कपूर | रपट 
है, ये सब भेद विविध प्रकारों के मेढ से बनाये गये हैं। प्राकृव- 
पंगढम्‌ में इघका केवछ एक दी रूप पाया हैः--रोढा + चउल्लाढा । 


सप्तपदो प्रकरण में केवड एक भेद पाया जांता है, फुल्कक, जो 
धरात्रा! (पाँच चरण ) तथा उल्लाछा (दो चरण) का मिश्रच्छन्द 
है।देमचन्द्र में इध प्रछार का मिश्रछन्द नहीं मिकृता। अष्टपदीः 
प्रकरण में दो चतुष्पदियों के बिबिध मिश्रित छंदों का विवरण दिया 
गया है | दो छंद्ों के मिश्रित छंद (द्विभंगी! कद्दछाते हैं। अष्टपढ़ो में 
एक शुद्ध छंद का भी संझेत झिया गया है। यदद छंद है, श्रोषवल- 
( प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम चरण 82<३--२८-१४ मात्रा, द्वितोय, 
चतु्थे, पष्ठ, अष्टम चरण ४>८२--८ मात्रा )।* इध छंद का उल्लेख 
हेमचनद्र ने भो डिपा है । इस छंद में विषम्र-घत्र चरणों में अथौत्‌ 
प्रथम द्वीय(» 0), तवीय-चतुर्थ (0०१) इध् क्रम्त से भनुप्रातः 
(तुछ्ठ ) पाया जाता है। देमचंद्र ने बताया है कि इसे कुछकोग़: 
'बसंतढेखाः भी कट्दते हैं । 
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२, वत्थुवयणाइ उल्डाल संजुयं छप्पयं दविदछ॑ंदं । 
कब्वं वा; 7" ( कवि० २.३३ ) 
२. अह मत्ताउल्लाल्यसंगया फुल्ला | ( २.३३ ) 
३. विसमेसु व्तिगकेहिं समेसु टदुगगेण चठसु सिरिघव्ल ॥। विसमसम- 


 पयणुपा्स, . ... ..«« ॥ ( २.३४ ) 
४, अष्टांहवोजे चिंदों सम चौ श्रीधवलम ॥ (५,३३ ) तत्र धवरलेषु 


मध्येष्ष्ट हो घवले विषमेषु पादेषु चत्रयं द्विमातरर्वैकः, समेषु पादेषु: 
बद्वयं यत्र तच्छीघवलम्‌। वसन्तलेखेत्यन्ये। ( छन्दोनुशासन ५-३३ ) 


( देश ) 


नवपदो के अन्तगंव मात्रा +दोहा बोले 'रडढाः छंद का उल्छेश 
है, जिसे कुछ विद्वान बखु' भो कहते हैं। दरशापदी में दोहा ( चार 
चरण )+घत्ता (छः चरण ) के मिश्रित छंद का उल्लेख है, जो 
(द्विमंगी? छंद है। एकादशपदी 'त्रिमंगी” छंद है, जिसमें तोन छुंदों का 
मिश्रण पाया जाता है। कविद्पणुकार ने इसमें उल्डाछा (दो बरण) 
-+मान्ना (पाँच चरण)-+-दोहा (चार चरण) के मिश्र (300/0०) भेद 
का उल्लेख किया है | द्वाद्शपदी भी 'त्रिभंगी' छंद है, जो तीन 'चतु- 
ध्यात्‌ छंदों के मिश्रण से बनता है, अथबा इसका 'द्विभंगी' भेद भी 
पाया जा सकता है, जहाँ दो घत्ताकों ( षट्पदों) का संकर दो । 
हेमचन्द्र ने इध प्रद्भार के समस्त संकर छंदों को 'शोषक संज्ञा दी है । 
घोडशपदी के अन्तर्गत कविद्पेणकार ने पब्झटिका या दत्कोटिक चार 
छन्दों का पूरा कडवऋ छिया है | 

अगले सीन उद्देशों में वर्शिक पृत्तों का प्रकरण है, जिनमें पंचम 
रउहृश में बेताहोय कोटि के छंद है| अंतिम उद्देश में प्रस्तारर वथा छः 
प्रत्ययों, नष्ट, उदिष्ट आदि का संक्षेप में संकेत कर म्ंथ समाप्त किया 
गया है। 


( ७) प्राकृतपेंगलम्‌ 


6. १४४, प्रश्लुत प्रंथ प्राकृतपेंगढम्‌ में दो प्रश्रण हैं। माक्रावृत्त 
प्रकरण तथा बणवृत्त प्रश्ृरण । मात्रावृत्त प्रकृरण में श्रा० १० के संप्राहर 
ने उन्हीं छंदों को ढिया है, जो भविकाधिक रूप में बंदोशनों या भद्ट 
ऋषियों में व्यवह्नत द्ोते थे। प्रा० प० का छन्दःसम्बन्धों दृष्टिक्रोण 
श[|खोय की अपेक्षा व्यावहारिक अधिक है, अतः विविध मसात्राओं के 
या संकर कोटि के समस्त संभाव्य भेदों को प्रा० प० के संग्रहक ने 
नहीं छिया है। यही कारण है, स्वयम्भू , देम वन्‍्द्र तथा राजशेबर में 
जो लंबी छुन्दःसूची हमें मिछती है, उप्तमें से बहुत कप्त प्रा० पें० में 
उपलब्ध है, समस्त छन्द नहीं। खंकर कोटि के छंंदों में भी रड्ढा, 
छप्पय, कुंडलिया जेसे प्रतिद्ध एवं उध् काछ में अत्यधिक प्रयुक्त छन्रों 
को द्वी छिया गया है, ठोक यही स्थिति 'जिभंगी? की है, जो बस्तुतः 
यहाँ स्व॒तन्त्र छुन्द बनकर आता है। इतना ही नहीं, जेसा कि दम 
बिस्‍्तार से आते प्रृष्ठों में संकेत करेंगी, इख काल में कई मात्रावृत्त 
कोटि के छन्द; जो वस्तुतः मूछहूप में ताछच्छुन्द ये, वर्णिक बृत्त प्रक- 

र्‌र 


( डेप ) 
रख में भो घुछे मिके दिखाई पढ़ते हैं, सुन्दरी, दुर्मिछा, किरीट, तथा 
त्रिभंगी नाम से वर्णित बर्णिक वत्तों को कुछ पेशी हो कद्दानी है। प्रा? 
पें० में वर्णित सात्िक छन्दों के विकास को हस बिस्तार से छेने जा रहे 
हैं, झतः यहाँ प्रा० पं० के छनन्‍्दोबिबरण पर विशेष प्रकाश डाढना 
छनावद्यक जाने पढ़ता है । 


(८ ) रत्नशेखर का 'छन्दःकोश!' 


$ १५४. रच्नशे खर का 'छत्दःकोश” ७४8 प्यों का छोटा-सा प्रंथ 
है, जिसमें केवछ रम्दीं छनन्‍्दों का पिवरण पाया जाता है, जो अपअंश 
के कवियों के ढारा अधिकांश रूप सें प्रयुक्त होते थे। इस तशद रस्स- 
शेखर का कश्य भो केबछ व्यावद्दारिक हृष्टि से ही प्रमुख छन्दों का 
छत्तण निवद्ध करना है | इन छक्षणों में से अनेक ऐसे हैं, जो रत्नशेखर 
के स्वर्ध के न होकर पुराने छन्दोप्ंबकारों के जान पढ़ते दें | रस्नशेलर ने 
तीन प्राचीन आचार्यों छा संकेश किया हे :--पिंगल तथा नागराज 
( ४, ४४ )', ग्रोबक या शुर्द्ु (६, १२, १४, १८, २६, २६ )', तथा 
छाजुन या अल्हु (१०, ११, १४, १६, २७, ३०, ३४, ३२५, ४१) । 
पिंगछ नाग तो छन्दःशासत्र के आचाय के रूप में प्रसिद्ध हैं दही, गोसछ 
तथा अजुन संभवतः अपभ्रंश के पुराने छन्दःशाल््री हैं, जिनके कोई 
प्रन्‍्थ नहीं मिछते | जिस प्रकार स्वयंभू, देमचन्द्र तथा रत्नशेल्लर 
अपन्र श छन्दःझासत्र की शास्रोय परम्परा के प्रतिनिधि हैं, उसी प्रकार 
गोसक तथा अजुन “भट्ट कवियों की अप० छन्द: परम्परा” ( 08700 
0780।607 ०0 80. '४०४०४08 ) के शआआाचाये ज्ञान पढ़ते हैं, जिनकी 

९ ्ु ट।] 

परंपरा प्रा० प० के संप्राहक तथा छन्दःकोश' के रचयिता रत्नशेक्षर 
ने अपनाई है, तथा छन्दों को यद्दी व्यावद्वारिक परंपरा हिन्दी-गुज- 
रातो की सध्ययुगीन कविता में भी प्रबढ्धित रही हे । रत्नशेखर के 

१, नायाणं इसेणं उत्तो ( ४ ), भासइ पिंगल एओ ( ४५ ) [--रत्नशेखर : 
छन्दःकीश । 

२. सुगुल्दह पयंपश मुत्तिअदाम ( ६ ), सुल्दकवि एरिस बुत्तठ ( १२ ), नरा- 
यनाम सोमकंत गोसलेण दिद्ओ ( १४ ), आदि । 

३, अज्जुणों जंपए. कामिणीमोहर्ण (१० ), छंदंपि मेणाउ्ल अच्हु जंपेह ' 
( ११ ), नरायनाम अज्जुणेण भासियों सु तत्थ पंचचामरों (१५ ), आदि। 








( शेप» ) 


रक्षणों में अपन श काठय को देय समझने वाछे संरकृत तथा प्राकृत 
पंडितों पर व्यंग्य भी मिदधता है', जो अपअंर या देशी काव्य को 
चढ़ती छोऋष्रियता का संकेत करता हे | 

छुन्दःकोश की भाषा-शेछो फो देखते हुए पता चढता है कि 
पय १-७ तथा पद्म ५१-७४ परिनिष्ठित प्राकृत में निवद्ध हैं, जब कि 
पद्य £-४० भिन्न शेढी में निबद्ध दें, इनकी भाषा परवर्ता अपअक्ष 
सेछी को परिचायिका है | ढा० वेखढशकर का अनुसान हे कि इनसें 
से अधिकांश को रत्नशेखर ने अन्य प्रंथकारों से रदूघृत किया है। 
अल्हु तथा गुरहु के नाम से संकेलित छक्षण पद्यों के अछाबा और 
फ्य भी यहाँ ऐसे हैं, जो ररतशेख्व" को कृति नहीं ज्ञान पढ़ते। ये 

रक्षण पय थोड़े देर फेर से या ज्यों के त्यों. प्रा० प० में मो मिलते 
हैं। यथा छप्पय छंद के प्रऋरण में र्वशेखलर का क्षण पद्य (१२ ) 
प्रा० पं० के छक्षग पद्म ( १.१०७ ) से हूबहू मिलता है। श्रा० प० में 
रस्नक्षेखर वाले 'गुल्ह कवि एरस् वुत्त!”' पाठ को बदककर खेसकणि 
चत्थु णिवुसणः कर दिया गया है | मैंने अनुशोकब्तद में इस बात का 
संकेत किया है कि प्रा० प० के पथ संख्या १.१०७ तथा १.१०८ बाद 
के प्रक्षेप हैं, तथा इन प्रश्षेपांशों का समय मिबिझा के राजा दृरिसिह- 
देव का राज्य-काछ है| प्रक्षेत्ता संभवत: हरिज्द्वा हैं ।। इस उश्षण- 
पद्म के उमयत्र मिलने से यह पुष्ट होता है कि श्रा० पं० के वास्तविक 
संग्रादक का दिया गया छुप्पय छक्षण १.१०४ है, तथा उदाहरण 
पद्य ११०६, तथा इसके रूपान्तर के समय “गुल्ह”ः वाछा उक 
छप्पयछक्षण 'सेसकवि' की छाप देकर बाद में जोड़ दिया गया है। 
यह लक्षण पद्य रूपान्तर के सम्रय गुल्द के अनुपरछुष्ष छन्दोप्रंथ से 

२. उन्दःकोश प्र १२ तथा २९। 
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€ रेप्य ) 


छिया गया था, या रत्नशेक्षर के 'छन्दःकोश! से, इसके बारे में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान होता है, संभवतः यह 
पद्म गुल्द से ही लिया गया हो, 'छन्दःकोश? से नहीं । डा० वेलणकर 
प्रा० प० को रत्नशेखर के 'छन्दःकोश” से प्रभावित मानते हैं तथा 
ढसे परवर्ती रचना घोषित करते हैं ।' उन्होंने 'छन्दःकोश” का समय 
१४ वीं शती का अंत माना है, क्‍योंकि इसके रचयिता, वजञ्सेन के 
शिष्य तथा देमतिछकसूरि के पट्टाधिकारी, नाम्रपुरीय तपागच्छ के 
जेन साधु रत्नशेख्वर का जन्म पट्टावडी के अनुसार १३१५ ई० (१३७५ 
वि० ) है। प्रा० प० को परवर्ती रचना मानना हमें अभीष्ट नहीं। हम 
झन्तःसाक्य तथा बहिःसाक्ष्य के आघार पर बता चुके हैं कि प्रा० 
पं० को चौदह॒वों सदी ईसवी के प्रथम चरण ( १३०१-१३२४ ) से 
बाद को कृति कथमपि नहीं माना जा सकता । रत्नशेखर को भत्ते द्दी 
प्राण्प० के संग्रद्द का पता न हो, किंतु रत्नशेखर का छन्दःकोश' 
निश्चित रूप से परवर्ती रचना है तथा गुल्द वाछा छप्पय रक्षण 
भ्रा० प० ( १.१०७ ) को छन्दःकोश' को देन नहीं ज्ञान पड़ता, बल्कि 
साक्षात्‌ गुल्द से या किसी अन्य स्रोत से लिया गया है। इस बात का 
संकेत स्वयं वेढणकर ने भी किया है कि मूछ प्रा० प० में यह लक्षण 
पद्म ( १.१८७ ) नहीं था |” इस छक्षणपद्य के अतिरिक्त छन्दःकोश 
(१६) वथा प्रा० प० (२,२०८ ) बाढा डुमिला (दुर्मिछा) का 
छक्षण भी हूबहू मिलता है| यह भो दोनों जगह कद्दीं से लिया गया 
है| इसी तरह छन्दःकोश (२४ ) तथा प्रा० पें० (१.१७० ) वाढ़ा 
सोरठालक्षण; तथा छन्दःकीश ( ३१ ) तथा प्रा० प० ( १४६ ) बाढा 
कुंडलियालक्षण भी मिलते हैं | छन्दःकोश में इत दोनों पद्मों में कोई 
छाप नहीं मिछतो, प्र० पें० में * विंग नागराज” की छाप दी गई है। 
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इसी तरह छन्द:कोश ( ४६ ) तथा प्रा० पें० ( २.६६ ) और छन्दःकोश 
(४० ) तथा प्रा० पें० ( १.१४४ ) के नाराच तथा पद्मावती छांंदों के 
रक्षणपद्य भो क्रमश: हृवहू ध्िछते हैं। स्पष्ट है किये सभी छक्षण- 
पथ्व दोनों जगह किपो अन्य स्रोत की देन हैं 

डा० वेल्शकर ने प्रा० प० को परवर्ती रचना मानने का खास 
प्रमाण यद्द साना है कि (पिंगल' के नाम से रट्नशेखर! के ग्रंथ में उप- 
लब्ध कुछ छक्ष गाय प्रा०पं० में भिन्न रूप से हैं; जेसे पद्य ४ का सोमकां व 
छंद; जिसे प्र० पें० में यह नाम न देकर विद्यस्माडा नाम दिया गया 
है;।पय ४५का हक छंद , जिसे प्रा०१० में यह नाम न देकर विद्यनमाकका 
नाम दिया है; पद्य ४५ का हका छंद, जहाँ ३० मात्राएँ ( १०,८,१२ ) 
अ्रत्येक चरण में पाई जाती है,' जिसे प्रा० प० में हक्का छंद न कह 
कर चउय्या ( चतुध्यदो ) ( प्रा० प० १.६७ ) कट्दा गया है। अत 
ऐपा अनुमान किया गया है कि पिंगछ का यह ग्रंथ रट्तशेखर को 
अज्ञात था | इस अंश को वो दम भी मानते हैं क्लि रत्नशेखर को 
संभवत: प्रा० पें० का पता न था, तथा पिंगढ के नाम से उद्घृत पद्मों 
का स्रोत प्रा० पें० न दोऋर भिन्न है, किंतु इतने भर से प्रा० पं० के नाम 
से संगृद्दोत छक्षणोदाहरणों का संग्रह परवर्ती तो सिद्ध नहीं दो पाता। 
वरतुतः छुन्दोलक्षणों को पिंगड के नाम से चढा देने की परिपाटी तो 
बड़ी पुरानी है ओर यह “छाप! हो नहीं, हमारे विवेच्य मंथ 'प्राकृत- 
पगछम्‌! का नामऊरण तक इस्री परिपाटी की देन है। 

० पं० में ४० मात्रा छंदों का वणन किया गया है, किंतु छन्दः- 

कोश में स्रिफे ३० द्वो शुद्ध मात्रा छंइ मिलते हैं। छुन्दः:कोश के नवीन 
सात्रा छंद निम्न है :-- 


(१ ) जिजयक ( प्रत्येक चरण ८ मान्ना, चतुष्पदो )। 


१, नायाणं इंसेणं उत्तो, सब्बेहिं दीहेहिं युक्तो | 
मंमंगंगं पाठिज्जंतो, एसो छंदो सोमक्कंतों | --छन्‍्दःकोश ४. 
२, सत्तिमत्तपरिद्ठ अंसगरिद्ठठ मुत्तिउ अग्गलि जासु , 
जणबंघह सारी सव्वपियारी निम्मल लक्खण तासु | 
जणु पंडिउ बुज्ञ॥ तासु न सुज्ञर हक्‍क विभाणउ तेओ ( भेओ ), 
सुवि जंपिवि नत्तहं चिंतबयंतह भासइ पिंगडं एओ | 
--छन्दःकोश ४५, 


€ १६० ) 


(२) एडावलो ९ प्रत्येक चरण १० सात्रा, ४|-४, पॉाँचबो-छंटी 
मात्रा के स्थान में दोघे अक्षर का निषेष, चतुष्पदों ), 

(३ ) छघुचतुष्पदी ( प्रत्येक चरण १४ मात्रा, अंतिम पाँच मात्रा 
पंचमातन्रिक गण की हों, चतुष्पदी ), 

(४) चतुष्पदी ( ३० सात्रा, ७>८४--२ चतुष्पदी; किंतु यह 
फ्रकृतपगछम्‌ के चौपह्या ( १.६७ ) से भिन्‍न छंद है ), 

(४ ) कामिनीमोहन (२० मात्रा; ८ दोध, शेष हस्व अक्षर, 
चतुष्पदी मै 

(६ ) सारझती (१६ सात्रा, केवल त्रिमाजिक तथा पंचमात्रिक 
गण हों, चतुमोत्रिक गण का निषेध, चतुष्पदी ), 

(७ ) मढिला ( १६ माश्रा, अडिला का ही भेद्‌ जब प्रथम-द्वितीय 
तथा ट्वीय-चतुथ चरणों में भिन्‍न भिन्‍न तुक द्वो ), 

(८) आभाणक (२१ मात्रा, पंचसान्रिक गण का निषेध, 
अंतिम मात्रा लघु अक्षर को हो, चतुष्पदी ), 

(६ ) दंडफ (३२ सात्रा, 5०८४ झाठ चतु्मोौशत्रिक, 'चतुष्पदो 

नैतिक प्राय: परयोधर” (। 5 । ) होते हैं ), 

( १० ) वेरालु ( $ दोहा+# ( गाथा का चतुर्थ चरण ), 

(११ ) चूड़ामणि (३ दोद्दा ( पूर्वाध )+३ गाथा ( उत्तराध ) ) ।* 

(१२ ) उपचूकिका (दोहा को प्रत्येक धघोछों में १० मात्रा 
अधिक ); 

(१३ ) उद्गाथक ( रुद्दोेहक ) ( विषम चरणों में ढोदा में २ 
मात्रा अधिक ); 

(१४ ) बेसर ( प्रथम-द्वितीय चरण १६ मात्रा, तृतोय-चतुर्थ चरण 
१४ सात्रा ), 


१, दोहा छंद तिन्निपय, पटमइं सुद्ध पढेहु। 

पुणवि चडत्थइ याहपउ, वेराल बि त॑ वियाणेहु | -- छन्दःकोश ३३. 
३६ पुव्वद्धउ पदि दोहडउ, पच्चद्धउ गाहदाथ | 

चुडामणि जाणिज्जडहु मज्हे सयलाण छंदाण | --पही ४८. 
३. त्रिबि पय सोलस मत्त कहिज्जद | ' 

पंचदर्ह पुण बेबि रइज्जह ॥ 

बासठि मत्तद ल्ासु परमाणु) 

सो छंदउ फुडु बेसद जाणु ॥. --कही २०. 


€ शध्ह ) 


रत्मझेललर ने निम्न संछोण या मिश्रित छंदों का प्रा० प० से 

झधिक संकेत किया है :-- 
(१) चन्द्रायणा ( दोद्दा+-कामिनीमोहन ) ( ३९ ); 

(२) राखाकुछक ( आभाणक +उल्छाऊ ) ( २६ » 

... भ्रा० पें० के मात्रिऋ बृत्तों का ऐतिहाथ्विक तथा तुछनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते समय हम शेष मात्रिक छुंदों पर प्रकाश डाहेंगे | 

प्राकृ वपेंगलम्‌ और हिंदी छन्दःशासत 

$ १५६. प्राकृपपगल्म्‌ की स्थिति एक ऐसे संधिस्थछ पर है, जहाँ 
एक ओर अपभ्रंश साद्वित्य की परम्परा समाप्त दोने के साथ द्वी हिंदी 
साहित्य की परंपरा का उदय स्पष्ट परिछक्षित होने छगता है । इस तरह 
प्राकृतप गढम्‌ दोनों भाषाओं की साहित्यिक तथा छुन्दःशाद्पबोय परम्परा 
का प्रतिनिधित्व करता है । यह बह कड़ी है, जो रपष्टतः मध्ययुपीन 
हिंदों छन्दःपरम्परा को अपभरंश की छन्दःपरम्परा के साथ जोड़ कर 
भारतीय छन्दःशाद्ष को अखण्ड परम्परा के निर्वाह में महस्वपू्ण योग 
देतो है। जहाँ तक मध्ययुगोन हिंदी छन्दःपरम्परा को प्राक्ृतपगढछम्‌ 
को देन का प्रश्न है, हम देखेंगे हि हिंदी के कई पुराने छन्दोमन्थकार 
ध्राकृतपंगढम्‌? से साक्षात्‌ रूप से या केदार भट्ट के 'बुत्तरत्नाकर! एवं 
दामोदर के 'वाणीभूषण' के माध्यम से-जो दोनों प्रंथ खुद प्रा० पें० से 
प्रभावित जान पढ़ते दैं--अ्रप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। प्राछृत- 
पेंगछम्‌ का सबसे पहछा प्रभाव इसके संप्रदकाछ के छगमग़ ७५ वर्ष 
बाद रचित दामोदर के बाणीभूबण? में दिखाई पढ़ता है, जो 'पराकृत- 
पंगछम! की द्वी पद्धति पर सात्रिक छंदों और बणिक वृर्तों का विवरण 
प्रस्तुत करता है। प्र।क्ृतपेंगछम्‌ के 'झुल्डणा' जेसे एक अघ साजिक 
छंदों को 'बाणीभूषण” में छोढ़ दिया गया है, पर अधिकांश छन्दों के 
विवरण का क्रम 'प्राकृतपंगलम! के दी अनुसार है। दम बता चुके हैं 
कि दामोदर प्राकृतपेंगछम्‌ के उपलब्ध प्राचीनठस टीकाकार रविऋर के 
निकटतम संबंधी थे और मिथिका के राजा कीर्तितिंह के आश्रित 
कवि थे।' पुतनो दिंदो को भाद्र छन्दःपरंपरा का संस्कृव पंडितों को 
परिचय देने के छिये ह्वी रक्त प्रंथ छिल्ला गया था | इस बात का संकेत 





२, दें ०अस्तुत अनुशोलन 6 ६ पृ० १६- १७, 


( शेध्र ) 


स्वयं दामोद्र ने दिया है । अ।गे तत्तत्‌ सात्रिक छह के रुक्ष णोंदाहरण 
के संबंध में प्रस्तुत तुडवात्मक अध्ययन से स्पष्ट होगा कि दामोदर ने 
प्राकृतपंगछम्‌ के छश्नणों को देखरूर दो छंंदों के छभ्नण निवद्ध किये 
हैं। साथ हो अनेक ऐसे छंद जो ऐतिहासिक दृष्टि से सब प्रथम इस 
रूप और नाम से प्रकृतपंगछूम में हो मिलते हैं, उसके ठोक बाद किसी 
: कृति में मिछते हैं, तो बद बाणीमूषण द्वो है। इन छंदों में मधुभार, 
दोपक, आभोर, दाकलि, सिंहावलछोक, प्डबंगम, गंधानक ( गंघाण )। 
दवीर, गगनांक, मात्रिक भुल्छणा, चौबोला, चौपेया, मरहटूठा, दंडकछ; 
दुर्मिछा, त्रिंगी, जछदरण, छीछावतो, सदनगृद् जसे छन्द है। 
ये छन्द प्राकृतपंगछम्‌ के कुछ द्वी बाद को रचना, नागपुर ( नागौर ) 
दाजस्थान के तपागच्छीय जेन साधु रत्नशेखवर के छन्दःकोश' 
में नहीं मिढते; किन्तु बाणीभूषण में नाम-रूप में ज्यों के त्यों 
मौजूद है। इसके बाद तो प्राकृतपंगलम्‌ की छन्दःपरम्परा अपने 
वास्तविक रूप में मध्ययुगीन हिंदी, गुजराती, मराठी काव्य- 
परम्परा में भी मिछती है। प्राकृतपंगढम्‌ के समय तक पुराने 
दिंदो कवियों के यहाँ घनाक्षरी जेसा मुक्तक वर्णिक बृत्त नहीं 
जा पाया था, अन्यथा उसका उल्लेख यहाँ जरूर मिछता। 'वाणी- 
भूषण” के समय तक भी घनाक्षरी का प्रयोग कवियों के यहाँ नहीं होने 
ढया था; क्योंकि दाम दर भी इसका कोई संकेत नहीं करते और न 
दामोदर के समसामयिक, पुराने हिंदी कवि विद्यापति द्वी अपनो देशी 
रचना “कीर्तिछुता? में इस छुन्द का प्रयोग करते हैं । किंतु इस 
समय तक कई मूछ मात्रिक छन्दों का वर्शिक छन्दों के रूप में काया- 
कल्प हो चुका था और चचरी, गीता, सुंदरी, दुर्तिछा, किरीट, त्रिभंगी 
जेसे छंद जो बस्तुतः संस्कृत वर्शिक वृत्त नहीं है, वर्णिक वृत्तों के प्रबू- 
रण में स्थान पा चुके थे । इन छन्दों को प्राकृतपंगढम्‌ और वाणी- 
भूषण दोनों ही वर्णिक बृत्ों में ही स्थान देते हैं। हम यथावघर इन 
छन्दों के मूछ उत्स, विकास और कायाकल्प का संकेत करेंगे । 

सध्ययुगीन साहित्य में प्रकृतपगछम्‌ के महत्व का सहन अनुमान 
इसी से छग सकता है कि बंगाल से गुजरात तऋू और दक्षिण में 

१, अछ्सचियःप्राकृतसधि सुधियः केचिद्धवन्तीद | 

कृतिरेषा मम तैषामातनुतादीषरदषि तोषम्‌ ॥--वाणीभूषण १, ३. 


( ३६३ ) 


सद्ारष्ट्र तक इस ग्रन्थ का प्रचार रद्या है । इसके प्रचार ने दी रवयंभू 
देमचन्द्र, राजशे हर सूरि आदि जेन छन्दःशास्तयों के महत्वपूर्ण अन्‍्धों 
को मध्ययुप में एक प्रकार से अपरिचित बना दिया और अजुन, 
गोशछ ( गुल्ह ) जेसे अनेक झपश्र श छन्दःशारूयों के प्रन्‍्थों का आज 
भी पता नहीं है। मध्ययुगीन हिंदी, बंगला, गुजराती और मराठी 
कवियों के छिये प्राकृतपेंगठम्‌ छन्दोश्लान का महत्वपूर्ण साधन था। 
इस ग्रंथ के हरतछेल्ल इन सभी भाषाभाषो प्रदेशों में मिछे हैं । १७वीं 
शताब्दी में यह मन्थ मध्यदेश में हो नहीं, बंगाल में भो, काफी छोक- 
प्रिय था और इप्त शताब्दो में इस पर बंगाछी पंडितों द्वारा संस्कत 
टीडआयें छिखो जाने छगी थो | मध्ययुगीन दिंदी कवियों के डिये तो 
यह आकर म्न्थ था। जेन कवि राजमल्छ और केशबदास ( दोनों 
मुगछ सम्राट अकवर के समसामयिक हैं ) को प्राकृतपेंगछम्‌ का पता 
ही नहीं था, वे इससे काफी प्रभावित जान पड़ते हें। राजमल्स के 
अनेक लक्षणों में प्राकृतपंगढम्‌ के ही छक्षणों की छाया है। केशबदास 
के छक्षण भो प्राकृतपेंगढम्‌ के ही ढंग पर है, और भूमिका-भाग के 
कुछ पद्म तो जेश्ले प्राकृपपेंगछम्‌ से ही अनूदित है। उदादहरणार्थ, 
गनम्न पद्यों को छीजिये। 


जेम ण सहइ कणअतुछा, तिल तुछिअं भद्धअद्धेण । 
प्‌ 240. ४ से 
त्तम ण सहह सबणतुछा, अवछंद छंदर्भगेण ॥ ( प्रा० पें० १. १० ) 


कनकतुका जो सद्दत नहिं तोकत अ्चतिक अंग। 


अ्रवनतुछा तें जानियो किेसव' छंद्रेभंग ॥ ( छन्दुसाका २. ७ ) 
< ८ ज 


अबुह बुद्दाणं मज्के, कब्चं जो पठह ऊपखणविहृर्ण । 
सूभरगकर्गल्रग्िं, सोल॑ ख़ुडिमं जे जाणेहु॥ (प्रा० पैं० $. 4॥ ) 


सबुब बुचमि में पढतहों, निकुकत छक्षणद्वीन | 
शुकुटी अभ खरगा सिर, करतु तथावि अद्दीन ॥ ( छंदुमाका २. « ) 


( ३६४ ) 


समिखारीदास के 'छंदाणव? में वो स्पष्टतः प्राकृत पंगकम्‌ का उस्छेख 
है और इसका “अर र वाहदि' आदि पद्म (१. ६) उदूघृत भी है। 
$ १५७, मध्ययुगीन हिंदो साहित्य में अनेक छन्दोमंथों का पता 
अछता है, जिनमें कई उपलब्ध भी है। इनमें प्राचीनतम रचना जेन 
कबि राजमल्ल का 'पिंगल” (या छंद:ःशासखत्र ), केशवदास की छुन्द- 
माढाः और चिंतामणि त्रिपाठी का छन्दविचार' है। जन पंडित 
राजसल्ल नागौर के श्रीमार जन राजा 'भारमल्छ' के भाश्रित ये और 
इन्हीं के छिये उन्होंने “पिंगछ”ः की रचना की थी | इसके उदाहरणपद्यों 
में 'भारमल्छ” और मुगछ सम्नाट अकचर दोनों का उल्लेख मिलता 
है।' यद् ग्रंथ अप्रकाशित है, झौर इसका कुछ अंश भी कामताप्रसाद 
जन ने (हिंदी जेन साहित्य! के परिशिष्ट (!) में प्रकाशित किया है । 
केशव की “छुन्दमाऊ!” को सवप्रथम झभाचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
हिंदुस्तानी एकेडमो से संपादिव 'केशवम्ंथावढ्ली' (खंड २) में प्रकाशित 
किया है। चिंतामणि का छुन्द्विचार” अप्रकाशित है। इसके बाद 
सतिरास के 'छन्द्सार! ग्रंथ का भी नाम इतिद्दास-प्रन्थों में मिहता हे 
पर वह भी अनुप७ब्घ हद । सुलदेव मिश्र के छन्दर्संबंधी दो प्रस्थों का 
पता आवषाय शुक्व ने दिया है, 'वृत्तविचार! (संबत्‌ १७२८) ओर 
छन्द्विचार! | हमें ये दोनों भंथ एक ही जान पढ़ते हैं। शुक्त जी 
इनका कोई विवरण नहीं देते। सुखदेव मिश्न के बारे में वे लिखते हैं |:- 
फन्दःशाद्र पर इनका सा विशद्‌ निरूपण और किप्ती कबि ने नहों 
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१, पराकृते, यथा है 

अरे वाहहि कान्ह नाव ( छोटि ) डगमग कुगति न देहि। 

ते इथ ने संतारि दे जो चाहृदि सो छेहि॥ 

--ममिखारीदास ग्रन्थावली ( प्रथमखंड ) ( छंदार्णव ) ए०, १६७ 

२. नागौरदेसन्हि संघाधिनाथों सिरीमाल, 

राक्याणिवंसि सिरी भारामल्लो मह्दीपाछ | ( पिंगलछ पद्य १६९ ) 

बर बंसह बब्बर साहि अकब्बर सब्बर किय सम्माणं । 

हिंदू ठुरिका णात उरिगाणा राया माणद्दि आणं ॥ ( वही पद्च ११७ )- 
३. हिन्दी जैन साहित्य का संक्षित इतिहास परिशिष्ट (१) ४० २११-२३९. 
४, दें० केश्कर्भंथायली (खंड २) ए० ४३१-४५६. 


( इ६५ ) 

किया! ।' सुखदेव मिश्र का पिंगल संबंधी एक प्रन्थ दुगोद्त गौड ने 
काशी के छाइट छापेखाने से प्रकाशित कराया था; जो ४८ प्रक्तों में 
प्रकाशित हुआ है। वेसे सुखरेव का विवेबन अच्छा है, पर शुकतजी 
का यह निर्णय कि छन्दःशाशक्ष पर ऐपधा विशद निरूपण किसी 
हिंदी कवि में नहीं मिछता, ठोक नहीं जान पढ़ता। भिखारी 
दास का “छन्दाणव! हिंदी का सबसे अधिक प्रामाणिक, विस्दृतत, 
और वेज्ञानिक प्रन्थ दै। इसके बाद गदाधघर को 'छन्दोम॑जरी” काः 
विवेचन भो काफी विशद्‌ कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य: 
के इतिहास में मनीराम मिश्र को 'छंदछप्पनी', रखिकगोविंद का पिंगछ?' 
ओर गुमान मिश्र की 'छंदाटवो? का उल्छेल्ष है, किन्तु ये प्रथ हमें रुप-- 
छब्घ नहीं दो सके हैं 

इस विषय के सध्ययुगोन दिंदोमंर्थों में श्रोधर कवि का “छंद विनोद! 
नारायणदास वष्णव का छंद्धार! और मिखारोदास का 'छंदाणव? 
काफी प्रसिद्ध हैं | ये तीनों मंथ सब प्रथम संवत्‌ १६२६ में बनारस 
छाइट दापेखाने से प्रकाशित हुए थे । 'छदाणव” का नवीन संस्करण 
आअचाय विद्वनाथ प्रसाद सिश्र ने “भिखारोदास प्रंथावछो' के प्रथम 
खंड में प्रकाशित किया है | श्रोधर कवि का 'छंद्विनोद” सीन परि- 
रुछेदों में विभक्त है । प्रथम में गुरुकष्वादि कथन है, द्वितीय में ४२ 
मात्रा छन्‍्दों का विवरण और तृतीय में ११० वर्ण वृत्तों का विवरण पाया 
जाता है। नारायणदास का छन्दसार' बहुत छोटा मंथ है, जिसमें चुने 
हुए केवल ४१ छन्दों का निरूपण है, जिसमें मात्रिक और वर्णिक दोनों 
कोटि के छन्द हैं । मिद्घारीदास का ग्रंथ विशार योजना को छेकर 
छिखा गया है। उनकी विवेचन प्रणाली शाखोय अधिक ह, वे प्रथढित 
अप्रचत्ित सभी सरद के छन्दों का निरूपण करते हैं । 'छन्दाणब' १५ 
तरंगों में बिभाजित ग्रंथ है, जिधके आरंभिक चार तरंगों में गुरुूघु 
कथन, माश्रिक एवं वर्णिक गणों का विवेषन और छुन्दों के नष्ट, रदिष्ट, 
मेरु, मकटी, पताका आदि के द्वारा विविध प्रस्तारों का निरूपण है । 
पंचम दरंग में एक से छेकर ३२ सात्रा तक के विविध छन्दों का निरू 
पण है, छठे में मात्रा सुक्तक छन्द को | शेष तरंगों में क्रमशः जाति छन्द, 
प्राकृत छन्द, सात्रादंडक, वर्णे प्रस्वार, वर्ण सवेया, संत्कृत वर्णिक पथ, 


२, हिंदी साक्षिय का इतिहास पृ० २६०. 


( ३६६ ) 


अधंध्म वर्णिक दत्त, मुकझ वर्णि$ छनन्‍्द, और वर्णिक दंडक, निरूपित 
किये गये हैं | प्रिखारीदास ने पंचम तरंग में माजिक छन्दों का निरू- 
पण करते समय प्राय: संस्कृत के समचर्णिऋ छन्दों को मात्रिक प्रस्‍्तार 
के छन्दों में स्थान दिया है । यह पद्धति वेज्ञानिक दृष्टि से ठीक दोने 
पर भी ऐतिहासिक विकास क्रम को दृष्टि से ठोक नहीं दै, क्‍योंकि इधसे 
चह श्रांति उत्पन्न होती है कि कमल, रतिपद, शेष, अम्ृतग दि, मानचक्री डा 
( संस्कृत का माणवकक्रोडित ), कत्मी, दरिणी, विद्य न्‍्छाढा, जछोद्ध- 
त्तगति, जलूघरमाछा, वंशपत्र, ब्द्म। जेसे छन्द्‌ मात्रिक ह । वस्तुतः 
'संछ्त परंपरा के वर्णिक छन्दों को दिन्दी के मात्रिक छन्‍्दों के साथ 
खतिया देना ठीक नहीं जान पढ़ता ! 
पिछले दिनों के दो महत्त्वपूर्ण ग्रंथ पद्माकर के पोच्र गदाघर की 
छन्दोमंजरी” झोर भारतेंदु दरिश्चन्द्र के पिता गिरिघरदास का 
का छंदोवणन' है। द्वितीय मंथ द॒र्में उपछब्ध नहीं हो सका है । 
गदाधघर की “हछन्दोमंजरी! में भी मिश्लारोदास के 'छन्दाणव” की तरह 
विविध छन्दों का विशद निरूपण है। आधुनिक युग में इस विषय का 
प्रसिद्ध मंथ श्रो जगन्नायप्रसाद 'भानु! का 'छन्दप्रभाकर' है| 
मध्ययुगीन हिंदो साहित्य में छंदर-निरूपण विषयक मंथों की एक 
दूसरी परंपरा भी उपलब्ध है, जिसे दम डिंगछ मंथों की 
परंपरा कहंगे। इस परंपरा के ग्रन्थों में 'रूपदीपर्षिंगछ!, मंछाराम 
का 'रिघुनाथरूपछ (गीतां रो)” और कवि सूर्यमल्छ के दत्तक 
पुत्र मुरारिदान का 'डिंगलकोश' भ्रद्चिद्ध हैं। 'डिंगलकोश” बस्तुवः 
छन्‍्दोविषयक भ्न्थ न दोकर कोश प्न्‍न्थ हे; हितु इसमें छन्दों 
का भो विवेशयन सिढ्ता है। इस प्रसंग को समाप्त करने के 
पूबे डिंगठ की विशिष्ट छुन्दःपरम्परा पर कुछ संद्ेेत कर देना 
अनावश्यक न होगा । 
सध्ययुगीन राजस्थानी 'चारण कवियों के डिंगछ गीतों में जिस 
ऊन्दःपरम्परा का उदय हुआ है, वह मूछतः मात्रिक बृत्तों को दो 
परम्परा है। अपभ्रश छुन्द:परम्परा के जो मात्रिक ताड्य्छन्द हिंदी 
में आये हैं, उन्हीं का एक सिन्‍त प्रकार का विकास चारण कवि के 
१, दे० छंदार्णव ( भिखारीदास अंथावली, प्रथम खंड ) ए० १८&२-२१४, 
२, भारत जीवन प्रेस, काशी से सन्‌ १९०३ मैं प्रकाशित | 


छा 


डिंगछ गीतों में सिछता है। डिंगज़ गीतों में कम से-कम् तीन पथ 
होते हैं। इन पद्यों को कड़ी फो वहाँ “द्वाढा” कहा जाता है। इन 
पर्चों के पहले द्वाठे में मूल छनन्‍्द को अपेक्षा दी या तोन मात्रा अधिक. 
आती है। इस प्रकार षोडशमाप्रिक श्रस्तार के छन्‍द के आधार पर 
बने गीत के पद्म के प्रथम द्वाढे में १८ या १६ भाज्रा द्वोती है, शेष में 
१६। उदाहरण के लिये 'दुमेल' गीत की रचना षोडश्षमातजिक प्रस्तार 
( अरिल्छ, पादाकुलक छ!|दि के ढंग ) के अनुसार है; किंतु प्रथम दे. 
में १८ भात्रा भिछती है :-- 


दिशरथ यूप भवण हुआ रघुनंदण, 
कबसल्या डर दुष्ट निकंदण। 
रूप चतुरभुज॒ प्रकटत रीचो, 
दुरसण निज्न माता नें द्वीघो॥ (रकुनाथरूपक एृ०३०७ 


इसी तरह पोडशमात्रिद्ठ प्रस्तार के आधार पर 'पाठ्यणी!,. 
'झडलुपत?, 'ईछोछ' जेसे और गीत भो बनाये गये हैं। 'पाठवणोी? 
ओर “*दुमेल' में यह भेद है कि 'दुमेछ”ः में तुक विषम-सम पदों में 
मिछती है, पाठवणो में चारों पदों में एक ही तुक होती है | -'मडलुपता 
में तुक केवछ पहले-दूधरे-चौथे चरण में दही मिछती है, तीसरा चरण 
अतुकांत होता है। 'ईलोल' चारों चरणों में 'पालवणी! की वरदह्द तुकांत 
होता है, किंतु फर्क यह है कि यहाँ चार चतुर्मात्रिक गयणों में अंतिम 
नियमत:ः 'सगण' (॥ 5 ) द्ोता है; शेष तीन छंंदों में ये. चतुर्मात्िक- 


१, दुय ढुय पदां दुमेल, मंछ कहै मोहरा मिले | 
मोर चारां मे, दाखै पालवणी दुझछ ॥--रघुनाथरूपक ( ७,८ » 
२, यथा, खछ खूनी हैं तो घण खायक, 
दुनिया दुज देवा दुखदायक | 
करुणा उर आणी इण कारण, 
निरखे कुल ब्राह्मण रघु नायक |--वही ८. ६. २. 
३. यथा, दीसे भुज बीस सीसदसे, कद्द बरनें ज्यां लय राम कसे | 
दटसी भुज बीसे सीसदसे, कोपे जद केवछ राम कसे || 
--वही ७.११,४. 


( हद ) 


मखण किसो भी तरइ के हो सकझूते हैं। इन पोडशमात्रिक प्रस्वार के 

आधार पर रचित गीतों के अछावा डिंगढ में अधेसम मात्रिक गीत 
भी मिछते हैं। इनमें छोटो साणोर” और इसके और कई भेद प्रसिद्ध 
हैं। छोटा साँणोर” के विषम पदों में १६ मात्राएँ और सम चरणों 
के अंत में गुर हो तो १४ मात्राएं भोर छघु दो तो १५ मात्राएँ होती 
हैं। प्रथम द्वाके के प्रथम पद में १६ मात्रा होंगी | जेसे, 


एकण दिन अमर सककछ मिक्त भाया, करी अरञ् सांभक करतार | 
राज़ बिना सारै कुण रावण, भूरो कवण डतारे भार || ( रछु० ४.४.१) 


स्पष्ट है कि यह गोत बच्यमाण अधधम मात्रिक छन्द “बौबोछा; 
(१६, १४:१६,६४ ) के वजन पर बनाया गया है। प्रथम द्वाढे के 
अतिरिक्त शेष पद्मों के प्रथम चरण में सवृत्र १६ मात्रा हो होंगी, केबढ 
खत पहले द्वाठे में ही प्रथम चरण १६ मात्रा का है इन अधिक 
आतन्नाओं का कारण श्री रामनारायण पाठक गीत की छछकार मानते 
हैं। ८हिंगठनी एक खासियत अद्दी ज, नॉबबीं जोईए. तेए केतेमां 
अणा छुंदोमां आद्य द्वालामां पटछे कडोमा बे के त्रण मान्नाओों वंधा- 
रानी आये छे. ए आय कडोमां ज आवे छे, पछोनी कडीओमां 
आवतो नथो, गीतनो छक ऋर शह करवा ए बधारानों मात्रा गद्यमां 
चोढाती इशे एम हुं मानु छुं”' 


झअने ऋ मासिक छंदों का इसी क्रम से परिवर्तन विभिन्‍न नामों से 
(हिंगछ गीतों में प्रचक्तित है। उद्दाइरण के छिए गष्धर निम्चाणों! 
नामक गीत के सकते हैं । यद्द स्पष्टतः दुर्भिका और पद्मावती को तरदद 
डर सात्रिक सम चतुष्पदी है; जिसमें उन्हों को तरह १०, ८, १४ पर 
थति पाई जाती है। फके यह है कि 'गष्धर निसाणी” में अंतमें 
5मगण! ( 555 ) की व्यवस्था आवश्यक है। यतिखंडों के स्थान पर 
आम्यंतर तुझ को व्यवस्था भो इप्त गोत में पद्मावती ओर ६दुर्मिक्षः 
की ही तरह मिलती है । 

१, बृहतू पिंगल प्रृ० "४७८ । 

२. रघुनाथरूपक पु० २७१ । 


( ३६६ ) 


जि पुर खुपराजे, अवरनग गाजे, केवक मेघ घ॒रायंदा । 

सब रहे ठिकाणे, हुकम प्रमाणें, मारुत चले बकाइंदा ॥ 

काछाद भराणें, भम्र नहिं भाणें, भय दुछ दीना क्ायंदा । 

राघव राजिंदा, भवधवि नंदा, अेंसा राज दिया यंदा थे 

डिंगढ गीतों का विशद्‌ विवेचन करना यहाँ आप्राप्तगिक होगा। 

हमारा संकेत सिफ्के इतना है कि अपभ्रंश के वे कई छन्द जो सध्य- 
युगीन काव्यपरंपरा में पाये जाते दें, किसी दूसरे नाम या रूप में 
डिंगछ गीतों में भी सुरक्षित हैं। 


१. वही पए० २७१। 


प्राकृतपेंगलम्‌ के छन्दों का अनुशीलन 
प्राहृतपेंगलम् और वर्णिक इत्तपरंपरा 


$ १४५८, बणबृत्त प्रकरण में प्रा० पे? के संग्राइक ने १०४ छन्दों 
का बणन किया है। शादूठविकोडित के दो नाम 'सददूछसट्टअ' तथा 
सद्दुलबिक्कीडिश्! का भिन्न भिन्‍न छक्षणेदाहरण देने के कारण 
कुछ छोगों ने यद्द खंख्या १०४ मानो है। प्राकृतपंगछम के वर्णवृत्त 
प्रकरण का आधार मूलछतः संस्कृत छन्दःशासत्र के ग्रन्थ दी हैं । स्वयस्भू , 
ट्वेमचन्द्र, राजरेखर, कविदपण तथा छन्दःकोश में भी इन छन्दों का 
आंधार संस्कृत के प्रन्थ द्वी हैं, जिनमें 'पिंगढछन्दःसूत्र' प्राचोनतम 
सहर्वपूण्ण प्रंथ है | स्वयम्भु, द्वेम चन्द्र तथा राजशेल्वर ने वर्शिक वृत्तों 
के संभाव्य भेदों में से अधिकांश का वणन किया है। कविद्पण॒कार 
ने तृतोय तथा चतुथ उद्देशों सें बणबृत्तों का विवेचन किया है तथा 
पंचम उल्छास में बेताढोय-कोटि के उभयच्छन्दों का विवरण है। 
कबिदपणकार ने संस्कृत छन्दःशास्र के आधार पर द्वी बण॑बृत्तों 
को सवृप्रथम एकाक्षर बृत्तों से लेकर २६ अक्षर के वृत्तों तक 
२६ कोटियों में विभधक्त किया है; तथा प्रत्येक चरण में २६ से 
अधिक अक्षरवाले छुन्दों को 'दुण्डका नाम दिया है। प्रा० प० 
में न तो इनका सामान्य संक्रेत द्वी मिछता है, न इन २६ कोटियों 
का नामकरण ही, तथापि यहाँ भो जिन जिन छुन्दों का विवरण 
दया गया है, वे एकाक्षरप्रस्तार से चौबोपत अश्षरप्त्तार तक 
के वणिक्त छन्द हैं। पंचविशत्यक्षर तथा पड़बिशत्यक्षर अस्तार के 


१. “चतुरधिकशतं दत्त जल्पति पिंगलराज:--*क्रष्णीयविवरण' ( दीका ) 
30, [76, €0, पृ० ५९३, 
२, कइ पिज्ठल भणिञ्न पंचग्यल सउ सब्या जाणहु । 
--आर० पैं० ( निर्णवसागर सं० ) पृ० २२७, 
तेछु समे एगक्‍्खरमुहछब्बीसक्खरंतचडपाई। 
छब्बीस हुंति जाई, तो सेस दंडया तत्तों ॥ --कविदपंग ३-३. 


( ४०१ ) 


कोई छन्द प्राकृतपंगढम्‌ में नहों हैं, डिंतु दण्डक के दो भेद शालर 
त्तथा बर्णिक्न त्रिभंगी का संकेत किया गया है। इन वर्णिक छन्दों में 
भी चतुबिशत्यक्षरप्रस्तार के सुन्दरी, दुर्मिडा तथा किरीट हन्द पर्ज 
बर्णिक त्रिसंगी का विकास मूछुतः सात्रिक छन्दों से ही हुआ है, तथा 
इनका संधंध संध्कत के किन्‍्हीं भी वर्णिह्ध छनन्‍्दों या दण्डकों से नहीं 
जोड़ा जा सकता । इन छन्दों में से प्रथम तीन का विशेष विवेचन 
हम ३२ मात्रा के सात्रिक छन्दों के संबंध में करेंगे तथा वर्णिक 
त्रिमंगी का विस्ट्त विवरण सात्रिक त्रिभंगी से तुछना करते हुए सात्रिक- 
वृर्तों के प्रकरण में ही किया जायगा | 

वर्णिक बृ्ों की दण्ढकभिन्न रे६ जातियों या कोटियों में प्रत्येक 
में गणना के अजुधार उत्तरोत्तर द्विगुणिव भेद पाये जाते हैं । एकवण वृत्त 
में केषड २ भेद होते हैं; द्विबण में ४ सेद्‌, त्रिबण में ८ भेद, चतुबंण में 
१६, पंचवण वृत्त में ३९, पडवर्ण में ६४, सप्तवर्ण में १२८, अष्टवर्ण में 
२५३, नववण्ण में ४५१२, दशम बण में १०२४ । इस क्रम से षड्विशत्य- 
त्यक्षर प्रस्तार ( उत्क्ृति कोटि ) में ६७१०८ ८६४ भेद द्वोते हैं, तथा कुछ 
वर्णिक बृत्तों के भेद १३४२१७७२६ होते है। इन भेदों में दण्डक भेदों 
की गणना नहीं है| बस्तुतः ये सब भेद केवछ अंकगणित के अनुसार 
शास्त्रीय दृष्टि से मान ढिये गये हैं, झितु व्यवद्दार में कतिपय शत- 
संल्यक बर्णिक छंद दी प्रयुक्त होते रहे हैं । संस्कृत कवियों में कालिदास 
की अपेक्षा भारति, साध तथा श्रीदृ्ष ने अधिक छंदों का प्रयोग किया 
है। यद्यपि कालिदास ने १९ छुंदों का प्रयोग क्रिया है, किन्तु उनके 
खास छंद कुछ दी हैः--इन्द्रवज्ञा-उपेन्द्रवआ वबगे; इछोक, वंशस्थ, 
मंदाक्रान्ता, रथोद्धता, द्रवविलंवित तथा बेताढीय | इस दृष्टि से भारवि 
के खाप छन्‍्द १२ हैं, माघ के १६ | भारवि ने औपच्छन्द्सिक € बेता- 
वोय कोटि का छन्‍्द ), अपरवक्त्र, जलोद्धतगति, चन्द्रिका, मत्तमयूर 
जेसे अप्रतिद्ध छुन्दों का भो प्रयोग किया है, तो माघ में भी पश्चकावडो, 
पथ्या, मत्ततयूर, अप्रविह्षसित, बंशपत्रपतित, ओऔपच्छन्द्सिक, 
कुटज्ञा, अतिशायिनी, सदहामाडिनी, जेसे अनेक अप्रश्विद्ध छन्द मिल 
जाते हैं । इतना होने पर भो संस्कृत कवियों द्वारा व्यवद्ारत: प्रयुक्त 
चर्णिक छन्दों की संख्या सौ से कम ही द्दोगी | 

हिंदी के कवियों में वर्णिक छन्दों का अधिकाधिक्क प्रयोग एथ्वी- 
राजराप्तो तथा केशव की 'राप्रबन्द्रिकाः में मिछिती है। एथ्वीरागराखो 

२६ 


( ४०२ ) 


में ३० वर्णिक ब॒त्तों का उपयोग मिछता है; जिनमें से कई छन्द रूुन्दो- 
प्रन्थों में नहीं मिछते । केशव ने छन्द्साढा में ७८ बर्णिक छनन्‍्दों 
का उल्छेख किया है, जिनमें दण्डक सम्मिछित हैं। रामचन्द्रिका में भी 
कई अप्रसिद्ध वर्णिक छन्द प्रयुक्त हुए हैं, तथा कुछ छन्द केशव ने स्वयं 
भी गढ़ डिये हैं; यथा-- 


सुगीव छंद ( १,७ ). १८ वर्ण ज़गण, भगण, रगण, संगण 
२ जगण । कुछ छन्द ऐसे भी हैं, जिन्हें 'केशव? के संपादक रीतिशास्त्र 
के नदोष्ण छाछा भगवानदोन ने 'केशब की ईज़ाद” मान छिया है; पर 
दरअशछ ऐसा है नहीं। प्रथम प्रकाश के ४४वें छन्द--थिंदविोकित- 
को छाछा जी ने वर्णिक श्ृत्त मानफर इसे केशव का बनाया बताया 
है। वस्तुतः यह १६ मात्रा का चतुष्पात्‌ छंद है, तथा केशव के उक्त 
छंद में द्वी प्रथम द्वितीय चरण में १४ वर्ण हैं, तो ठृतीय-चतुथ में १३ 
ही, किंतु चारों चरणों में १६ मात्रा बराबर हैं। इस छन्द का जिक्र 
प्रा० प० ( ९-१८७४, १८४ ) तथा भिश्धारीदा&छ के छन्दाणब! (७ 
३५-१६ ) में भी म॒त्रातृत्तों के प्रकरण में ही मिलता है। इस छनन्‍्द का 
विशेष विवरण 'सिंहायछोकित? के प्रकरण सें द्रष्टटय है। मिखारीदास 
के 'छन्दाणेब' में बर्णिह वृत्तों का विस्तार से विवेचन दसवें तरंग से 
लेझइर पन्द्रइर्वे तरग तक मिलता है। इस दृष्टि से भिल्लारीदास फा 
प्रयास शारत्रोय दृष्टि से अधिक संपन्न है! दिन्दी के अन्य छन्दो ग्रन्थों 
ने प्रायः व्यावहारिक दृष्टि से दो वर्णिक छन्दों का विवेचन किया है | 

8 १५६. एक से लेहर २६ वर्णों तक के वृत्तों की वत्तत्‌ कोदि को 
कंमशः उक्ता (१), अत्युक्ता (२) मसध्या (३ ) प्रतिष्ठा (४), 
सुप्रतिष्ठा (४ ), गायत्रों (६ ); उष्णिक्‌ ( ७ ), अनुष्ट्प्‌ (८), बहती 
( ६) पशाक्ति ( १० ), क्िद्टुप (११), जगती ( १२), अतिश्ञगती 
( १३ ), शक्बरी ( १४ ), अतिशक्वरी ( १४ ), अष्टि ( १६ )) अत्यष्टि 
( १७ ) घृति ( १८ ); अतिघृति ( १६ ), कृति ( २० ); प्रकृति (२१ ), 
आकृति ( २२ ), विकृति (२३ ), संरक्ृति (२४ ), अभिकृति (२४ ), 


१, ड|० विपिन बिहारी त्रिवेदी : चन्दबरदायी और उनका काब्य प्ृ० २१७, 
( हिंदुस्तानी एकेडेमी १९५२ ), 
२. दे० केशबकौमुदी १,४४. 


( ४०३ ) 


उत्कृति (२६ ), संज्ञा दो जातो है। मिखारोदास के “छुत्दाणव” में 
भी इस ताछिहझा को दिया गया है, किंतु यहाँ २२ बणं तथा २५ वण 
के छनन्‍्दों के छिर एक दो नाम 'अतिकृतिः का प्रयोग पाया जाता है, 
जो ठीक नहीं जान पड़ता। बस्तुतः प्रथम “आकृति' है, द्वितीय 
अभिक्ृति', “अतिकृति' जधा कोई नाम पुराने आचारयों ने नदीं माना 
है। इन बूतों के मोदे पाने में विविध स्थानों पर छघु गुरु की 
बंंदिश में परिवतन करने से हो अनेक छन्दोभेद की कल्पना की जाती 
हैं, जिनमें छघु गुर के स्थान-भेद के कारण छन्‍्द को गति, ढय और 
यूज में फक आ जाता है। इसी भेद को संकेतित करने के छिये गणों 
की व्यवस्था की गई है। प्राकृतपगढम्‌ के प्रथम परिच्छेर के आरंभ 
में दी मात्रागणों और वर्णिक गणों का उल्लेल्ल किया गया है। मात्रा 
गणों का यद्यवि साश्रिक छन्दों से अधिक संबंब हे, किंतु प्राकृतपंगढम्‌ 
में संरक्रत छुन्द्‌:परम्परा के वर्णिक छंदों के छक्षण में भी मात्रिक गणों 
का ही संकेत मिछता है। सात्रिक गण स्वप्रथम द्विसाश्रिक, श्रिमात्रिक, 
आतुमौत्रिक, पंचमाश्रिक एवं पण्माजिक भेढ़ों में विभक्त हैं । 
इनके क्रमशः दो, तीन, पाँब, आठ और तेरद भेद दोते हैं, जो 
उन्दाशास्त्र में विविध परिभाषिक नामों से अभिद्दित किये जाते हैं | 
प्राकृतपेंगछम्‌ में इन गणप्रस्तारों के नाम प्रथम परिच्छेर के पन्द्रद्य 
छंद से बत्तोसवें छुन्द तक दिये गये हैं झोर इन्हीं पारिभाषिह संश्ाओं 
का प्रयोग साशत्रिक एवं वर्शिक दोनों वरह के छंदों के छक्षणों में 
प्रिछ्ता है| वर्णिक गण आठ है, जिनकी रचना व्यक्षएरखमूद के 
विविध प्रकारों के अनुसार की ज्ञाती है | जेसे, जिगुरु मगण (555), 
तिछघु नगण (॥ ); आदिछ्घु यगण (55 ) भआदिगुद भ्रगण 
'( 5॥ ), सध्यगुरु जगण (।5। ), मध्यलबु रगण (5।5 ), अँतगुरु 
१, उत्त अइउत्त मज्ञा पइठ्ठ सुपद्द्ठा तहय गाइत्ती। 
उण्ही अणुद्दम बिहई पंती तिहुठ जगइ अइजगई ॥ 
सक्करि अइसक्करिया असूठी अइअट॒ठि घिइअ अइधिइड ॥| 
हू पाविसममिउप्परकिई ये जाईण नामाईं ॥ ( कविदर्पण ३.४-५ ). 
२, छत्दाणव ( मिखारीदासप्रंथावली, प्रथम खंड ) प्ू० २३६. ( ना० प्र० 
शमा, काशो से अकाशित २०१३ बि० ), ; 
$. आकृतपेंगल्म १.१२, 





( ४०४ ) 


सगण ( ॥5 ), अंवकूघु दगण ( 55। ) । इन्ददीं गणों की विविध प्रक्रिया 
के आधार किसी नियतसंल्यक छन्द के अनेक भ्रस्तार होते हैं । 

६ १६०. प्राकृतपेंगछम्‌ में केबछ हन्हीं प्रसिद्ध वर्णिक छंदों का 
राल्छेख मिछता है, जो भट्ट कवियों द्वारा प्रयुक्त द्ोते रहते हैं। 
बंशरथ, रुचिरा, प्रदर्षिणी, मंदाक्रांता, दरिणी, शिखरिणो जेसे अनेक 
प्रसिद्ध संस्क्रत छंद यहाँ नहीं म्रिछते | साथ ही पुष्पिताआ, वियोगिनी, 
उंदूगता जेसे विषप् बर्णिक छंदों का भो यहाँ कोई संकेत नहों है । वर्णिक 
छुंदों के विषय में यहाँ कोई मौछिक उद्धावना या ऐतिहासिक अथवा 
साहित्यिक महर्व का तथ्य नहीं प्लिता। संस्कृत छन्दों के छक्षणों को 
ज्यों का त्यों छे छिया गया है | जेघ्वा कि हम संकेत कर चुके हैं. यहाँ 
अतुकांत संस्कृत वृत्तों का भी तुकांध रूप सिछता है, जिसमें प्रथम- 
द्वितीय और तृतीय-चतुथ दोनों स्थानों पर भिन्न भिन्न तुक मिलती है । 
राजशेल्लर के कपूरमंजरी सट्टक से उद्घृत प्राकृत पद्म द्वी ऐसे हैं, 
जिनमें तुक नहीं मिछती । अन्यत्र सर्वत्र छक्षण-पद्य तथा उदाइरण- 
पद दोनों में तुक नियमतः पाई जातो है। यह प्रथा मध्ययुगोन दिंदो' 
कविता सें भो देखी जा सकती है और इसका एक रूप मेथिली- 
शरण गुप्त के तुकांत वर्णिऋ बृत्तों में भी मिछेया। प्राकृवरपेंगढ्मु 
के द्वितीय परिच्छेद में उल्छिल्लित वर्णिक छुन्दों का विवरण निम्न है:- 

उक्ता बगं--( १) श्री छन्द ( एक गुरू 5 ). 

झत्युक्ा वगें--( २) काम छुन्द (गागा 55), (३) मधु छंद 
(छछ॥।॥ ) (४) मही छंद (छरा 5), (४) सारु छुन्द 
( गाहु 5। ). ; 

सध्या बरगें--( 8 ) ताछी छन्द (गा गाया 555) (७) प्रियः 
(गा छगाडाड )» (5) शक्षी (छगाग्रा5» (६) रमण 
(छछ गा।5 ), (१०) पंचाछ (गागाछ 55।) (११) झगेंद्र 
(छगाछ।5). (१२) मंद्र (गालछ 5॥ ), (१३१) कमल 
( छ ७छ छ॥॥ ). | 

प्रतिष्ठा बगे:--(१४) तीणो (मछ ), ( १५ ) धारी ( २छ ), (१8) 
समाणिका (ज ग ), 

सुप्रतिष्ठा बग:--(१७) संमोह्या (स गा गा); (६८) हारी 
(त गा गा), (१६) हंस ( सगा गा ), (२० ) यमकू (न छ छ ); 
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गायत्री बर्ग:--( २१ ) शेष ( म मं), ( २२ ), तिल्‍्छ या विछका 
(सस), (२३) बिज्जोह् ( रर ), (२४ ) चतुरंखा ( न य » (२४) 
कामाबतार (तत ), (२६) शंखनारी (यय) (२७) माल्ती 
(जज), ( २८ ) दमनक (नन) 


उच्णिक बगः--( २६ ) समानिका (रज गा) (३६०) सुबास 
(नजछ), (३१) फरईंच (नसछ), (३२) शोषरूपक 
(ममगा) 


अनुष्ट्प वगः--( ३३ ) विद्चनम्माठा (मं भ गा), ( ३४ ) प्रमा- 
णिका (जरलछगा), (३४) मल्लिका (रजगालछ) (३६) 
सुंग (न न गागा ), ( ३७) कमर (न खलगा) 


बृहती बरगेः--( दे८ ) सहाछचमी (र२रर ), (३६) खारंगिका 
(नयसख)(४० ) पाइत्ता (सम भुस ) (४१) कसछ (ननस)); 
(४२) अब (नस य ), (४३ ) तोमर (स ज ज्ञ ), (2४) रूपसाछा 
(सम्म)- 


पंक्ति बे :-- (४४५ ) संयुता (सज ज गा ), (४६) चंपक- 
साछा (भमसगा), (४७) सारबती (भ्रभभगा), (४८) 
सुषमा (त स भ गा ) ( ४६ ) अमृतगति ( नज् न गा ). 


त्रिष्टुप्‌ बग:--( ४० ) बंधु (भर भ भगागा) (४१) सुमुली 
(नन्नज़ छूगा) (४२ ) दोधक (भर भू भ गा गा ); (४३ ) शालिनी 
(सततगागा ) (४४) दसमनक ( नन न छ या )) (४५ ) सेनिका 
(रजरकगा), (४६ ) मसाछठती (सम्सगागा ), (४७ ) इन्द्र- 
चुजा (त तज्ञ गा सा 9 (५८ ) उपंद्रवत्ना (ज त ज्ञ गागा ) (५६) 
उपजाति ( इन्द्रवजा ओर दपंद्रवआ का सिश्रण ). 


जगती बग:-- ( ६० ) विद्याघर (मम मम), (६१) भुजंग- 
अयात (यय य य ), ( ६२ ) छक्ष्मोधर (र रर र 9) ( ६३) तोटक 
(सास स स ), (६४ ) सारंगरूपक ( तत त त ), (६५ ) मौक्तिक- 
दाम (जज ज ज॑ ), (६६ ) मोदक (भभ भ भ ) (६७) वरढ- 
दयनी (नन न न), ( ६८) सुंदरी (नभभर). 


अतिज्ञगती बर्ग:-- (६६ ) माया (सतयस्गा), (७०) 
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तारक (सखखखसगा), (७१) कंद (ययययगा), (७२) 
पंकावडढी (भन ज ज्ञछ). 

शकवरी वर्ग:--(७३ ) वसंततिछतका (तमभ्जजगागा), 
(७७ ) चक्रद ( भमन न न छगा ). 

अतिदक्वरी बगेः-- (७५) अ्रमरावढ़ी (ससससस), 
(७६ ) सारंगिका (सम सस से )) (७७ ) चामर (रजरजर,» 
(७८ ) निशिपाल (भ्रज़्स न र ) ( ७६ ) मनोहंख ( स ज ञ्ञ॒ भ २), 
(८० ) माडिनी (ननमयय,८-७), (८१) शरभ (नननन 
सर, ८-७ ). 
झअष्टि बगेः--( ८२) नाराब (ज्रज रज़ गा, ८-८), (८३ ) नील 
(मभ भ भभगा), (5४) चंचछा (रजरजरछ), (८५४) 
ब्रह्मतहषक ( मसं म सम सगा ). 

अत्यध्टि वग:--( ८६ ) पृथ्वी (जसज् सयल्ूगा), (८७) 
साठाघर (नस ज सयदया). 

घृति बर्ग:--( ८८ ) मंजीरा (म स भसम सम ); (८६ ) क्रीडा- 
चन्द्र (यययययय ), (९०) चचेरी (रसज ज भर). 

अतिधृति वग:--( ६१ ) शादूढ्सट्क (मसज्स ततगा 39. 
(६२ ) शादूंडविक्रीडित ( शादूछसट्टक से अभिन्न है). (६३ ) 
चन्द्रमाछा (न ननजन नछ), (६४) घवढा (ननननननतः 
गा) (६४ ) शंभु (खत यभममगा). 

कृति बर्ग:--( ६६ ) गीता (सज ज भर सछ गा). (६७ » 
गंडका ( रज़रञज्ञ रजगाल) 

प्रकृति बगेः--( ४८) खसगधरा (सरभ न ययय, ७-७७ $ 
(६६ ) नरेंद्र (भ रननज जय), 

आकृति बगः--( १०० ) हंसी (मम तनननस गा). 

बिकृति बग:-- (१०१ ) सुंदगी (संस भम सत ज़जलछगा ). 

संरक्षति वग:--(१०२) दुमिछा (स स स स ख स ख स ), (१०३) 
किरीट (भर भभभभभभ). 

, दृण्डक बग:--( १०४) शाल्र (तन नननननननछगा), 
(१०४६ ) त्रिभंगी (ननननतनखस भमससगा). 

उपयुक्त १०४ छांदों में “ बंधु' तथा 'दोघक” नामक दोनों छंदों का 
ढक्षंण पक ही (भभभ गा) है, जो एक ही छंद का दो थार बर्णन 
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है। इसी तरह २०७ या अष्टबयर्णिक छंद और ४१ वाँ नववर्णिक छंद. 
दोनों एक ही संज्ञा 'कमछ! से अमिद्धित किये गये हैं, साथ ही 
नवबर्णिक ३९ वाँ छंद और पंचद्शवर्णिक ७६ वाँ छंद दोनों को 
'स्ारंगिका! नाम दिया गया है। यह इस बात का संकेत करता ज्ञान 
पड़ता है कि भट्ट छंदःपरंपरा में दो भिन्‍न प्रकृति के छंदों को भरी 
कभी एक द्वी नाम से पुझारा जाता रदा है। 


इस संबंध में पिछलो परंपरा में इन चार विवादम्सत वर्णिक 
छंदों के नामकरण क्या मिकछते हैं, इसका संकेत करना आवश्यक 
होगा | संस्कृत के पिंगछपूत्र में इन छंदों का कोई संकेत नहीं मिछता । 
हिंदी के मध्ययुगीन छन्दोग्रन्थों में केशवदास को 'छन्द्माला? में ये 
चारो छन्द नहीं हैं। भिखारीदाख ने इनका संकेत अवश्य किया है, 
ऊतु वहाँ इनका वर्णन पंचम तरंग में सात्रा-प्रस्तार के छुंदों में किया गया 
है, वर्णिक छंंदों के प्रकरण में नहीं । न स॒ छ गा? बाले छुन्द को 
भिखारीदास ने प्राकृतपेंगछम्‌ की ही तरह 'कमछ' कहा है, लेकिन 
ज्नस' वाले नवाक्षर छंद को, जो पहले की भाँति ही ग्यारह 
मात्राओं का छंद है, वे रतिपद' छंद कहते हैं ।' इन दोनों छन्दों का 
जिक्र संस्कृत के परवर्ती छुन्दोग्रन्थ श्रीदुःक्लमंजन कवि रचित 
धवाग्वल्डभ! में भी मिछता है, जहाँ प्रथम को 'कमछ! और “छप्दसु' 
और द्वितीय को 'रतिपद”ः और “'सदनक? इन दो दो नामों से पुकारा 
गया है । “नय स? बाछे छन्द को जिसे प्राकृतपेंगठम्‌ में सारंगिका 
कटद्दा गया है, भिखारीदास भी द्वादशमात्रिक छंंदों के प्रररण में 
'सारंगिका! ( सारंगिय ) दो कहते हैं. और वारबल्छभकार ने इसका 
दूसरा नाम 'मुल्लछा” भी संकेतित किया है। ममम मम? संघटना 


१, दे० छंदाणंव ५-७०, ५,७२. 


२, लसदसु नसो छगो |**“* 'कमल्मपि नामास्य |--बाग्वल्ठम प्रू० १३२ , 
मदनकमिति नमसम्‌ ।' *“““* रतिपद्मिति नामान्तस्मत्य । 
“वही 9० १४४, 
३, छन्दार्णव ५.८८, 


४. नयसगणाः स्थान्मुखला. ... . सारंगिकेति नामांतरमस्य शेयम | 
है --वाग्वल्लभ प० १४३० 


( धृधष्ण ) 


बालो सारंगिका वाग्वल्छ प्र में नहीं मिठढतो,न इस संघटना वाढ़ा 
कोई छंद ही दूसरे नाम से भी मिछता है। मिखारीदास ने इसे तीख 
आज्राबाले छन्दों में श्वश्य स्थान दिया है। वे इसका निम्त उदाहरण 
देते हैं और इसे 'सारंगी' छंद कहते हैं । 


देखो रे देखो रे काम्दा देखादेखी धघायो ज्‌ 
कालिदी में कृूचो काछोवागै नाथ्यो ल्‍्यायो जू । 
नच्चें बाका नच्चें ग्वाछा नच्चें कान्हा के संगी 
बज्जे भेरी म्रीदंगी तंबूग चंगो सारंगी॥ 
( छन्दार्णव ५-२१६ ) . 


इससे स्पष्ट है कि दूसरा कमल” छन्द प्राकृतपेगढम्‌ में बस्तुतः 
“तिपद्‌? ( या मदन5 ) है, जिसे संभवतः गछती से “कमल? नाम दे 
दिया गया है, किंतु शेष दोनों छन्द कवियों के यहाँ क्रमशः 'सारंगिका? 
और 'सारंगी! इन दी नामों से पुकारे जाते रहे हैं । प्रथम छन्द का 
नाम स्वार्थे क-प्रत्यय युक्त द्वे, द्वितीय इस प्रत्यय से रद्दित है। प्राकृत 
पंगछूम में दोनों को 'सारंधिका? कहा गया है, जो नामसाम्य के कारण 
दो गया है। 


प्राकृतपगढहम्‌ के उपयुक्त वर्णिक छन्दों में दो चार छंद ऐसे हैं, जो 
मूछतः मात्रिक छन्द हैं, रितु परवर्ता अपअंश के कवियों में उनका 
विकास इस तरह का दो गया है कि प्रत्येछ चरण में साश्राओं के साथ 
साथ वर्णिक् गणों को व्यवस्था भी एक सी निबद्ध को जाने छगी है। 
फछत: ये छन्द समवर्णिक छंद बन गये हैं | बेसे तो समकोटि के सभी 
संस्कृत वर्णिक् छुंद्रों में हर चरण में वर्णिक गणसंख्या और गण - 
रचना समान दोने के कारण स्वतः मात्राएँ बराबर दो ही जाती हैं और 
उन्हें मात्रिक छंदों के प्रस्तार में मजे से बिठाया जा सकता है। ऐसी 
चेष्टा दिंदी के रीतिकाहीन आचाये भिश्चारीदास के “'छुंदाणज” 
के पंचम तरंग में मिछती है, जद्ाँ संस्कृत के मूल बर्णिक छंदों 
को भी अनेक मात्रिक छुन्दों के साथ एक मात्रा से छेकर बत्तीस 
मात्रा प्रस्तार के छांदों में भी स्थान दिया है। यहाँ हमारा दात्पये 
सो केवठ उन छांदों से है, जो मूठतः अपअंश के मात्रिक 
शालच्छंद है, किंतु प्राकृतपेंगठम्‌ में वर्णिक छंदों के साथ निरू- 
पित किये गये हैं। स्पष्टतः ऐसे छंदों में चचेरी, गीता, सुंदरी 


( ९०६ ) 


दुर्मिछा, किरीट और त्रिमंगी हैं । इनमें सुन्दरो, दुर्मिछा झौर किरीट 
अध्ययुगीन हिंदी काव्यपरर्परा के वर्णिक सववेया हैं। इनके विकास 
के सम्बन्ध में रबतंत्र रूप से आगामो प्रष्ठों में विचार किया जायगा ।' 
गीता बस्तुतः “हरिगोता” ( २८ मात्रा वाले छंद ) का द्वी २० बणे वाढा 
मेद है, इसका विवेचन हभ हरिगोता? के साथ तुलना करते हुए 
करेंगे । वर्णिक त्रिभंगी भी वम्तुतः ४२ मात्रा वाला (३४ अक्षर का ) 
दण्ड क छन्द हैं तथा इसका निरूपण मात्रिक शिभंगो के सम्बन्ध में 
द्रष्टध्य है, जद्दाँ तुडनाथ इसका विवेचन किया जा रहा है | 
चचरी अवशिष्ट बर्णिक छंद है, जिसे हम उक्त छंदों की तरह हो 
मूछतः मात्रिक छंद मानते हैं ! प्राकृतपेंगटम्‌ के अनुसार इस छंद को 
चर्णिक गणव्यवस्था 'र स ज ज भ र! है। इस प्रकार यद्द १८ बयां 
का २६ माज्ना प्रस्तार का छंद है। इसकी सात्रिक गण व्यवस्था हम 
यों मान सकते हैं :--पंचकछ-+४ 'चतुष्कक-+पंचकछ!। मध्य के 
दोनों चतुष्कक 'पयोधर' ( ।5), जगण ) होते हैं । पाद के आदि में 
“गुरु? (5 ) और पादांत में 'छघु गुरु? (। 5 ) की व्यवस्था पाई जाती 
है। यह छंद हरिगोतिका? की तरह क्रमशः तीन, बार, तीन, चार 
मात्रा के तारखंडों में गाया ज्ञाता है। इसको समता हम २६ मात्रिक 
“हरिगोत' से कर सकते हैं, ज्रिसकी उत्थापनिका इसकी वर्णिक गण- 
व्यवस्था से विछकुछ मिछती हे । 
इस छंद का 'चचरो' नाम भी इस बात का संकेत करता है कि 
यह सूछत: “चचेरी! नृत्य के साथ गाया जाने बाढा छंद है। “चचेरी? 
चस्तुतः “चचरी! नृत्य के साथ गाये जाने मात्रिक ताढूच्छंद की 
सामान्य संज्ञा है। यही कारण है कि विक्रमोवशीय में ऐसी कई 
अचेरोगोतियाँ मिलती हैं, जो इस छन्द से समानता नहीं रखती। 
जिनदृत्त सूरि ने पिछले दिनों 'थाँचरि! में जिंस छन्द का प्रयोग 
किया है, बह प्रस्तुत चचेरो” न होकर प्छवंगम' के बजन का २१ 
सात्रा का छन्द हे । वस्तुतः जिस प्रकार अपभ्रश रासक' छ॒नन्‍्द भी 


१, दे० अनुशीलन है २०३ 
२, दे० अनुशीलन $ १८५ 
३. दे० अनुशीलन ६ १९३ 
४, प्राकृतपैंगलम्‌ २, १८४-१८५. 


( ४१० ) 


अनेक तरद का था और यह 'रास!? नृत्य से संबद्ध दोने के कारण 
अनेक छन्दों को सामान्य संक्षा दो गई थी, बसे दही आरंभ में 'बचरी” 
भी छन्दों की सामान्य संज्ञा थी। धोरे घीरे धीरे भट्ट कवियों के यहाँ 
यह नाम केवल १८ वर्ण वालो विशेष वर्णिक गण[प्रक्रिया के २६ मात्रिक 
छन्द के अथ में सीमित हो गया। 


प्राकृतपंगलम्‌ और मात्रिक छंद 


प्राकृपपंगछम्‌ का विशेष महत्व सात्रिक विवेचन को दृष्टि से हे। 
यहीं हमें कुछ ऐसे छंदों का सबसे पहलछे पता चढता है, जो मध्य- 
युगीन हिंदी काब्यपरम्परा में काफो अचल्तित मिलते हें। मात्रिक- 
छन्दों का विवेचन करते समय प्राकृवपेंगढम्‌ के संग्राहक ने केवछ 
उन्हीं को चुना है, जो भट्ट कवियों के यहाँ प्रयुक्त दोते रहे हैं. और 
इस दृष्टि से यहाँ महज ४५ मात्रिक छेदों का उक्षणोदाहरण मसिलछता 
है । प्राकृतपगढम्‌ के संग्राहक का दृष्टिकोण स्वयंभू ओर द्वेम चन्द्र 
को भाँति सभी मान्नाप्रस्तारों के यावत्‌ छन्हरों को उद्धरणी देना न होकर 
केवछ प्रायोगिक रष्टिकोण है । यद्दो कारण है यहाँ 'गछितक, खन्‍्ज्ञक,, 
शीषक” जसे परवर्ती प्राकृत छन्द ब उनके विविध मिश्रित रूपों का 
विवेचन नहों मिठ्वा। अपश्रश छन्दों में भो प्राकृतपपेंगढ्म्‌ का 
संग्रह भट्ट कवियों के ब्यवद्दार में अधिक आनेवाले छन्‍्दों को दी: 
चुनवा है ओर इस्र दृष्टि से एक द्वी मात्रा प्रस्तार के उन अनेक छन्दों 
को जरुर केता है, जिनका प्रयोग काफी प्रचछद्धित था । जसे ३२ मात्रा- 
प्रस्तार के पद्मावती जले ६ छन्दों का विवरण मिलेगा, किंतु कई मात्रा 
प्रस्तारों में छंदों का हवाला तक नहीं मिछता। मिश्रित छन्दों में भी 
फेवठ कु डलिया और छप्पय इन्हीं दो छन्दों को चुना गया है। 
प्राकृतपगछम्‌ के मात्रिक छन्दों को ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि 
से दो वर्गों में बॉँटा जा सकता है; एक वे छन्द जो प्राकृत छन्दः- 
परम्परा से संबद्ध है, जसे गाथा ओर उसके विविध प्ररोह ; दूसरे के 
छनन्‍्द जो अपभ्रश छुन्दःपरम्परा से संबद्ध ताल्च्छन्द हैं, जेसे 
पादाकुछछ, अरिल्छ, रोछा, दुर्भिछ, दोहा, सोरठा आदि | प्राकृषपंग 
लम फे सात्रिक छनन्‍्दों का अनुशीढन हम इन्हीं दो बर्गों में बाँट 
कर करेंगे। 


प्राकृत छंद।परम्परा का दाय 


गाथा छंद तथा उसके प्ररोद 


'. है, १६१, प्राकृत छन्दःपरम्परा का प्रमुख प्रतिनिधि छन्द याथा' 
(गाद्दा) है; जिसके विविध प्ररोहद ही गाहिनी, सिंहिनी, विगाहा, उर्गाहा, 
खंधञअ ( स्वंघक ) हैं | गाथा छन्द मूछतः वर्णिक छुन्द न द्वोकर मान्रिक 
छंद ही हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसका संबंध संस्कृत वर्णिक वृत्त 
अनुष्टर॒पू से ही जोड़ने की चेष्टा की है।' बसे खास प्रकार के छन्दों 
के लिए गाथा? संज्ञा का प्रयोग बवेद्क काल में ही प्रचछित रह्दा है, 
किंतु प्राकृत गाथा? को इन बेदिक गाथाओं सेज्यों का त्यों जोड़ 
देना ठीक नहीं जान पड़ता । गाथा? शब्द मूछत: बेदिक है, तथा 
इसका संबंध९/ गा घातु से है। ऋग्वेद में इसका ठीक वही अर्थ 
है, जो 'गातु' शब्द का, अथोत्‌ गेय छन्दः। किन्तु “गाथा! मूलतः 
वे छंद थे, जो मन्त्रभाग न दोकर, देवस्तुतिपरक छन्द न द्दोकर, 
नाराशंसी? तथा “रभी” की तरद्द मनुष्यों की दानस्तुतियों या अन्य 
सामाजिक विषयों से संबद्ध थे। अथबस्नंद्विता के भाष्यकारों ने कतिपय 
छंदों को गाथा द्वी कद्दा है| ऐतरेय आरण्यक में छंदों को ऋक , कुंभ्या 
तथा गाथा; इन वर्गों में बाँटा गया है तथा वहीं ऋक्‌ तथा गाथा का यह 
भेद किया गया है कि ऋक्‌ देवो है, गाथा मानुषी। प्रायः बंद्क प्ंथों 
तथा विद्वानों का यही मत है कि गाथायें ऋक्‌ , यजुष तथा साम से 
इसलिए भिन्न दें कि वे मन्त्र नहीं हैं । यज्ञ के समय गाई जाने बाढ़ी 
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धयक्षमाथाओं? तथा विवाह के समय गाई जाने वाढी गाथाओं का 
संकेत मेत्रायशो संदिता में मिछिता है। इसी तरह उदार दानी राजाओं 
की स्तुदि सें निबद्ध गाथाओं का भी जिक्र मिछता है, जिन्हें नारा- 
शंख” कहा जाता है। इतना दोने पर भो यह स्पष्ट है कि बेदिक 
गाथायें मूछतः झतुष्दप्‌ू जेसे वर्णिक वृत्तों की ही नींब पर टिकी 
हैं, वे सात्रिक नहीं हैं । अवेस्ता में भी मंत्र-भाग के छन्दों को गाथा! 
(0993 ) कद्दा जाता है, किन्तु अवेश्ता के गाथा? छंद भी वर्णिक 
ही हैं, मात्रिक नहीं | उदाहदरणाथ, अवेस्ता के नव॒म यसन को प्रथम 
जाथा मूलतः अष्टर्णिक अनुष्ट्रप्‌ इत्त की द्वी नींव पर टिकी है । 


“हावनों आा रतूं आ 

इभोमो डपाइत ज़रथुक्तम ! 

ओॉगश्रेंस पइरि-पओोज़दथेन्तेम, 

गायास्च खाँवायस्तेस ॥7' ( मस्त्र ९.१ ) 


ऐप्वा जान पड़ता है, मात्रिक गाथायें मूछतः भारत-यूरोपीय छन्द 
था मूठ बैदिक छन्द का प्ररोह न होकर बेदिक आर्यों से पूर्व भारत 
में रहने वाडो ज्ञातियों के लोक-साहित्य को देन है| संभवत्तः गाथा! 
का मात्रिक रूप द्रावि्ध जाति की देन दो | रामायण-मद्ाभारत में इस 
शरद के सान्निक छनन्‍्द का अभाव तथा बुद्धवचनों एवं प्राचीन बौद्ध 
साहित्य या जातशहों में इसकी अनुपछब्धि इस बात की पुष्टि करती हे 
'कि उत्तरी भारत में सात्रिक ग्राथाओं का प्रचार ईसबीं सन्‌ के शुरू 
के आसपास की देन है | धम्मपद्‌ की गाथा में मूछतः अनुष्द्रप या 
त्रिष्टुपू-जगती वर्ग के वर्णिक छन्‍्द दी हैं। संभवतः द्राविड संपक के 
कारण आर्यों में प्रबक्ित सात्रिछ गेय पदों को वेदिक नाम गाथा? 
से द्वी पुकारा जाने लगा हो, किंतु बहुत बाद तक यद्द छन्द केवढछ गीतों 
में प्रयुक्त होता रहा है | कालिदास के नाटकों में नटी आदि के गान 
'का यह पेटेंट छन्द है। इस छंद का पहला विशद प्रयोग हमें दवा की 
गाहासत्तसई” की गाथाओं में मिछवा हे, जिसका मूछ जन्मस्थान 


१, उक्त गाथा में हओ, पाइ जैसी चिह्रत ध्वनियों को एकाक्षर ध्यनि- 
समूह मानना होगा तथा अक्षर पर अर्धचन्द्र ( ) का चिह् उदासीन स्वर 
का संकेत करता है ।-- लेखक 


( ४१३ ) 


झान्भ तथा मदाराष्ट्र जान पढ़ता है| संभवतः प्राकृत-काछ के आरं- 
मिक्क दिनों में ही द्राविड छोकगोतों का यह छुन्द महाराष्ट्रों प्राकृत- 
भाषी जनता में छोकप्रिय हो चछा हो और वहीं से इसने धीरे-धीरे 
समस्त मध्ययुगोन साहित्य को छेंक छिया दो | प्राकृत-काछ में गाथा 
छन्द का घनिष्ठ सम्बन्ध न केवल पद्म तथा गीतों से ही रद्दा है, बल्कि. 
मद्दाराष्ट्री प्रृत से भी इसका गठबंधन था, इसे प्राकृत साहित्य का- 
प्रत्येक विद्यार्थी जानता है | 

अनुष्टरुपू से सातिक गाथा का विक्रास कथमपि नहीं माना जा 
सकता | अनुष्दुप्‌ मूछतः चतुष्पात्‌ छनद है, जब कि गाथा छन्द;. 
भले द्वी बाद में संस्क्रत पंडितों के दवाथों पड़कर चतुष्पात्‌ बन गया दो, 
असकी रूप में विषम द्विपदी-खण्ड था, जिसकी प्रथम अधोडी में ३०. 
वथा द्वितीय अधाडी में २७ मात्रा द्ोती थीं। बाद में संरक्तत पण्डितों 
ने इसे १२; १८: : १२, १५ का विभाजन कर चतुष्पात्‌ बना दिया 
है । इस छन्द का सात्रिक् “पटन”? और द्विपदीत्व भी इसके छोक- 
गोतात्मक उत्स का संकेत करते हैँ । बसतुतः गाथा को शिखा तथा 
साढा छन्द की तरह विषम द्विपदी मानना डा० वेलणकर को भीः 
अभीष्ट है । अपभ्रंश-काक के नवीन तुकान्त तारूष्छन्दों के प्रचार ने 
साहित्य में गाथा छुन्द की मयोदा में कमी कर दो, पर फिर भी जेन 
अपभंश के धार्मिक प्रन्थों का यह आदरणीय छुन्द बना रहा, और 
अपभअ्रश कवि भी यदा-कदा अपने काव्य में इस छुन्द का प्रयोग करते; 
रहे | शर्ते यह थी कि गाथा या गाथा-बग के छन्हों में वे प्रायः प्राृत- 
निष्ठ शली का प्रयोग करते थे। 'संदेशरासक' में अद्ृदमाण ने तथा 
धनत्कुमारचरित!' में हरिभद्र ने गाथा छन्द का प्रयोग करते समय 
प्रारृतनिष्ठ शेो ही अपनाई है। प्रा? प० की गाथाओं में भरी यद्दो 
शेकी पाई जातो है तथा मध्ययुगीन हिंदो में भो नन्‍्ददाप् की “रूप- 
मंजरी), 'प्थ्वीराजरासो?, सूयमल्ड के बंशभारकर! जादि को गाथायें 


१, डा० बेल्णकर इसका विकास अनुष्ठुप्‌ से जोड़ते हैं जो ठीक नहीं 
जँचता । 

२, 2ए930778 89 (०६76४ 3, 9, 85, ( ए&ए, 0६ 809. 
बें0पा. घि०ए. 986, ) 

३, 597085%788%878 ( 46073 ) $ 90, 9. 70. 


( ४९१४ ) 


भ्राकृताभास शेडी में निबद्ध हैं । बेसे हिंदो के सध्ययुग में आकर इस 
'छुन्द को रहो सद्दो प्रतिष्ता भो कम हो चढो थो। केशवदाघ के 'अजा- 
'यबषघर! में इध छन्द के भो ए४-आधघ नमूने देखने को मिछ जायेंगे, 
छेकित यद्द ए६ प्रद्चार से भक्तिद्राठ तथा रीतिकाछ का उपेक्षित छन्द 
रहा है । यह दूसरी बात है दि परिखारीदास, सुबरेब, गदाघर, 
सारायणदाघ आदि छुन्द:शात्तियों ने इसका संकेत छन्दःशास्त्रीय 
अ्रन्थों में अवश्य किया हे | आधुनिह युग में छुन्दों के प्रयोग की दृष्टि 
से मेथिलोश रण गुप्त का नाम छिया जा सकता है, जिन्दोंने प्रायः 
सभी तरह के वर्णि 5, सान्निर, तुझांत, आतुझांव छत्दों का प्रयोग किया 
है। गाथा ओर उप्तके गीति, उपगीति जैसे भेद भी उनसे नहीं बच 
'भाये हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त गीति-मेद का एड उदाहरण निम्न है: -- 
'करुणे क्यों रोती हे, “उत्तर' में ओर अधिक तू रोई--। (१२, १८) 
मेरी विभूति है जो, रस फ्रो 'भव-भूति' क्‍यों कद्दे कोई १! (१२,९५८) 
( साकेत: नवम सर ) 
प्रात के गाथा-बग के छंद्र मूछतः अतुष्ांत हैं, कित्तु गुप्जों ने 
संस्कृत तथा प्राकृत के उन छन्दों का भी तुझ्ांत प्रयोग ही किया है। 
गाया! या नझायो! छंद को मान्रिक्त गण प्रक्रिया मूढूतः निम्न 
मानी गई है :-- 


प्रथम दढ ४+ ४--४ । ४+-४+ ++ ४---- 

ह्विछीय दछ ४+-४+-४। ४+-४+ +४+--- 

इध् गणप्रक्रिया में प्रायः विषम गणों के चतुर्माश्रिछर गण में जगण 
(-- ) का विधान नहीं किया जाता। दोनों दछ्ों में तृतीय चतुर्मो- 
जि के बाद यवि होने पर उसे 'पथ्या गाथा! कद्दते हैं; जददाँ यद्द यति 
नहीं पाई जाती वह “बिपुरा गाथा! कइढातो है। विपुदधा के भो तीन 
भेद डिये जाते हैं। केवछ प्रथम दड में यति न होने पर मुल्लविपुदा, 
फेवड द्वितीय दछ में यति न होने पर 'जधनबिपुछा? तथा दोनों दो में 
थदि न द्वोने पर 'सबवंबिपुरा! संज्ञा दो जावो है । मूछतः बिपुदा बह 
गाथाभेर है, जहाँ यति-विधान नहीं पाया जाता, डितु बाद में यह 
साना जाने छगा कि तोधरे गण का शब्द यदि कहों १२वों मात्रा के 
बाद भो १शवों या १४वों पर या बाद में भो सप्राप्त हो तो वहाँ ग्रति 
सनी खाने पर बिपुद्ा गाथा होदो है| हम बदा चुके हैं, मिश्षारीदाख 


( १४ ) 


सथा गदाजर इसी मत के हैं, यद्यपि उनके मतों में भी थोड़ा भेद 
अवश्य है। 'रणपिंगछ' के लेखक ने भो इसो मत को माना है :-- 
'त्रोजा गण केरो शब्द, ज्यां पुरो थाय त्यां विशति आणों | (१३, १७) 
विपुकज्ञा आयों त्रण जञाविनी, बने छे खरूँ जाणों॥? (१४, १२). 
यहाँ यति १५वीं मात्रा या तृतीय चतुष्कल पर नहीं पड़ कर प्रथम 
बढ में 'शब्द' के बाद १३वीं मात्रा पर तथा द्वितीय दछ में 'जञातिनी? 
के बाद १५वीं सात्रा पर पड़ती है। यह मत 'छन्दःशास्त्र', उप्के टीका- 
कार हलायुध तथा द्ेमचन्द्र के मत से विरुद्ध है, जो विपुरछा का 
लक्षण केवछ नियत-यत्यभाव द्वी मानते हैं । संभवव: बाद के झाचायों 
में जहाँ कद्दी शब्द की समाप्ति द्वो वद्दीं यति मानना विपुरछा का ढक्षण 
बन गया है | 
गाथा ( आयों ) के विविध भ्ररोद द्वी गाहू ( उपगोति ), बिगाथा; 
उद्गाथा ( गीति ); गाथिनी ( गाहिनी ) तथा थिंदिनी हैं । 
गाहू : २७ मात्रा दोनों दलों में (१२, १५: १२, १४).5-४४७ मात्रा 
विगाथा : गाथा का उछठा, २७ : ३० ( १२, १५ : १२:१८ ).+- 
४७ मात्रा 
उद्गाथा : ३० मात्रा दोनों दलों में ( १२, १८: १२, १८ ). 5 ६० 
सान्रा । 
गाथिनी : पूत दक्ष में ३० मात्रा, उत्तर दछ में ३२ (१२१८: 
१२, २०). 5-६२ मात्रा. 
सिंद्दिनी : गाथिनी का उछटा देर, ३० ( १२, २०: १२, १८ ) « 
दर मात्रा. 
स्कंधक छंद भी मूछत: गाथा का ही भेद माना गया है, जहाँ 
प्रत्येक दल में ३२, ३२ मात्रा पाई जातो है | गाथिनो या सिंदिनो के 
१, दे० अनुशीलन ६ १३६. 
२. रणपिंगछ पू० १०६. 
३, गाहो च उत्न्ना सत्तावन्नाएय भन्‍नाए गाहा। 
विवरिया य विगाहा उग्गाहो सब्ठि मत्तो य ॥ 
गाहिणि बासट्टीए. चउसद्दीए य खंधओं भणिओ ॥ 
ए. ए. छब्न विगप्पा गाह्मछंदे विणिद्विढ्ा ॥-गाया लक्षण ६४०६५, 





( ४१६ ) 


दोनों दढों में समान मातन्रायें (३२: ३२ मात्रायें ) कर देने पर रकंघक 
छंद दो जाता है। नंदितात्य ने गाथालक्षण' में, जो सबसे पुराना 
प्राकृत छंदशास्त्रोय प्रंथ हैं, (घिद्विनो' के अछाबा प्रायः इन सभो गाथा- 
प्ररोददों का संकेत किया है । बिरहाहु के 'वृत्त जातिसमुच्चय' में गाथा, . 
स्कंचघक, गोति तथा उपगीति का ही उल्लेख है, अन्य छंदों का नहीं; 
तथा गाहू और उद्गाथा को बह्ाँ संस्कृत पंडितों की संज्ञा 'डपगीति? 
तथा 'गोति? के नाम से ही पुकारा गया है! जेसे 'गीविः तथा “डपगीति” 
के लक्षण वहाँ यों दिये हैं, जो श्रववोध के छक्षणों का दी उल्‍्था सा 
जान पड़ते हैं 

गाह्मापृब्बद्धं चिम जीभ सुभरु पुव्वपच्छिमद्धाईं । 

श्वा पिंगलेण ग्रीदृत्ति दाविभा सब्वछन्दवित्तामम्‌ ॥ ( ४.१३ ) 

( हे सुतनु, जहाँ पूर्वांध तथा पश्चिसाधे दोनों गाथा के पृवोधे 
को तरद दी दो, उसे पिंगठ ने समस्त छुंदों के जानने वाले छोगों के 
समक्ष गीति प्रदर्शित किया है।) 

गाहपऋद्ध विय पुय्वद्ध पच्छिमद्ध च। 
कीसे सा ढवगीई तेणं चिह्न लकसणे म्रणिभा ॥ ( ४.१४ ) 

( गाथा के पारिचमा्ध की तरद्द जहाँ पूवाध तथा पश्चिमाधे 
दोनों हो उसे उन्हों ( पिंगल नाग ) ने लक्षण में उप्गीति कह्दा है ।) 

प्रा० प० के संग्राइक 'ने प्राकृतापश्रंश छन्दःपरम्परा के अनुधार 
गाथा के इन छंदों को प्राकृत संज्ना ही दी हे | 
स्कन्धक ( खंघअ ) 

8. १६२. मूछत: स्कंधक छंद्द भो गाथा का ही प्ररोह है। इस 
छंद की प्रत्येक अधघोडी में ३२ मात्रा तथा सम्रप्त छंद में ६४७ मात्रा 
होती है| नंदेयडढ ने इसके छक्षण में ६४ मात्रा का संकेत कर निम्न 
शदाह्ररण दिया है!-- 

नमह सुयइंदभासुर,वियडफडाडोयसकियवि पद रसछिलू | ( ११,२० ) 

पहयमुहृदामुदढूय णागिणिगिज्जंतमंधर्ल पास्रजिणं ॥ ( ११५,२० ) 

( गाथालक्षण ७१) 

( भुजगेन्द्र ( शेषनाग ) के भासुर, विकट, फटाटोप ( कणों ) से 
रह्ाढित विषधर जल ( से घिंचित ) तथा प्रदतम्ृदंग मुखत्ति नागि- 
नियों के द्वारा गीयमान-संगछ पाइवेजिन को प्रण/स करो | ) 


-( छश७ ) 


प्रवरसेन के 'सेतुबंध' का यह खास छंद है. और संस्क्रत काव्यों 
में भो भट्टिने 'राबणवष? के त्रयोदश सगे में इसो छंद को चुना है। 

अपभंश कवियों ने इस छंद का प्रयोग बहुत कम किया है। 
संदेशराशऊ में ११६ व छंद को 'खंघय” कहा गया है, हिंतु इस 
छंद में प्रत्येक अधाछी में ३२ मात्रायें नहीं पाई जातीं। संरेशराध रू 
का तथाकथित 'खंघय! यह है :-- 


मह हियय रमणनिद्दी, सह्दियं गुरुमंद्रेण त॑ णिनल्चं । ( ३०८१२,१४ ). 
डस्मूलियं भसेसं, सुदरयणं कडिडयं च तुद पेमसे॥ ( १० १२, 3८ ) 


( हे प्रिय, भेरा हृदय (बह) रत्ननिधि (समुद्र ) है, जिधे 
तुम्दारे प्रेमरूरी_ अत्यधिक गुरु मंदर पवेत ने प्रतिदिन ( नित्य ) 
मथा है और उसे निःशेष उन्मूछित कर सुख रूपी रत्न को निकाह 
लिया है| भाव है, तुम्दारे गुरुप्रेममनिव विरहने मेरे हृदय को 
सुखरद्दित बना दिया है | ) 

इस छन्द को अदहृहमाण ने रवयं ही खनन्‍्धय” कहा है। श्री 
भायाणी ने बताया है कि वक्त छन्द में प्रत्येक अधीडो में ३० मात्रार्यें 
हो पाई जातो हैं तथा यह “उद्गाथा! या 'गीति! छन्द है। किन्तु बह्ीं 
वे इस बात का संक्रेत करते हैं कि प्रत्येक अधोछी में (१२-१८) मात्रा 
वाक्ते गाधा-भेद को भो सकंघक कहने के कुछ प्रमाय मिलते हैं । हरि- 
भद्रसूरि के 'धूर्तार्यान! का ४-६२ छन्द वहीं 'खंधञओ॥ओ! कट्दा गया है; 
किंतु वहाँ प्रत्येक अर्घाडी में २६ मात्रायें दी है । संभवतः 'घ॒र्वाख्यान! 
के छक्त छन्द में गाथा के नियम की अवद्देडना की गई है, क्योंदि 
वहाँ षष्ठ गण में दोनों दलों में 'जगण! नहीं पाया जाता । यदि किसी 
तरह जगण!' का विधान द्वो जाता तो वहाँ प्रत्येक दछ में ३० मात्रा 
हो जातो । इप्से ऐसा जान पड़ता है कि संभवत: लोह#कवि ४७ म।न्रा 


१, कंटइअणूमिअंगी, थोअत्योओसरंतमुद्धसहावा। ( १२, २० ) 
रइअरचुंजिज्जंतं ण णिअत्तेइ णलिणी मुहं विअ कमछं। (१२.२०) (सेतु०) 
२, चारुसमीरणरमग, हरिणकछंककिरणावल्ीसविल्यसा | ( १२,२० ) ह 
आबद्धराममीहा, वेल्ममूछे विभावरी परिहीणा ॥ ( १२,२०) (भष्टि०१३,१) 
रे. भणइ कहिय तह पियह इक्कु खंघठ हुवबइ॥ --संदेशरासक १ १८८. « 

चुं० आर: 








्ऊ 


( ४९८) 


से अधिक संख्या वाले गाथा प्ररोद्दों को 'खंबय' की सामान्य संज्ञा से 
विभूषित करते हों । 
हिंदी कवियों के ढिये 'खंघा! या 'खंघक! छन्द प्रायः उपेक्षित रद्दा 
है। संभबतः किसी कवि ने इसका प्रयोग नहीं किया है। बसे छन्दः- - 
शार्त्रियों में भिखारीदास, श्रीधर कवि तथा गदाघर ने इसका जिक्र 
किया है। भिलारोदास ने इस छत्द का कोई खास उदाहरण न देकर 
इतना संकेत कर दिया है कि यह छन्द हिंदी में अप्रबलित है। 
मिखारीदास ( ५.३ ) ने इसका छक्षण ( १२, २० : १२, २० मात्रा ) 
ही माना है;' हिंतु श्रीधर ने प्राकृतपेंगछम्‌ के ही छक्षण का उछथा 
करते हुए इसकी प्रत्येक अर्धाडो में झाठ चतुमोत्रिक्त ग्णों की व्यवस्था 
मानो है। गदाघर का छक्षण सवेधा भिन्‍न है। उसने खंधा को सम- 
चतुष्पात्‌ छंद बना डाडा है तथा (१६, १६: १६३६, १६) मात्रा का 
विधान किया है, जो इसे पद्धडिया जेसे छंदों के साथ रखकर इसके 
मूहछरूप को हो विक्रत कर डाछता है। वस्तुतः महाकवि पद्माकर के 
पौत्र, गदाघर के सम्रय तह खंबरा! छन्द को घारणा में फर्क पड़ 
गया है। इस छक्षणो राहरण से यह स्पष्ट दो जायगा। 
'जरत चरम प्रति मत्त कहें सोरह सुखद प्रमान । 
जानहु खन्‍धा छन्हु सो पिंगक्त करत बस्चान॥ 
उदाहरण यथा; 
अब कादे को सुनौ नाथ जू , कुबशा कोम्द जाह घरवारी | (१६,१६३ 5 ६२) 
हम जानी नव नेह विप्तारी, कौन चूक हुए गई हमारी ॥ (१६,१९६ 5-१२) 
( छन्ह्ोसंजरी : प्रवसंकछंद प्रकरण ३७-१८, ए० ७९ ) 
खंधा छुन्द्‌ का यह रूगपरिवर्तन परिवर्ती हिंदी कवियों के एत- 
द्वियक अज्ञान का दी संकेत करता है| 


१. एक जगन कुलवबंती, दोइ जगन्न गिहिनी छु है सुनि बंधों । 
(१२, २०-३२) 
जगनबिहीनां रंडा, बेस्‍्या गावो बहु जगनन को खंधो ॥ (१२.२०८-३२) 
ह ( छन्दांणब ८.७ ) 
२. आठ गना चौमत्ता पहले कै दूसरे हुता सम जानों। (१२,२० ७ ३२) 
सो पंधा उर आनो प्ंगल कविराज सुद्ध करि यो ठानो | (१२,२० ७-३२) 
--औीधरकृत छंदविनोद २.६० 


अपभ्रंश ओर पुरानी हिंदी के छन्द 


है. १६३. प्राकृतपेंगठम्‌ में ४५ मात्राछन्दों का छक्षणोदाहरण 
निबद्ध किया गया है, जिनमें ७ शुद्ध प्राकृत छन्द हैं, शेष १८ अपअश 
सथा पुरानो हिंदी काव्यपरम्परा के छन्द हैं। प्राकृत वर्ग के सातों 
छंद मूछतः गाथा के हो प्ररोह हैं. तथा सभो द्विपदो छन्द हैं, जिन्हें 
बाद में संस्कृत पंडितों ने तथा अनेक प्राकृत-दिंदी छन्दःशास्त्रियों ने 
भो चतुष्पात्‌ मान छिया है। अपभ्ंश छनन्‍्दों को सुविधा को दृष्टि से 
इन निम्न वर्गों में बाँदा जाता है !-- 

(१) द्िपदो छंद; (२) खम चतुष्पदी; (३) सम पट्पदी; (४) अध्े- 
सम चतुध्पदी; (५) अधेसम षटपदोी; (६) अधेघम द्वादशपदी; (७) 
संकीण या मिश्रित छन्द; (८5) प्रगाधिका छुन्द्‌ । प्राकतपेंगढम में मूढतः 
चार द्विपदो छंद द्वो पाये जाते हैं । द्विपदो ( १.१४२ ) खंजा (१,१४८) 
शिखा (१.१६१), तथा माढा (१.१६४)। पिछले तोनों विशेष प्रसिद्ध 
नहीं है तथा इन्हें शुद्ध अपभ्र श छन्श नहीं माना जा सकता, इसका 
संकेत हम यथावसर करेंगे। “'उल्डाछ? या 'उल्डाढा' अन्य छन्द है, 
जिसे द्विपदी वर्ग में रखा जा सह्ता है। इस छन्द का विवरण स्वतंत्र 
रूप में प्रा० पें० में नहीं मिछता, अपितु छप्पय के साथ द्वी इसे छिया 
गया है। फिर मो दम यहाँ उल्लाढा पर द्विपदीप्रशरण में सवतन्त्र 
विचार करेंगे | 

घत्ता, घचानंद और झूछण। को डा० वेडणर दिपदो छंद न मानकर 
अधेधमा षट्पदी मानते हैं, किंस्तु हमें उन्हें द्िपदो मानना दी अभौष्ट 
है, इसका संकेत दम यथावसतर करेंगे। सम चतुष्पदी छंदों में मधुभार 
जेब्ने छोटे छं ६ से छेहर महनग€ जेपे बढ़े छंद आते हैं । प्राकृषपेंग छम्‌ 
में इनडी संब्या २२ है | इनमें मरहद्वा आदि नो छंदों को डानवेछण कर 
अनुष्पदो नहीं मानते | वे इनमें से जछदरण, तजिभंगी भौर मदनगृद 


१, पर 93, प्रशक्रषणोन्‍क्रा : रिब्ररह3.  कापे. 08४ ०॥7877088 
१४०७७7०९४ ( 0]88960 8 8०0 $)ए॥80०४0७ 7065 ) 
( 7. 80७, 8,4.8, ४०. 22, 946, 9, 8 ). 


( ४२० ) 


को षोडझपदी मानते हैं, कौर शेष ६ छंदों को दादशपदी ।' प्राकृतपपेंगछम्‌ 
ओर बाद में सध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा भी इन छंदों को चतुष्पदी 
ही मानते हैं; और दम भी इन्हें चतुष्पो हो मानना समीचीन 
समझते हैं, ज्ञिसका संकेत हम यथावसर तत्तत्‌ छंद के संबंध में करेंगे । 
प्राकृतपेंगड म्‌ में केबछ एक दी समषटपदी छंद है--रसिका | अधेसम 
अतुष्पदियों में यहाँ चौबोढछ!, दोहा, सोरठा और चुडिह्ाठा का बिव- 
रण दिया गया है भौर मिश्रित छंंदों में रडडा, कुंडढिया और छप्पय 
का । प्राकृपपगरम्‌ के संप्राहक ने आरंभ में दोहा लिया है, बाद में 
कोई निश्चित क्रम नहीं अपनाया गया है। हमने द्विपदो, सम चतुष्पदी, 
खमपटपदी, अधेघम चतुष्पदी और पिश्रित छुंद के क्रम से अनु- 
शोछन उपस्थित किया है, अतः हमारा क्रम प्राकृतपेंगढम्‌ के क्रम 
से भिन्न पड़ेगा | 
दिपदी छंद 

8,१६४. द्विपदी:--अपभ्रंश में द्विपदी” शब्द छूंरों की सामान्य 
संज्ञा का संकेत करता है। यह कोई निश्चिचत छक्षण का खास छंद न 
इोकर उन समस्त छंदों के लिये प्रयुक्त देखा जाता है, जिनके दोनों 
पादों में समान मात्रायं ( कितनी ही ) हों, तथा पार्दों में 'क--ख! 
कमर से तुक ( अन्त्यानुप्रास ) पायी जाय । काछिदास के 'विक्रमोव॑- 
शीय' तथा हद" की 'रत्नावली” नाटिका में द्विपदीखण्ड का प्रयोग 
किया गया है जो समसात्रिकत द्विपदियाँ है। “बिक्रमोबशीय' के 
श्रपश्नंश छंदों में द्विपदियाँ देखने को मिलती हदें।' सवयंभू तथा देम- 
चंद्र ने अनेक द्विपदियों का संकेत किया है, जिनमें चार मात्रा वाढो 
विजया जेबी छोटी छिपदियों से ठेकर ३० मात्रा तक की अनेक 
द्विपदियों की गणना है; तथा झागे चछकर ३० मात्रा से अधिक 
खसमद्विपद्ियों का भो उल्डेख किया गया है । इस तरद दोनों आाषायों ने 
कुछ मिछाकर ७६ द्विपदों भेरों का विवरण दिया है। डा० वेढणकरने 
प्रयः सभी द्विपदियों फी समान विशेषतायें ये मानी हैं :-- 


१, 80%077%7॥59 चैं6६768 ६326. 

२. दे० विक्रमोर्बशीय ४.२, ४.२९, 

३. पछोकापए ; 808 078758 (७४788 )॥, 9, 47. (7, 73. 
एछ+7, 986 ) 
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(१) द्विपदी का प्रत्येक चरण प्रायः चतुमौत्रिक गणों से बना 
होता है, कभी कभी द्विमात्रिकया पेण्मात्रिक गण का प्रयोग भी 
दो सकता है | 

(२) त्रिमाजिक अथवा पंचमात्रिकत गणों का प्रयोग केवछ 
उन्हीं द्विदियों में होता है, जिनमें विषमसंख्यक मात्रायें प्रत्येक 
चरण में दोती हैं, तथा यहाँ भी यद्द मात्रिक् गण प्रायः पादांत में 
रखा जाता है । 

(३ ) प्रत्येक चरण में द्वितीय यति प्रथम यति के ८ मात्रा 
बाद पाई जाती है | 

(४) प्रथम यवि १० वीं, १२ बी, १४ वीं, या १६ थीं मात्रा के 
बोच कहीं न कहीं स्थान बदछती रहती है। 

(४ ) जहाँ यति का खास संकेत नहीं किया जाता, यह प्रायः 
८वीं तथा १६ वीं मात्रा के बाद पड़ती है। 

(६ ) द्विपदी को संज्ञा प्रथम यति तथा द्वितीय यति के स्थान- 
भेद अथवा मूछ चतुमात्रिक गणों के स्थ।न पर द्विमाश्रिक या षण्सात्रिक 
गण के परिवतंन से बदल जाती है। 

उक्त सभी विशेषतायें इस बात का संकेत करती हैं कि अधिकांश 
दिपदियाँ मूलतः गेय छन्द के रूप में निबद्ध की जाती रदी हैं. तथा 
सदंगादि ताछ-बा््यों के साथ गाई जाती रही हैं 

हेभचंद्र ने द्विपदी का संकेत खब्जजक प्रकरण में किया है तथा 
मात्रिछ्गण तथा यति भेद से हो ठप्तके विविध भेद रचिता, आरनाछ, 
कासलेलला आदि का उल्लेख किया है।' प्रा० प० में केबड एक दी 
तरद् को द्विपदो का जिक्र किया गया है। इस द्विपदी की गणव्यवस्था 
निम्न हैं :-- 

६-४ 2८ ४-5. ( षटकछ, पाँच चतुष्कछ, गुरु ) । 

इस प्रकार प्रा० पं० की द्विपदी र८ मात्रावाढी हविंपदी है। 
संदेशरासक में भी द्विपदी का टोर यद्दो भेद मिछता है, इस भेद का 
संकेत देमचंद्र में भी है। देमचंद्र के अनुसार इसको गण-व्यबस्था 
यों है :-- 

१, हेमचन्द्र:; छत्दोनुशासन ४.५६ तथा परवर्ती । 

२, घश्चुगों द्वितीयषष्टी जो छीवां द्विदी |--वही ४,५६ | 





( ४२२ ) 


६+ ४“ +४+४+४+ “+- 
झाथोत्‌ द्वितीय तथा षष्ठ मात्रिकाण में चतुल्थधु (_ “7 ) अथवा 
लगण ( “--- ) का विधान जरूरो है। भायाणी जी ने बताया है कि. 
र८ सात्रावाली इस दविपदी में प्रथम गण प्राय: -४>- पाया ज्ञाता 
है, तथा दितीय-षछ गणों में प्रायः जगण (०-> ) पाया जाता है। 
छान्‍्य ग्णो में जगण निषिद्ध है। १६वों मात्रा के बाद यति पाई 
जातो है। अल्घदोफ ने इस्ती यति के आधार पर द्विपदी को 


गणव्यवस्था ६+ +६/६+ 7“ मानी है, जो बुटिपूर्ण है, 
है, क्‍योंकि ऐसा मानने पर १४-१५ वीं तथा १८-१६ वीं मात्राओं के. 
के स्थान पर गुवक्षर को व्यवस्था दो जायगी, जो परंपरागत मत के 
छानुसार अमान्य है | अल्सदोफ ने तीन चतुष्कर्डों के रथान पर मध्य में 
दो पटकछों की उयवस्था कर परंपरागत सत की इस गुवक्षर निषेधाज्षा 
को नहीं माना है। प्रा० प० के द्विपदी उदाहरण ( १.१४५५ ) में गण 
व्यवस्था परंपरागत मतानुसार दी है । 
६+ “-7४+४+४+४+ ४-४+-- 


यहाँ द्वितीय-षष्ठ गणों में नियत रूप से जगण (“र, कंपषि ; "ण, 
झंपि ) पाया जाता है। प्रथम घण्मात्रिक गण प्रथमाध में ---«-- 
( दाणव दे०) है, दितीयाध में “>--( इश्गशअपा" ) | 


द्विपदी छन्द द्विपात्‌ है या चतुष्पातू; इस विषय में विद्वानों में 
सतभेद है। प्रा० प० (१९१४३ ) सें इसका चतुष्पात रूप सिद्धता 
है, कितु उदाहरण ( १११४५ ) में दो चरण ही हैं। प्रा० पं० के टीका 
कार वंशीघर ने इस प्रइन को उठाकर विविध सत दिये हैं। इसमें 
इनमें अंतिम मत द्वी मान्य है, जो इसे द्विपदी छंद दी मानता है तथा 
रक्षण फो दो हिपदियों में निबद्ध समझता है। वेछडणकर ने इसे 


१, इदं च कृत्तं ड्विपादमेव, न चतुष्पादं, उदाइरणानु रोधादिति केचित्‌ । 
अन्ये तु यदीदं द्विपादमेव, तह लक्षण पादचतुष्टयेन कर्थ कृतमिति इदं 
चतुष्पादमेव * “ * | परे तु लक्षणं पृत्तदयेन कृतमितीदमुदाइरणानुरोधादू 
द्विपादमित्याहुः । विन ! 

--बंशीधरी टीका परि० हे ६० ५७५. 


( ४२३ ) 


चतुष्पदी ही माना है।' संदेशरासक की द्विपदी ( १२० वाँ छंद ) तथा 
प्रा० पं० की द्विपदियों में भो क-छ् की ही तुक पाई जाती है, अतः 
जहाँ दो युग्मों में एक-साथ क-ख, क-स्व की तुक पाई जाती है, वहाँ 
एक चतुष्पदी न मानकर दो हिपदियाँ मानना ही टी द्वोगा। संदेश- 
रासक के १२० वें छन्द में भी बत्तुतः दो दिपदियाँ द्दी जान पड़ती 
हैं।' ऐसा ज्ञान पड़ता है, द्विपदोी के मूछतः द्विपात्‌ छंद धोने पर भो 
मुक्तरु काव्यों में इसका हिगुणित प्रयोग भो पाया जाता है । 


रप८ मात्रा वाढी इस द्विपदी का प्रयोग संभवत: हिंदी में कम पाया 
जाता है| बसे भिखारोदास के छन्दाणत में यह छन्दर मौजूद है । वहाँ 
इध॒का नाम 'द्विदी' या दुबई” न मिछकर 'दोवे पिछता ह। 
भिखारीदाप्त ने इस छन्दर में गणव्यवस्था का कोई निर्देश नहीं किया 
है। वे केबठ अनियमित बणवाढ़ी रे८ मात्राओं का होना जरूरी 
मानते हैं। भिद्वारोदास्त के उदादरण में द्वितीय तथा षष्ठार्णों की 
व्यवस्था यों है :--- 
द्वितीय. गण; --०-,-४-( ब्रुटित ), ४>-+ “5-४ (जुटठित ) 
पष्छाण; --“-( बुटित )- 737४7 ( छुटित), ४४०: 

इसके प्रथम षण्प्नात्रिर्ठ गण में भी प्रत्येछन चरण में क्रमश; ४४४४०-, 
४००४०-( ब्रुटित षण्मातिक )) -“---+ ४““““- हैं। यहाँ स्पष्टतः 
मात्रिक्त गणों की परंपरागत व्यवस्था नहीं पाई जाती तथा षण्म्रात्रिव्ल 
झोर चतुमात्रिक गणों की आरंभिहू या अंतिम मात्रा को गत या 
झागत गण की मात्रा के साथ जोइकर त्रुटत रूप में गुबश्लर का 
प्रयोग किया गया है, जो छंदःशासत्रोय दृष्टि से दोष है। ऐसा जान 
पड़ता है कि मात्रिक गणों की यह व्यवस्था मध्यकालीन दिंदो कविता 
में गढ़बड़ा गई है, इसकी पूरे पावन्दी नहीं पाई जाती | इसका खाघ 
कारण यह है कि ये छंद जो मूलतः गेय छन्द हैं, असंगीदश कवियों 
के हाथों पढ़कर फेवछ पाठ्य छन्द बन बेठे हैं। भिखारीदास के ढक्षण 
में १६ वीं मात्रा पर यति का भी कोई उल्डेल्ल नहीं है, किंतु ददाहरण 


१, सै 0307878& (०६४७४ 4 $ 48 9. 80. 
२, दे० संदेशरासक ४० ५०, 
३. अनियम बरन नरिंद्गति दोवे कहो फर्निंद |-« उन्दार्णव ५,२१८ | 


( ४२४ ) 


पथ में १६ वीं मात्रा पर नियत यति अवश्य पाई जाती है। 
भिखारीदास के उक्त विडडेषित 'दोबे! का उदाहरण निम्न है :-- 
तुम बिछुरव गोएिन के ऑसुबन बज वहि चले पनारे। 
कछ्ु दिन गएँ पनारे तें वे उम्रढ़ि चले ज्यों नारे॥ 
ये नारे नइरूप भए अब कट्दों जाइ कोइ छोव। 
सुनि यह बात भजोग जोग की हे हे समुद्द नह्ठी वे ॥ 
(छुन्दाणंप ५.२२१ ) | 
गदाधर की छन्दोमंज्रो? में इसे 'दुब्वेया' कद्दा गया है।' गद्ाधर 
ने अपने लक्षण में गणठ्यवस्था का संक्रेत न करते हुए भी १६( कढा ) 
तथा १२ ( रवि ) पर यति का संकेत छिया है । 


खज्जा (खत्जक छंद) 


8,१६५, 'खंजक' नामक छन्‍्द सर्वध्रथम विरद्ाह्ु के बृत्त नातिसमुश्चय 
में मिलता है, किन्तु यह 'खिजक' देमचन्द्र तथा प्राकृतपंगढम्‌ वाज़े 
हमारे 'खंजक! से भिन्न है। विरहाहु का खंजकः! छंद अधसम 
छ है, जिसके विषम चरणों की मात्रागण ब्यवस्था ४न-४“८ 
तथा समबरणों को मात्रागण व्यवस्था ४-न-००+-“- है। इस 
तरह इसके विषम चरणों में ६ मात्रा तथा सम चरणों में ११ मात्रा 
पाई जाती हैं। यद्द गणव्यवस्था डा० वेलणकर के मतानुसार हे । 
हेमचन्द्र के यहाँ 'खब्ज%5' किसी खास छंद की संज्ञा न द्ोकर धन 
धादितक' प्रकरण के सभी हछंदों को संज्ञा है, जहाँ पादोत में “यम क! 
के स्थान पर केवछ अनुप्रात (तुक) पाया जाता है। वर्दां खब्जक 
की गणव्यवस्था निम्न है। 

३+३+-४--४+-४--३+--- 5-२१ मात्रा प्रत्येक चरण 
देम बन्द्र के बाद खिजा' (खंज्ञक) का संडझेत प्रा० प० में दी मिलता 


१. होत दुवैया छंद के प्रतिषद अटठाईस। 
कला कला पै यति सु पुनि रवि पै कहत फनीस ॥-छन्‍्दोमं जरी एृ० ९८ | 
२, पूर्वकाण्येब गलितकानि यमकरहितानि सानुप्रासानि यदि भवन्ति तदा 
खज्जकसंज्ञानि |--छन्दोनुशासन सूच ४.४१ की चृत्ति पृ० ४३ 
३, तिमाणगणद्य॑ चतुर्मान्नत्रयं त्रिमात्रो सु दइ्श्चायमक्क सानुप्रास॑ खब्जकम | 
“वही (० ४३. 


( ४२४५ ) 


है। रत्नशेखर के छन्दःकोश” में इसका जिक्र भी नहीं मिछता ! 
किन्तु प्रा० पं० वाढा खंजा देमचन्द्र के खंज।” छंद से सबंधा भिन्न 
है। प्रा० प० में निर्दिष्ट खंजा में प्रत्येक्न चरण में ४१ भात्रायं पाई 
जाती हैं तथा यद्द मूछतः द्विपदी कोटि का छंद जान पड़ता है। 
इसकी गणव्यव॒स्था निम्त हैः-- 

६ >(---४+-रगण (--४-) 
आरंभ में ३६ छघु अथोत्‌ नौ सबलूघु चतुष्कक्ष तथा आंह में रगण 
की योजना इसका रुक्षण माना गया है। डा० वेछणढर ने इसका 
किसी पुराने छंद से संबंध नहीं जोड़ा है।संभवतः यह छंद ४० 
सान्ना या उघसे अधिक वाढी 'माद्ाधर' प्रकार की ट्विपदी कोटि 
का ही छंद हे। देमचन्द्र तथा स्वयंभू ने ४० तथा उससे अधिक 
झात्रा बाली द्विदियों को अछग अछग न छेकर हनन्‍्हें माठाधर 
को सामान्य संज्ञा दी है। जेखा कि स्पष्ट है, खंजा! या 'खिंजक' 
उस द्विपदी छंद की सामान्य संज्ञा थी, जिसके झन्त में यमक! न 
पाया जाकर 'तुकः पाई जाती है। आगे चढऋरूर यह सामान्य संज्ञा 
खास प्रक्रार के ४१ मात्रा वाले अयमक सानुप्रास द्विपदी छंद के छिये 
ऋअछ पढ़ी, जिसमें गणों की निश्चित व्यवस्था भी पाई जञातो है। 
प्रा० प० को यही परंपरा प्राप्त हुई है, जो अन्यत्र कहीं देखने में नहीं 
जाती | हिंदी छन्दःशारित्रपों ने खंजा का ठोक वद्दो रूप ढिया है, 
प्रा० पं० में मिढता है, किंतु भिखारीदास ने छन्दाणेव में गणव्य- 
चस्था प्रा० पें० की मानते हुए भी छक्षण में फर्क कर दिया है । उनके 
सत से खंजा की व्यवस्था ७>८४""४४८ +जगण ( “--० )+ - है; 
जो ठीक उक्त व्यवस्था का भिन्न क्रम्त से निर्देश है। भिश्वारोदास 
ने इसका उदाहरण यह दिया है| 


सुमुखि तुअ वयन छसि दृह गहेंड झल्ननि झसखि 
गरक मित्रि सवर निलि गिछत नितद्िि कंज हे । 


१, एआणं अहिअअरं मालाघरअं भणन्ति कइवसहा। --स्वयम्भूच्छन्दस्‌ 
६,२०३ 
२, सात पंच लघु जगन गो मत्ता यकतालीस | 
या ही करि दल दूसरो, खंजा रच्यो फनीस |--छन्‍्दार्णव ८.१४. 


( ४२६ ) 
निम्मि तजेड सुरतिषनि संग फिरत वनदि बन 
हुआ हरुअ मदन-सर थिर न रहत खंज दै।। 


खंबा नामक एक छंद वर्णिक बरग के अनुष्ट्प भेदों में भी देखा 
जाता है, जद्ौाँ इसकी वर्णिक व्यवस्था (गाया गा गाछलछ गागा ) 
है, किंतु इन दोनों छंदों में नाम-साम्य के अतिरिक्त और कोई संबंध 
नहीं है | सात्रिक खंजा छंद का 'दछ्पतर्पिंग”, 'रणपिंगछ', ब्रदत्‌ 
पिंगछ? आदि गुजराती छन्दःशास्तरोय प्रंथों में कोई संकेत नहीं मिछता | 
गदाधर की छन्दोमंजरी! में 'खंज्ा' नामक मान्रिक बृत्त मिछता तो 
है, पर वह प्रा० पे० तथा भिखारीदाप्न के “'खंजा' से बिलकुछ 
मेल नहीं खाता | उसके अनुखार शिखा छंद के प्रथम चरण में २८ 
लघु-+ गुरु (३० मात्रा ) तथा द्वितोय चरण में ३० छघु+ (शुरु 
(३२ मात्रा ) होते हें। इसे उलटने पर खंजा! छंद होता है। 
गदाधर के मतानुधार खंजा छन्द की व्यवस्था यह है:--प्रथम दुछ 
३० छूघु+१ैगुरु (३२ मात्रा); द्वितीय दुछ २८ छघु+ (गुर (३० मात्रा)। 
स्पष्ट है, यद्द खंजाः बिछकुछ निराछा हैं ओर किसी भिन्न परंपरा 
का ही संकेत करता है । 

इसारे खंजा छुन्द में सात्रिक्तर गर्णों के बीच यवति कहाँ होगी, 
इसका विधान कहीं नहीं मिछ्ता। मेरा ऐसा अनुमान है, दो दो 
पंचकरों या दस दस माता के बाद यहाँ यति पाई ज्ञाती है । इसकी 
यठिव्यवस्था यों जान पड़ती है । 
चजजचचचचचजज [जचचचचजजरजज | जजजजजजडजजज | जचचचााचिजच--+ 

संभवत: यही कारण है कि एक एक यति खंड को दो दो पंचकलों 
सें विभक्त कर खंजा का छक्षण भी तदनुसार ही निवद्ध किया जाने 
छगा हो वथा प्रा० पें० के बाद प्रचछित यही सात” खवरूघु पंचकल 
+जगण+- गुरु वालो व्यवस्था मिखारीदास को मिली है । प्रा० पं० के 
उदाइरण (१.१६०) तथा उपयु द्त भिखारीदास के उदाहरण को देखते 
हुए सी १०, १०, १०, ११ की यति की कल्पना करना असंगत नहीं 
जान पढ़ता | 


१. दे०--बूहतूपिंगल पृ० १११ 
२ शिखाछंद उल्य पदों खंजा छंद सरूप | 
याहीं तैं यह होत है खंजा छंद अनूप ॥--छंदोमंजरी प, ७९ 


( ४२७ ) 

शिखा छंद 

8१६६. प्रा० प० का शिखा या शिक्षा छंद विषम हिपदी है, 
जिसके प्रथम दल्त में अट्टाइस मात्रा पाई जाती हैं, द्वितीय दुछ में 
वन्‍तोछ | गणव्यबस्था निम्न है :-- 

प्रथम दछ ६>८०००--+-“--(जगण) ( ६ सर्वलघु चतुष्छकक्+ज )' 

द्ितीय दछ ७ .(००-०--०-४ (जगण) (७ सर्वबद्घु चतुष्छछ--ज)- 
यह छंद ठीक इसी रूप में अन्यत्र कहीं नहीं मिछता । स्वयंभू , हेम चन्द्र. 
रत्नहेखर, किसी ने इस छंद का संकेत नहीं किया है| डा० वेछणकर 
ने इस छनन्‍्द को शुद्ध मात्रावृत्त इसलिये नहीं माना है कि इसमें: 
अक्षरों की निश्चितरघु गुरु व्यवस्था का खंक्रेत पाया जाता है।' 
भिखारीदास के छन्दाणव में भी यद छंद है | भिखारीदास का छक्षण: 
प्रा० प के छक्षण से थोड़ा मिलता है। मिखारीदास के मता-: 
लुप्तार 'शिष्या? के प्रथम दछ में २४ छघु के बाद जगण व्यवस्था है। 
इस तरह भिखारीदास की 'शिष्या! में प्रथम दछ में २८ मात्रा और 
द्वितीय दृछ में ३६ मात्रा हैं, जब कि प्रा० पं० को शिखा में द्वितीय 
दृल में ३२ मात्रा (२८ छघ + जगण ) ही हैं। इसकी पुष्टि भिखारी 
दास के उदाहरण तक से होती है, जहाँ उत्तरदक्ष में ३६ मात्रा हीः 
हैं।' मिल्लारीदास ने भो 'शिष्या' के अन्त में जगण मानकर इसे 
रु्घपादांत छुन्द दी माना है, गदाधघर को तरद्द गुरुपादांत नहीं । 
बहाँ सात गुरु बाढा ( 5555555 ) शिष्या ( ध्ििस्या ) नाम 
अन्य छंद भी मिछता है, जो इस 'शिक्षा! छंद से सबंथा भिन्‍न है 
तथा वर्णिक छुन्द ज्ञान पड़ता है, यय्यपि भिखारोदाप ने इसका संकेत 
१४ मात्रा वाछे मात्रिझ्च वृत्तों के प्रकरण में छिया है। गदाघर ने 
भी 'शिखा' छन्द का उल्लेख किया है, साथ दो 'शिख्य!' नामक 
एक दूसरे छन्द का भो जिक्र किया है। शिखा विषम्त मात्रिक. 
दिपद़ी छन्‍्द है, जिसके प्रथम दक में (२८ अक्षर, ३० मात्रा ) 

१. पहिले दल मैं चौबिसे लह्ु पर जगनहि देहु। 

पुनि बस्तिस पर जगनु दे, सिष्यां गति सिखि लेहु --छन्दारणव ८.१८ ४ 
२, दे० छन्दाणव ८.९९ । 
३, दे० छन्दाणंव ५,१०६ । 


( हर८ ) 


तथा द्वितोय दर में ( ३० अक्षर, ३२ मात्रा ) होती हैं; जब कि शिखा? 
छुंद्र अटठाइस सात्रा बाछा सम चतुष्पात्‌ छंद है। गदाघर का 'शिखा! 
छन्द प्रा० प० के 'शिखा' छन्द को तरह विषभ द्विपदो होने पर भो 
कुद्ठ भिन्‍न है। गद्ाघर की शिखा” की गण व्यवस्था यों हैं: -- 


' प्रथम दछ २७ छघु अक्षर+९ गुरु (या ६%-०7२०+-४४४२ 
-3३० मात्रा) 
द्वितीय दछ ३० ढठघु+ह गुरु (या ७ ,(४०००+४“--३ ३२ मात्रा) 
स्पष्ट है, गदाघर की शिक्षा! की नींव प्रा० पें० वाढ्ा शिला छंद 
हो है, दोनों में यही भेद है कि प्रथम दछ में प्रा० पें० के 'जगण 
'को बद॒क कर यहाँ गुबत पटकछ की व्यवस्था कर र८ की जगह ३० 
मात्रा कर दी गई है तथा इसी तरह द्वितीय दछ में भी 'ज्गण' को 
हटाकर उसके स्थान गुचेत सगण (+“-) की योजना की गई है। 
प्रा० प० के शिखा छंद के दोनों द्डों में अंत में छघु अछर पाया 
जाता है, जब कि गदाधर के 'शिखा छंंद' में दोनों दछ गुबंत हो गये 
हैं। संभवत: प्रा० पें० के संप्रद के बाद कबियों में शिखा का यह्‌ 
दूघरा रूप भी चढ पढ़ा हो | 


माला छंद 


. 8,१६७, प्रा० पें० का साछा छुंद् भी विषम ट्विपदों है । इस छंद 
की गणव्यवस्था निम्न हैः-- 

प्रथमदछ, ६ >(४०--+रगशण (-- ४, +कर्ण (- “2-55 

४९ मान्न; दितोय दछ, गाथा छंद का उस्तराध (१२-१५ ०२७ मात्रा) 


इस तरह का छंद बीज रूप में देमचंद्र में अवश्य मिलता है। 
गाभाप्रकरण में देमचंद्र ने बताया हे कि गाथा छंद के पूर्वा में अन्त्य 
गुरु के पूव क्मशः २, ४, ६, ८, १०, १२, १४ चतुमोत्रिक गणों के 
बढ़ाने से क्रमशः गाथ, छद्ाथ, विगाथ, अवगाथ, संगाय, उपगाथ 


१, दे० छन्दोमंजबरी पृ० ७८ तथा पृ० ७९, 
२. या विधि मात्रा तीस हैं पूरच्र दर मैं देखि | 
उत्तर दल बत्तीस हैं शिखा छंद सो छेखि ॥--वंही पृ० ७८, ७९, 


( धर६ ) 

कया ग्राथिनी भेद पाये जाते हैं ।' द्देमचंद्र के ये उद्बाथ, विगाथ, 
गाथिनी छंद परंपरागत छ्टाथा; विगाथा तथा ग्रादिनी से सबंथ+ 
भिन्न हैं, यह इनकी मात्रासंख्या से रपष्ट हो जायगा। इस प्रकरणों 
को समाप्त करते समय देसचंद्र ने एक अन्य ग्राथाम्रेद माछागाथ? 
का जिक्र किया है, जो गाथिनी में अनेक संख्यक यथेष्ट चतुमोन्रिस्‍- 
गयों के बढ़ाने से बनता है) इस तरह 'मालागाथ” बस्तुतः एक. 
सामान्य संज्ञा है, जो गाथा छन्द के पूर्वाध में १६, १८, २०, २२ इसी 
तरह दो दो चतुर्मात्रिकों के बढ़ाने से बने गाथा भेद का संकेत करती है। 
यहाँ इतना संकेत कर दिया जाय कि इन सभी गणवृद्धिजनित 
गाथाभेदों में उचराधे अपरिवर्तित अर्थात्‌ २७ मात्रा का दी रहता 
है | देमचंद्र ने 'छन्दोनुशासन” में 'माढागाथ” का यह दउदाहुरण 
दिया है:-- 

“इद्द माला गाद्दाण व बयंस पेच्छसु नवंबुवादाण गयणबिउछसर- 
वरम्मि विप्रुकत्रोरघोसाण बिज्जुबोहदाबिदीघत्णाण बहुछूवारिनिचयप- 
सच्चिराण अइदीइहगत्ताण | 

हद्धी गसदि मयंक खेलंतं रायहंस ब ॥ (छन्दोनुशासन ४.१६ प्च) 

( इद्द माछा ग्राह्मणां इव बयस्य प्रक्ष॒स्व नवांबुवाद्यानां गगनबिपुल- 
सरोवरे विमुक्तघोरघोषाणां बिद्य्जिहाबिभीषणानां बहुढवारिनिचय- 
प्रमत्तानां अतिदीघंगात्राणाम्‌ | 

हा घिक्‌ ग्रसतति झगांक खेलंतं राजहंसं इब || ) 

इस छन्द में हद्धी "'राजहंसं व! इस छन्द का उत्तर दर है, जो'ः 
गाथा का अपरिबर्तित उत्तराघ है। पूर्वाध में पादांत गुरु के पूर्व २३ 
चतुर्माश्रिक गण पाये जाते हैं; जब कि मूल गाथा में पादांत गुरु के 
पूजे केबल ७ च॒तुर्माश्रिक्त गण ही द्वोते हैं ( गाथापूर्वाध +७ चतु्मौन्रिक- 
+-१ गुरु--३० मात्रा )। अतः यहाँ साधारण गाथा के पूर्वाध में १६ 





१, चयोगाथः | (४.११ ) गायेव पूर्वाद्धेन्यगाप्पाक्‌ चगणद्वयस्यथ बुद्धो 
गाथः । क्रमवृद्धधोद्दयवसमुपात्‌ | ( ४.१२ )। गाथात्परं क्रमेण चगणद्वयबृद्धथा 
उद-वि-अब-सम्र:उपपरो गाथों भवति उद्गाथविगाथावगाथसंगाथोपगाथा श्श्यर्थ; ), 
गाथिनी । ( ४.१३ )। उपगाथाब्चगणद्वयबृद्ध या गाथिनी । 
२. यथेष्टं माछागाथः | ( ४-१४ ) गाथिन्या: पर यथेष्ट चगणद्वयद्नद्ध था 
माछागाथः |-- वही | 


( ४३० ) 


अतुसोत्रिक गए ज्यादा जोड़े गये हैं तथा इस “साझागाथ” के पूवाध 
में कुक २३१८४--२८६४ सात्रा पाई जाती हैं । इस व्यवस्था के 
के अनुसार प्राकृतपेंगछम्‌ बाली 'माछा? की गणब्यवस्था मानने पर 
चहाँ पूवाधे में देमचन्द्र बाडी दो दो चतुर्मात्रिक गणों बाढी वृद्धि का 
'नियस पूरी तरह छागू नहीं द्वोता; क्योंकि देमचन्द्र के मतानुसार 
गाथापूवोध में ८, ८ मात्रा की क्रमशः असिवृद्धि दोने पर तत्तत्‌ गाथ 
'उद्गाथ, बिगाथ आदि भेद दो पाते हैं। प्रा० पें० के मारा छून्द में 
पूर्वाधे की ४४ सात्रा इस क्रम में कहीं व्यवस्थित नहों दो पाती । ऐश्ला 
जान पड़ता है, शास्त्रोय दंड्टि से देम चन्द्र के मवानुसार, प्रा० पें० की 
“माला? में एक छघु अक्षर (१ मात्रा ) और बढ़ा देने पर पूर्वार्थ में 
४६ सात्रा वाढ्या 'ददुगाथ” छन्‍्दे दो जायगा। 'मालछा! विशेषणविशिष्ट 
दो अन्य छन्द भी द्ेमचन्द्र के गछिवक प्रकरण में देखे जाते हैं /-- 
+मालठागलछितक! तथा 'मालागछिता? | इनकी गणव्यवस्था याँ हैं-- 

माढागछितक', ६-+१०१८४ ( चतुर्मान्रिक )। ( सम गणों में 
जगण या लघुचतुष्टय, किंतु विषमगणों में ज़गणनिषेष, पादांत में 
यमक ) (४६ मात्रा, चतुष्पात्‌ ) । 

माढागढिता, ४+४+२२८४-- ४+२०८४+०-९ ३३ मात्रा, 
चतुष्पात्‌ ) । 


इन दोनों का हमारी 'माढा! से कोई खास संबंध नहीं है, किंतु यह 
“माल? विशेषण इस बात का संकेत करता है कि 'माढा? कोई खास छन्द 
न होकर किसी छन्द ( प्रायः गाथा या गछितक ) का वह भेद होता 
था, जिसमें चतुर्माजिक गणों की 'माछा! ( लड़ी ) पाई जाती हो | यह 
“प्राढा! विशेषण ठीक उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जो अलंकारशात्व 
के 'माछोपमा', 'माढाहूपक', 'माछादीपकः आदि झलंकारों में है। 
आगे चडकर छवि इस प्रकार के छन्दों को 'माछागाथः जेसे पूरे नाम 
से न पुर कर नामेकरेशमदण के द्वारा केबढ “साढछा? कहने 





१ षण्पात्रादूगणात्परे दुश चरगणा न विषमे जः समे जो ल्घुचतुष्टयं॑वा 
यमितेडप्नी मालाया गलितकम्‌ । -“छन्‍्दोनुशासन ४,२५८ सूत्र की इत्ति । 
२, चतुर्मात्रः पद्ममात्रश्चतुर्मात्रदय॑ पद्ममात्रः चतुर्मात्रद्यय॑ ल्घुगुरू च॑ 
मालागछिता | --अही, यूज ४.३० की बूत्ति | 


( ४३११ ) 


छगे हों। इतना ही नहीं संभवत: उन सभी गाथाभेदों को जिनके 
भ्रथमार्ध में नियत ७ चतुष्छछ तथा एक गुरु से ज्यादा अतुष्कछ 
व्यवस्था पाई जाती हो, सामान्यतः माह! नाम दे दिया गया दो, 
यद्यपि देमचंद्र ने उन्हें विभिन्‍न नाम दिये हैं, यह दम देख 'ुके 
हैं। भट्ट कवियों में इन गाथा भेदों में से केवल पक ही तरद का भेद 
अधिक प्रचछित रहा द्ोगा; ध्रा० पं० ने इसो पूर्वाध में नो सवंद्घु 
चतुष्कठ +रगण +दो गुरु? (४४ मात्रा) वाले गाथा-भेद का संकेस 
किया है, ठथा इसे भट्ट परम्परा में प्रचक्तित केबछ “माढा! नाम से 
ही पुकारा है ! 

संभवत: साछा छंद का चछन आदिकालोन दिन्दो कवियों में ही 
चहुत कम रहा है | मध्यकालोन हिन्दी कवियों में किसो कवि ने इसका 
प्रयोग नदों दिया है। बेसे सिखारीदास ने मात्राजाति छन्दों में 
गाथा-वर्ग के साथ रंजन, शिष्या, चुड़ामण आदि को तरह इसका भी 
संकेत किया है | भिश्लारोद[स की 'माढा! का छक्षण प्रा० पैं० से 
पिलता है, यद्यपि लक्षण की शेटी भिन्‍न है। भिख्ारोदास के 
अनुप्तार “खंबा छन्द्‌ के प्रथम दछ में अंत में दो गुद (४१-+55--४५ 
मात्रा) जोड़छर द्वितोय दछ में गाथा छन्द का उत्तराध रखने से 
माला छन्द दोता है।? प्रा० प० की परम्परा के अनुसार दी भिद्वारी 
दास ने भी इसे केवछ 'माढा? कटा है, 'माढागाथ” या अन्य किसी 
नाम से नहीं पुछारा । साथ ही इस छन्द का भिल्ारीदास ने जो 
उदाहरण दिया है, बद संभवतः भिखारीदास का अपना द्वी बनाया 
है, जहाँ 'मुद्राढंकार! को रिथिति इसकी पुष्ट करती है झौर जो 
हिन्दो कवियों में इस छन्द के उपेक्षित होने संकेत करती है। 


उल्लाला 


$१६८. उल्लाढा सममरात्रि् द्विदो छंद है, जिसका उल्लेख 
2 ॥ ह 
प्राकृतप गलम्‌ में स्वतंत्र रूप सेन किया जाकर 'रोहा-+उल्छाछा? के 
सिप्नण से बने छप्पय छन्द के संबंध में किया गया है। प्राकृतपगढम्‌ 
१. खंजा के दल अंत पर द्व गुरु दे सुखकंद । 
आगे गाद्दा अध करि, जानहि मालछा छंद ॥-छेदार्णव ८.१६. 
२, दें० छन्दाणंव ८.१७, 


( ४१२ ) 


के अनुसार इस छन्द के दोनों दल्तों में सब कुछ ५६ (२८०८२) मात्रा 
होती हैं भौर प्रत्येक चरण की मात्रिक गणव्यवस्था ४, ४, ७, ३, ६, 
४, ३ है।' प्राह्तपेंगढम्‌ में इसको यतिव्यवस्था का कोई संकेत 
नहीं मिलता, पर यहाँ १४, १३ पर यति पाई जातो है। इस छुन्‍्द का 
स्पष्ट रल्छेख द्ेमचन्द्र के छन्दोनुशासन! और अज्ञात लेखक के. 
कबिद्पण में मिलता है। देमचन्द्र ने दो द्विपदियों का ज्ञिक्र किया 
है, जिन्हें वे क्रमशः 'कुंकुम” तथा “कपूर” कहते हैं। कुंकुम” द्विपदी 
में २७ मात्रा (१५, १२ यति ) भर 'कपूंए में र८ मात्रा (१४; १३ 
यति ) पाई पाती हैं," प्राकृतपेंगटम्‌ झौर. रत्नशेख्वर के 'छन्द:कोश' 
में “कपूर” बाली द्विपदी ही 'उक्ाछा” कही गई है | हेमचन्द्र ने बताया 
है कि ये दोनों द्विपदियाँ मागधों ( भट्ट कबियों ) के यहाँ 'उल्छाढक? 
कददकछादी हैं । ( एतावुल्डाछकौ मागधानाम्‌ |) देमघंद्र के अनुखार 
कपूर ( उल्डाडा ) को गणव्यबस्था २७८२, ४, २०८२, |, २०८२, ४, 
२२८२, ॥ है | कुकुम में अंत में केवठ 'दो छघु' (॥) दूोते हैं, 
बाकी गणव्यव॒स्था ठोक यही है। उदाहरण ये हैं: -- 
सुरकुंमिकुसलिदूरभरु, हरिदिश्तिकुकुममंदणु | ( १५, $२ ) 

पसहच्छि पिच्छि जोइक्खु जिंध, बाजायजु तम्रखंडणु ॥ ( १७, १२ ) 

( हे विशालाध्षि देखो, देवगज के कु भस्थल का त्िंदूर, इन्द्रदिशा 
(पूवेदिशा ) का कुकुप्रमंडन तम:खंडन यह बाछातप मार्नों 
व्योतिष्क है। ) 

झायंबकोढ॒कों प््जुयक, उक्छाज्षय जीविप्मयण । ( १५, १३ ) 
कप्प्रधवक सोहइ सक्तिक, केलिकाऊ कामिणिवयण ॥ (१५; १३ ) 

( आताम्र छोल छोचनयुगल ब!छा; गीछे बाढों से युक्त, कपूर सा 
घवल, मदन को उद्दोत ( जीवित ) करता कामिनीवदून सल्िलक्रेलि 
. ( जछक्रोडा ) के समय सुशोभित द्वो रह है | ) 


१. दाचदालदाचदालि कर्पूरो णैः ॥ दो द्विमात्री चरर्मात्रो दो द्विमात्रो रुछु 
: द्वौद्विमात्रो चतमात्रो दौद्विमात्रो लघुत्रयं च कर्पूरं:। गैरिति पश्चदशमि- 
मांत्रामिय ति: । 
३, छन्दःकोश १२ तथा २९. 
३. कविदण २-२-३, 


( ४३३ ) 


रपट है कि अपअंश छन्द:शास्त्रियों के 'कुकुम” और “कपूर” को 
हो राशाभित भट्ट कबि “उल्लाल” कद्दते थे, और प्राकृतर्पैंगम तथाः 
सध्ययुगीन द्िन्दी काव्यपरंपरा में यही नाम प्रचछित हैं । 

य।कोबी ने 'भविसत्तकद्दा! की भूमिका में इख्र छंद का संकेक 
किया है। भविपघतसकटद्द में यह कई स्थानों पर घत्त! के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है।' भविय्तत्तहह्ा में प्रयुक्त 'कपूर! (उल्ठाछ) की गण- 
ब्यवस्था यों हैः--अः ३२५४+३ छघुत्रप, व: ६+४+ह३ छघुन्नय: 
तुझ “ब-द'! (०0) | &प्पथ की पिछडी दो पंक्तियों के रूप में उल्ला|छा का 
प्रयोग अपभ्रंश काव्य में मिछिवा है। संदेशरासक में इसका छुप्पय- 
गत छानेकश: प्रयोग हुआ है । 

अध्ययुगोन छन्दोग्र॑थों झोर कविता में उल्छाछा का प्रयोग प्रायः 
छप्पय के दी अंग रूप में मिलता है। छंदविनोद, छंद्राणंब आदि 
में छुप्पय के साथ द्वी इसका लक्षण निबद्ध है। केशवदास ने 
'छुंदमालछा' में अबद॒य इसका लक्षण अछग से निबद्ध किया है। ये इस 
छंद के २८ मात्रा (१५, १३) वाछे भेद का द्वी ज्ञिक़ करते दें । पर केशव- 
दाप्त ने भी रामचंद्रिका' में 'उल्हालछा' का स्वतंत्र श्रयोग नहीं दिया, 
इसे छप्पय के अंग रूप में ही निबद्ध किया है। उपस्यिचित 
हल्छाढा-भेदों के अतिरिक्त नारायणदास वेच्णब ने एक तीसरे 
तरद्द के उल्लालछा का भी संकेत किया है | इस उल्छाला भद में हर दल 
में २६ मात्रा होती हैं और १३, १३ पर यति को व्यवस्था पाई 
जाती है। इस उल्ठाह्ा का लदाहरण उसने यों दिया है:-- 


१. एतावुल्डालको इति बन्दीनां भाषासु प्रसिद्धावित्यथाज्येयम्‌ । 
2 ट --कविदर्षण कृक्ति २.२-३. 

२, भविसुत्तकहा; घत्ता संख्या १६-२०, २२-२७, २९-६२,६४-६६. 
३, छप्पय के प्रकरण मैं संदेशरासक का उदाहरण द्रष्टव्य है । 
४, पंद्रह कला विराम करि, तेरह बहुरि निद्दारि । 

पुनि पंद्रह तेरह द्विपद, उल्शलहि सु विचारि ॥ 

--छंदमात्य २, २७, 

५. तेरह तेरह कला पै होंत जहाँ विश्राम । 

ताहि सतै कवि कहत है” उल्ठाला यह नाम ॥--छंदसार एू. १२ 

श्८ 


( धडे४ ) 


हे मम इरि भज विषय तजि, सब्र सव संगति रैन दिनु | (१३, ३३) 
काइत भव के फंद्‌ को, और न कोऊ राम बिनु ॥ (१३ १३) 


घता 


६१६९, प्राकृतपेंगठम का घत्ता छंद खममात्रिक् द्विपदी है। 
इसके प्रत्येक दछ में ३१ मात्रा पाई जाती हैं, जिनकी गणव्यबस्था 
'ध्ाव चतुसौत्रिर गण-+-तीन छघु ( नगण, ।॥ ) दैे। पूरे छंद में ६२ 
मात्राएँ पाई जाती हैं और यति क्रमशः १०, ८; ओर १३ मात्रा 
पर होती है ।' प्राकृतपेंगछम्‌ में इस छंद के छक्षणपद्य तथा उदाहरण- 
पद्म दोनों में १० बी और (८वों मात्रा के स्थान पर प्रत्येक दुछ में 
तुकांव योजना पाई जाती है। यह आमभ्यंतर तुई उदाहरण पथ 
(१,१०१) के 'हणु-पणु? और * संकरु-अरंकरु? में स्पष्ट दिखाई 
पड़तो है। दामोदर के 'बाणीभूषण” का क्षण बिछकुछ प्राकृवपंगरूम्‌ 
के ही अनुसार हे भोर उद।दरणपद्म में वर्दहा भी अभ्यंतर तुक को 
पूरी पाबंदी मिलती है। 

मध्ययुग में घत्ता विशेष प्रसिद्ध छंद नहीं रदा है; गुजराती 
का्यपरंपरा में इसका बहुत कम प्रयोग भिछता है और दिंदी 
कबियों में केवछ केशवद[स ही इसका प्रयोग करते हैं। बेसे छंदों का 
विवरण देने वाले प्रायः सभी मध्ययुगीन मंथ “घत्ता? का उल्लेख 
अवश्य करते हैं | केशव की 'छुंदमाढा” में घता का लक्षण प्राकृत- 
जे ड ०. 
पंगढम्‌ के दो अनुसार हे। केशव भी इसमें आस्यंतर तुक की ब्यवस्था 
मानते हैं, पर कहीं कीं इसके पाछन का उल्लंघन भी दिखाई 

१, पिंगल कद दिद्ठठ, छंद उकिह्ड, घत्त मत्त बासद्चि करि | 

चउमत्त सत्त गण, बे वि पाअ भण, तिण्गितिण्णि लहु अंत घरि ॥ 

प्रा० पैं० १.९९. 

२. पटम॑ दह बीसामो बीए मत्ताईँ अह्ाईं | 

तीए. तरह विरई घत्ता मत्ताईँ बासद्ठि | प्रा० पें० १,१००, 
3. छहृदि तावदनेकश, स्फुरति विवेक), तपसि मबों नियत॑ भवषति। 

यावन्नवद्वरिणी-, नयनातरुणी-,  स्मितसुभगं न विलोकयति || 

--चवाणीभृूषण १.६६. 

४. छंदमाला २,२५, 


( ४३५ ) 
यढ़ता है। उदाहरण के किए रामचंद्रिका के निम्न घत्ता के प्रथम 
दल में आशभ्यंतर तुक नहीं पाई जाती । 


सरजू छरिता तट, नगर बसे नर, जवध मास जपतघाम घर 
अघभोघनिवासी, सद पुरवाह्ती, असरकोक सानहुँ नगर ॥ 
( रामर्चव्रिका १.२६ ) 

इसके बाद घत्ता का छक्षण छुंद्ृविनोद (२.११), छांदाणव 
(७.१६ ), छंदोमंजरी प्रायः सभी मध्ययुगीन हिंदी छंदोगन्थों 
में मिछता है। इन सभो के छक्षणों में कोई विशेष उल्लेखनीय 
यात नहीं मिछती । प्रायः सभी छेल 6 जाभ्यंतर तु का निबंधन करते 
देखे जाते हैं। 

अपभंश छन्द:परंपरा में 'घता? नाम से अनेक प्रकार के छंद 
मिलते हैं। सवप्रथम घत्ता? छंद का इललेख 'स्वयंभूच्छन्द्स! में 
मिलता है । यहाँ तीन तरह के घत्ताछुन्दों का विवरण मिछता है। 

प्रथम घत्ता ( चतुष्पदी, विषमपद्‌ ६ मात्रा, ख्पद १४ मात्रा ) 

दिलीय घत्ता ( सम चतुष्पदी, १२ मात्रा ), 

टतोय घत्ता (सम चतुष्यदी, १६ मात्रा, ४ चतुमोत्रिक्त गण, 
भायः भगण »*. 

इसके बाद कविद्पणहार ने 'घत्त” के और भी कई प्रह्कारों का 
संकेत किया है, जिनका विवरण निम्न हैः-- 

घत्ता (१) ८, ८; ११ ( प्रत्येक दुछ २७ मात्रा ), कविदृपण 
( २.२६ ). 

घत्ता (२) १०, ८, ११ ( प्रत्येक दछ २९ मात्रा ) कविदर्पण 
६ ३.१६६ ) 

घत्ता (३) १०, ८, १२ ( प्रत्येक दुछ ३० मात्रा ), कविदर्षण 
६ ३.१६८ ). 

चत्ता (४ ) १०, 5, १३ ( प्रत्येक दछ ३१ मात्रा )) कथि० (२.२६) 

घत्ता ( £ ) १०, ८; १४ ( अत्येक दकछ शेर मात्रा )) कषि० (३.१८०) 

घत्ता (६) १०, ५, २२ (१७,८) ८ प्रत्येक दक ४० मात्रा ) 
कवि० ( ३.१६२ ) 


१. स्वयंभू ८-२४, २७-२८ 


( ४४६ ) 


घत्ता (७) १२, ८, ११ ( प्रत्येक दृ ३१ मात्रा 9), कवि० (२.३०) 
घत्ता (८) १२, ८, १२६ प्रत्येक दर ३२ मात्रा )) कवि० (२.३०) 
घत्ता (६ ) १२, ८, रै३ ९ प्रत्येक दछ ३३ मात्रा » कवि० (२.३०) 
उक्त घत्ताप्रकारों में 'घता (४) और शघत्ता (७)? दोनों दी 
४१ मात्रिक द्विपदियाँ हैं। इनमें प्रथम कोटि की घत्ता द्विपदी यति- 
व्यवस्था के छिद्दाज़ से प्राकृतपगछम्‌ के 'घत्ता' से पूरी तरह मिलती 
है। घता (७) छस्ी का अवांतर प्ररोह् ज्ञान पढ़ता है। १०, 
८, १३ मात्रा पर यति वाढी ३१ मात्रिक द्विपदी का घत्ता स्वयंभूच्छंद्स 
में भी हा है, जो रबयंभू के उक्त तोन घचाप्रकारों से सबेथा 
नहै। 


इस सब विवेचन से इसना संकेत मिछता है कि घन्ता? किसी 
खास छंद का नाम द्ोकर छ॒न्दों की सामान्य संज्ञा है, ठीक उसी 
तरह जेसे 'रासक' भी अपभ्रंश के अनेक छन्दों को सामान्य संज्ञा 
है। अपभ्रंश प्रबंध काव्यों की संधियों (सगों ) में निबद्ध श्रत्येक 
कडवक के थंत में कडवक के समूछ चतुष्पदी छंद से भिन्‍न छंद में 
प्रयुक्त पद्य का प्रयोग मिलता है | इस छन्द को सामान्यतः भिवाः या 
घबत्ता' कहा जाता है। इस तथ्य का संकेत देमचन्द्र ने छनन्‍्दोनुशासन 
में किया है| उनके मतानुखार यह 'भ्रवा? या “घत्ता! साधारणत 
तीन प्रकार का होता है-पद्पदी, चतुष्पदी और द्विपदी। देमचन्द्र 
के सम्पूण षष्ठ और सप्तम अध्यायों के छंदों में से कोई भी “घत्ता' के 
झूप में अपअंश प्रवन्ध काव्य सें प्रयुक्त किया जा खकता था। 'पभरवा” 
या 'घत्ता? का तीसरा नाम छडडणिका' भी हे | द्वेमचन्द्र के अनुसार 
घटपदी और चतुष्पदी घत्ता को छडढणिका” भी कद्दा जाता है। इस 
संबंध में वे द्विदो! को 'छडड़णिका” न कटे ज्ञाने का संफेत करते 
हैं। कछितु 'छडणिका! वे तभी कदायेंगी, जब उनके द्वारा कडब- 
कांत में प्रार्ध ६ प्रकणगत ) अथ का भंग्यंतर ( व्यव्ज्ञ ना 








१, स्वयंभूच्छन्दस ८-२० 
२. सन्ध्यादों कडवकान्ते च भुव॑ स्थादिति ध्रवा भ्रवक घत्ता वा। छन्‍्दों ० ६ ._ 
३, सा तथा पदपदी चतुष्पदी द्विपदी व |--बही ६ २ 


( ४३०७ ) 


वृत्ति ) से कथन पाया जाय । 'घत्ता! मौर 'छड्डणिका” दोनों शब्द 
देशी जान पढ़ते हैं। जन विद्वान्‌ याकोबी 'घत्ता” की व्युत्पत्ति 'बच्तह? 
( -क्षिपति ) से और 'छड़्डणिका? की छड॒डइ” (० मुब््चति) से 
मानते हैं| 'घत्ता' शब्द का अथ वे “क्षेप” ( क्षेपक ) मानते हैं, 
जिसका अर्थ है, मूछ कड़वक के साथ जोड़ा गया छन्द; 'छुड्डणिका! 
का अथ वे 'मुक्तक' छेते हैं, जो मूछतः एक इकाई रूप में पू"ण छन्द 
(पद्म) के छिये प्रयुक्त होता है, किंतु यहाँ कढबकांत सें निवद्ध उप- 
संद्ार-पद्म के अर्थ में छिया जा सकता है। धीरे धीरे इनमें से एक 
घत्ता ( ३१ मात्रिक द्विपदी, १०, ८, १३ यति ) भट्ट कवियों सें स्वतंत्र 
मुकक पद्म के रूप में भी प्रयुक्त होने छगा और यहद्दी छन्द 'घत्ता? के 
रूप में आदिक्ाढीन और मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में सुरक्षित 
रहा है। 'घत्ता! का सूछ अर्थ भी बदल गया है ओर यदद अनेक तरह 
के छंदों की सामान्य संशा न रहकर एक खास तरह की सप्रमात्रिक 
द्विपदी की विशिष्ट संक्षा दो गयी है । 

प्रस्तुत ३१ सात्रिक घत्ता द्विपदी छंद है, या चतुष्पदी या पटपदी 
इस विषय पर डा० वेडणकर ने काफ़ो बिचारविसश किया है। 
प्रकृनतपेंगछम्‌ तथा मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा को भी इसे 
द्विपदी सानना दी अभीष्ट है। रत्नशेखर के “छन्दःकोश' में इसे 
चतुष्पदी ( विषसचरणः १८ मात्रा, समचरणः १३ मात्रा ) माना 
गया है। डछिंतु कविदपे णकार ने इसे पटपदी घोषित किया है और 
प्रथम-चतुरथे, द्वितीय-पंचम, तृतोय-षष्ठ चरणों में क्मशः १०, ८ 

१. प्रारब्धस्य प्रकरणायातस्थार्थस्य कडवकान्ते भद्भथन्तरेणामिधाने षदपदी- 
चतुष्पद्यावेव छड्डुणिकासंजे, न केवल भ्रुवादिसंशे छड्डणिकासंशे चेति चार्थ:; |-- 
उन्दो० ६,३ सूत्र की बृत्ति . 

२, फिए590098४8॥8 / "व70470807 ( 08. 77878, ), 
एछछां086009, (0050068 4- 
(०, 0, [88058708, ऐंफ्रांए, 0 398700%, ५४०), ऐ, ४०. 8-9. 
9, 78. ) 

३, पथ पदम समाणड तीयउ, मत्त अढारउ उद्धरहु । 

बिय चउथ निरुत्तउ तैरह मत्तड, घत्त मत्त बासठि करहु ॥ 
-छंदःकोश पद्य ४३. 


| 


28 भात्रा सानी है ।' इस प्रकार स्पष्ट है कि ये दोनों लेखक प्राकृत- 
पंगढम्‌ के घत्ता वाले यतिखंडों को स्वतंत्र चरण मानते हैं, किंतु 
दोनों मत भी पररपर एक दूसरे से भिन्न हैं। श्री वेहणकर कबिदर्षण 
के दी पक्ष में हैं झौर वे घत्ता को स्पष्टठः षट्पदी घोषित करते हैं।” 
हिंदी कविता के संबंध में हमें 'घत्ता' को द्विपदो मानना दी पसंद 
है और भट्ट कवियों में इसको द्विपदी ही माना जाता रहदा है। 
प्राकृतपेंगठम्‌ की परंपरा भी इस्री मत के पक्ष में है। 'घत्ताः 
अष्टमात्रिक या उसके द्वी चतु्मोत्रिक सेद की ताह में प्रत्येक दक को 
इ२ मान्रिक प्रस्तार देकर गाया ज्ञादा रद्दा है । 


पतानन्द 


$ १७०, घच्ानन्द वरतुतः 'घत्ता' का दी अवांतर प्ररोद्द हे, जद्दाँ पर 
अत्येक वृछ में १०+८+१३ के क्रम से यति न होकर ११+७--१३ 
के क्रम से यति द्वोती है। प्राकृतपेंगढम के अनुसार इसकी गण- 
ध्यवस्था यह हैेः--६,०,४,४,५,४,४ | दामोदर के 'चाणीभूषण” का 
छक्षण भी इसी के अनुसार है। केशव की छन्दसाला में घत्ता? का 
कलर ख है, 'घत्तानंद!' का अटग से एल्टेख नहीं है ! मिखारीदास ने 
'चत्ता' के साथ 'घत्तानंद' का अढ्ग से उल्लेख किया है, तथा भिन्न 
लदाहरण भी दिया है. । 

सखि सोवत मोदि छानि, कछु रिस मानि, आह गयो शतिचोर की। 

सोयो ढिगहि लुपाह, कहि नहि जाए, घत्ता नंदक्षिशोर को ॥ 

। (छंदाणंब ७.१८). 

१. कविदषण २, २९- ३१, 

२, 4 877 (९7६078])ए9 770॥]7€0 ६0 40!0ण 59ए79879878& 
चरग0 !शा९ 9 7878 एएं 099 ७॥8008 प00९७/" 4॥6 5&008&448. 
० 09) 0॥7%7088 ४९०९४ ॥ $ 94. 

३. छक्कछ आइहिं संठबहु तिण्णि चउक्कछ देहु। - 

पंचक्रल चडकल जुअल घत्ताणंद मुणेहु ॥-प्रा० पै० १.१०३, 
४. एकादशविश्ञामि तुरगविरामि यदि घत्ताजृत्तं भमबति। 
छंदो घचानन्दमिद्मानन्दकारि नागपतिरिति बदति |-वाणीभूषण १.६७ 


७. ग्यए्द शनि रेरह विर्शत, जानो घतानंद )-छेदाणव ७.१६. 








( ए३६ ) 


श्रीधर कवि ने भी 'घत्त!' से रवतंत्र रूप में 'घत्तानन्द' का स्केल 
किया है, डिंतु उनके छक्षण में कोई विशेष उल्लेखनीय बात 
नहीं मिछती । इन सभी स्थ्ों को देखने से यद्द पता चढता है कि 
घतानंद में प्रथम-द्वितीय यति के स्थान पर आंतरिक तुक (जानि-मानि, 
चुपाइ-जाइ) का होना आबश्यक है ओर पाद के अन्त में 'क-स्त्र! 
(» 2) वाली तुक भी मिलती हे--चोर को-नंदकिशोर की। सश्य- 
युगीन हिंदी काव्यपरंपरा में घत्ता और घत्तानंद दोनों ही विशेष 
प्रचलित छन्द नहीं रहे हैं और आधुनिक दिंदी कबिता में तो ये 
बिछकुछ नदारद हैं । 

घत्ता की तरद्द दी घतानंद को भी डा० वेछणकर षट्पदी छंद मानते 
हैं, जिसके प्रथम-चतुथ चरणों में ११ मात्रा, द्वितीय-पंचम चरणों में 
७ मात्रा और ठतीय-षष्ठ चरणों में १३ मात्रा द्ोती हैं। इस शरद 
यह अधेसमा षट्पदी है, जिसमें तुक क्रमशः क-ख (५ 0), घ-डः (१ ९) 
तथा ग-च (०) चरणों में पाई जाती है। विकासक्रम की दृष्टि से 
घता को वरद घत्तानंद मूछतः पटपदी है, और उधके षटपदीत्व के 
अवशेष प्राकृतपेंगठम्‌ और मध्ययुगीन दिंदी प्रथों में बचे रहे दें । 


भूलणा छंद 
$ १७१. प्राकृतपंगलम्‌ में मूलणा छंद सममात्रिक द्विपदी है, 
जिसके प्रत्येक दछ में ३७ सात्रायें पाई जाती हैं। इन मात्राओं को 
इस ढंग के नियोजित किया जाता है कि १०, १०, १० ओऔर ७ मात्रा 
के बाद क्रमशः यति पाई जाती हे। इस छंद में छघ-गुरु अथवा 
सात्रिक गणों की स्थिति का कोई संकेत प्राकृतपेंगलरूम में नहीं मिलता । 
प्राकृतपपेंगछम्‌ के छक्षण भाग एबं उदाहरण भाग दोनों में प्रत्येक दछ 
में प्रथम एवं द्वितीय यत्यंश के बाद आशभ्यंतर तुक! का प्रयोग मिलता 
है, जो दिज्जिशा-किण्मजिआ', दल-पढ', “गश-पक्खरिश्र', और 
*तद्द ( बस्तुतः तद्दि )-मह्दि में स्पष्ट है । प्रत्येक अधोडी के अंत में भी 
ज्ञाआा-राध्ा', मिंदू-हिंदू की तुक पाई जाती हैं। इससे स्पष्ट है 
कि उपलब्ध शूछणा में बस्तुतः प्रत्येक अधोली में खुद तोन तीन चरण 
हैं, झौर इस तरद पूरा छुन्द मूलतः हिपदी न द्वोकर षट्पदी है, 


४. छेंदविनोद १.१२ 
१. प्रा० पै० १.१५६-१५७, 


( ४४० ) 


जिसमें प्रथम, द्वितोय चतुर्थ, और पंचम चरण क्रप्रशः १०-१० मात्रा 
के हैं, तृतीय और पष्ठ क्रमशः १७-१७ मात्रा के। इस तरह इस छंद 
को कनन्‍्ख, ( 8 0), घ-डः (66), ग-च ( ० ) वाडो तुक को भी 
भजे से स्पष्ट दिया जा सहझता है| पुराने अपश्रंश छन्दःशास्त्रियों में 
*झूछणा' नाम का कोई संकेत नहीं मिछता | किंतु ३७ मात्रा की एक 
द्विपदी द्ेमचंद्र में मिढ॒ती है, जिसे वे 'रथ्यावणक'ः कद्दते दें। इस 
दिपदो में क्रमरा: एक पण्मातिक गण, सात चतुमोत्रि गण और अंत 
में एक त्रिमात्रिक की योजना को जाती है। इसमें १२, ८, १७ पर 
यति पाई जाती है। इसी दिपदी में १७, ८, १५ पर यति कर देने 
पर चच्चरी? और १६, ८, १३ पर यति कर देने पर अभिनव” छन्द 
होता है। इसी प्रकरण में वे एक अन्य छुनन्‍्द 'गोंदल' का भी जिक्र 
करते हैं जिसमें आठ चतुर्मौत्रिकत गणों के बाद एक पंचमात्रिक गण 
की योजना कर प्रत्येक दृछ में ३७ मात्रा निबद्ध की ज्ातो हैं।' स्पष्ट 
है, ये सब एक ही छन्‍्द के जिविध प्ररोद्द हैं और यही छन्द विकसित 
होकर प्राकृतरपेंगढम्‌ के द्विपदी छंद 'मूछण!' के रूप में दिखाई पढ़ता 
है। मूछतः ये सभी छन्द गुजरात-राजस्थान में नृत्य के खाथ गाये 
जाने वाले छोकगीतों की छय में निबद्ध हैं| 'हसूछणा' नाम भी इसका 
संकेत करता है, जो 'दोकानृत्य' से संबद्ध जान पड़ता है। देमचन्द्र 
के 'रथ्यावर्ण ऊ', चचेरी', 'गोंदर! जेसे नाम भी किन्हीं नृत्य-विशेषों 
का दी संकेत करते हैं, जिनके साथ ये छन्‍द अढय अछग ताल और 
अछग अलग यति में गाये जाते रदते हैं | हेमचन्द्र के सयतिक छन्दों 
को संभवत: अष्टमात्रि्च ताल में गाया जाता रहद्दा दोगा। किंतु बाद 
में इसका एक प्रकारबिशेष १०,१०, १०, ७ की यति-योज्ञना कर 
पंचमाश्रिक तार में गाया जाने लगा, और यदी छन्द 'मूछणा! के 
रूप में विकसित दो गया। प्राकृतपेंगढम्‌ में इसको ताहछू का कोई 











१, पण्मात्रश्वतुर्मात्रसप्तकं त्रिमात्रश्व रथ्यावर्णक॑ ठजैरिति द्वादशमिरष्टमिश्च 


यति।। “'****** दजैरिति चतुदंशभिरष्टभिश्च यतिइ्चेत्तदा तदेव रध्यावणे्क 
चच्चरी | *"*“***** तजैरिति पोडशमिरष्टमिश्वयतिश्वेत्तता तदेव रध्यावर्णकम- 


मिनवम्‌ । ( छन्दोनु ० ७,४६-४८ ) 
२, अष्टी चतुर्मात्रा: पंचमात्रइच गेंदलम्‌ ।--( वही ७.४५ ) 


( ४७४४१ ) 


संक्रेत नहीं मिछता, किंतु गुत्रराती छन्दोप्रन्धों में इसका स्पष्ट 
संकेत मिछता है ।' 


मूछणा!! छन्द का संकेत दामोदर ने वाणीभूषण' में नहीं किया 
है, यद्यपि वे 'प्राकृतपंगढम' के अन्य मात्राछन्दों के छक्षणोदाहरण देते 
हैं। मध्युगीन ढिंदी काव्यपरंपरा में आकर यह छंद द्विपदी न रह 
कर चतुष्पदी दो गया है, किंतु कुछ जगह इसके द्विपदीत्व का भी 
छुटपुट संक्रेत मिछता है । श्रोधर कवि के 'छन्द:ःसार” में इसे द्विपदी 
हो माना गया है। गोस्वामी तुठसीदाख के पहले ही हिंदी कवियों 
में यद्द छंद चतुष्पदो दो गया था, जिन्हें प्रक्तपपछम्‌ के अनुसार 
हम दो द्विपदियाँ कहेंगे । साथ ही तुडपीदास के समय प्रथम और 
द्वितीय दुस-द्ेस मात्रा बाके यत्यंश की झान्तरिक तुक भी लुप दो 
गई है । वस्तुतः यह 'तुक' ताछ का संकेत करदठी थी, किन्तु गेय 
पद्विपदी ताछच्छुन्द 'हूछना' चतुष्पदी बनने के साथ द्वी खाथ गेयत्व 
भी खो बठा भौर तब ताढखण्डों की सूषक आभ्यंतर तुक की कोई 
लहूरत न रही | बसे श्रोधर कवि के नीचे पादृटिप्पणो में उद्छृत 
उक्षणपरक उदाहरण में यह तुक सुरक्षित दिखाई पढ़ती हे, जिसका 
संकेत 'दोजिये-कीजिये।! 'खकल-दकछ' जेसे तुकांव पद करते हैं 
स्पष्ट है, गोस्त्रामी जो का 'झूछता' ३७ मात्रा बाढा मात्रिक छंद बने 
रहने पर भी प्राकृतपेंगलम्‌ की स्थिति से नवीन रूप में विक्रखित हो 
उठा है, जो निम्न उद्तह्रण से स्पष्ट दोगा। पर यहाँ उसमें १०,१०,१०, 
७ बाली यति-योजना घुरक्षिव है । 


२, कर कछा सब॑ तो साडत्रीशे मत दश दशे शुद्ध विश्राम आणी। 
अंत गुरु एक तो अचछ करे आणवबो झलणा छंदनी जात जाणी ॥ 
एक ऊपर पछी पाँच पे वी ताछ संभाक्िये विमछ वाणी । 
ताल्माँ त्रीजि मात्रा लघु लाविये ते विना तो यशे घूबघाणी ॥| 
--दलूपतपिंगल २,१३३५ 
२, प्रथम दस दीजिये फेरि दस कौजिये फेरि विश्राम जहाँ सात सोहे । 
झूलना छंद है सकल सुषकंद है दोय दल मंत्त सैतीस सोहैं ॥ 
-“छन्‍्द्विनोंद पिंगल २,३७७ 


( ड४२ ) 


सुभुज मांरीच खर, त्रिसिर दूषव बाकि, 
दइकत जेहि दूसरो, घर न साँध्यो । 
झानि परबास विधि, बाम तेदहि राम सों, 
सझूक संग्राम दस, कंच काँध्यो ॥ 
समुपझ्ि तुदसीख कपि, कम घर घर घेरु, 
दिकल सुति सकल पाथोधि बॉध्यो। 
थसनत गढ़ लंक लंकेप नायक जछत, 
लंक नहिं खात को ड, भात रंदियो ॥| 
(कविताबलो छंका० ४.» 
यहाँ यह संकेत कर देना जरूरी द्ोगा कि चतुर्थ चरण में प्रथम 
यति लंकेस! के 'छं' के ठोक बाद पड़ेगो। इसी ठरद्द तृदीय चरण में 
तृतीय यति 'पाथोथि' के 'पा! के ठीक वाद है । 
भमिश्लारीदास ने 'झूछना' को चतुष्पदी छंद फे रूप में हो छिया है, 
ओर यहाँ प्रतिचरण ३१२ से अधिक मात्रा पाये जाने के कारण वे 
इसका वणन मात्रादंडकों में करते हैं। उनका छक्षण इसमें १०,१०,१०, 
७ फी यति का स्पष्ट संकेत करता है।' मुक्तक वर्णिक छुंदों के प्रकरण में 
सिखारीदास वर्णिक झूछना का भी संकेत करते हैं, जिसमें प्रतिचरण 
२४ वर्ण द्वोते हैं, तथा इच्छानुसार सगण, जगण की योजना की जाती 
है तथा तुकांत में दो गुरु (55) दवोते हैं ।' यद्द झूछना बस्तुत: ३७ सात्रा 
वाले सात्रिक मूछना का द्वी वर्णिक विकास हे। सजे को बात तो यह 
कि मिखारीदास ने दोनों तरद के झुूलना-सेदों का उदादरण एक ही सा 
दिया है। केवल इनके द्वितीय-- चतुर्थ चरणों में थोड़ा फके है; साजिफ 
झूलना के द्वितीय-चतुर्थ चरणों में २३ अक्षर (३७ मात्रा) हैं, बर्णिक 
मूछना के द्वितोय-चतुर्थ चरणों में २४ अक्षर (३७ सात्रा)। बाकी अन्य 
चरणों में दोनों में २७ अक्षर (३७ मात्रा) हैं। 


वर्णिक छुंदों के प्रकरण में एक दूसरे 'झूछणा' का भी डल्लेख 








१, छंदाणब ९.२. ः 
२. कहूँ सगन कहूँ जगन है, चौबिस बरन प्रमान | 

गुर हे राखि तुकंत मे, बरनछुछना ठान ॥ -बही १४.९ 
३, मिलाइये--छंदार्णवर्षिंगल ९,३ तथा १४.१०. 


( ४४३ ) 


प्रिछता है, जो १६ वर्णों का छुंद है, जिसमें छगात्मक उट्टवव णिका निम्क 
प्रकार से मिढती है:--- 
'छल गाक्गाऊक गालयाक्ूछ गाछगाक्षक गाल 


इस छंद का संकेत श्री रामनारायण पाठक ने 'बृहत्‌्पिंगछ” में 
किया हे । इस छंद में ७ गुरु भौर १२ छघु अर्थात्‌ १६ अक्षर और 
२६ मात्रा होती हैं। यद्द मूछणा हमारे झूलणा से सर्वथा मिन्‍न 
छंद है । 
यह वर्णिक 'मूछना” केशव की रामचन्द्रिका में कई बार प्रयुक्त: 
हुआ है, जिसमें ७, ७, ७; £ पर यति को व्यवस्था पाई जाती है। 
मूछतः यह छंद भी 'मात्रिइ” ही है, जो बाद में वर्णिक बन बेठा 
है। इस छब्बीस मात्रा बाले एकॉनबिशत्यक्षर मूलना के पदादि 
में 'सगण' तथा पदांत में 'जगण” की उ्यवस्था नियत है । शेष तेरदह: 
अक्षरों में ४ गुरुऔर ८ छघु किसी भी तरह नियोजित किये जा 
सकते हैं । इस छंद का एक निद्शेन यह है, जो हमारे आछोच्य 
झूछणा और गोरवामीजो के उद्धृत मूछणा से सवधा भिन्‍न हैः-- 
तब छोकनाथ विकोकिके रघुनाथ को निज हाथ । 
सविसेष सों अभिषेक के पुनि डच्चरी सुभ गाथ ॥ 
रिपिराज इष्ट बसिष्ठ पलों मिकत गाधि]नंहन आह | 
पुनि बाकमो कि वियास भादि जिते हुते सुनिराई ॥ 
( रामचन्द्रिका १६. ६० )- 
यदद छंद वस्तुतः छत्वीख मात्रा वाली चचेरी” का विभिन्‍न 
छगात्मक पद्धति से जनित प्ररोह ज्ञान पड़ता है । 
मात्रिक झूछणा छंद का प्रस्तुत स्वरूप भी गुजरातों में मिछता 
है तथा वहाँ इसे पाँव पाँच मात्रा के बाद ताढखंडों की व्यवस्था 
कर १०, १०, १०, ७ की यति में निबद्ध किया जाता है, इसका संकेत 
इस 'दढूपतपिंगढ” के उद्धृत छक्षण के द्वारा कर चुके हैं। यह छंद 
दिंदी और गुजराती के झढावा अपभ्रश काउ्य-परंपरा की विरासत 
के रूप में मराठी को भी मिला है, रिंतु वर्दों यह 'झूलणा' न कहछा 
कर 'झम्पा' कहाता है। श्रीमाघव त्रि० पटवधनने बताया है कि इसः 


३, ब्ृहतूपिंगल पृ० ११३. 


( ४४४ ) 


ऋआन्द में सात पंचकछ गणों के वाद ए% गुद की योजना को जाती 
है। वे इसका उदाहरण पंच ४छ गणों में विभक्त कर यों देते हैं:-- 
वितमद्‌- | सक्त जन- । चित्तधन्‌ | तोषणीं। भापलन | पोषणी | काबका- | सी १ 
प्रीष्ममी- | ब्यासपी | सहुन बहु | यातना | पावकों | पावछों । पावछा । सी ॥ 
गोस्वामी तुछसीदाख के उपयुद्धत मूछना छन्द को देखने से भी 
स्पष्ट पता चढता है कि हिन्दी में भी प्रत्येक पंचकढड गण 
'को स्वतंत्र रूप में इस तरह नियोजित करने की परस्परा रही 
है कि हर गत पंचकछ की पाँचवीं जौर आगठ पंचकछ छी 
पढदछी मात्रा एक साथ संयुक्त न हो जाय तथा ऐसे स्थान 
प८ सदा गुबेक्षर का प्रयोग बचाया जाता हे। ययदपि प्राकृत- 
पेंगलम्‌ के छक्षण में यह वात नहीं पाई जाती कि यहाँ सात पंचकछ 
के बाद एक गुरु की योजना द्वोनी चाहिए, फ़िर भी उच्तके मूढणा 
ऋन्दों में इस बात की पूरो पाबंदी छच्य रूप सें दिखाई पड़ती है। 
केवल किसी भी तरह हर चरण में १०, १०, १०,७ की यति तथा ३७ 
मात्रा को योजना कर देने भर से शुद्ध शूछणा छन्द नहीं होगा, जब 
सह कि प्रत्येक यति-खंड में स्वतंत्र पंदकहड गणों की व्यवस्था नकी 
गईं हो । 
सम्रमात्रिक-चतुष्पदी 
मधुभार 


६ १७२. प्राकृतपंगछम्‌ में वर्णित सबसे छोटा समसात्रिक चतु- 
पदी छन्द्‌ 'मधुभार' है। प्राकृतप गलम्‌ के अमुधार यह दो 'चतुष्छ 
गएंं सें विभाजित आठ मात्राओों की समचतुष्पदी ह। इनमें भ्रथम 
चतुष्कछ की प्रकृति के विषय में कोई पाबंदी नहीं है, किंतु द्वितीय 
चतुष्कछ का जगण (।5। ) होता छाज्मी है, आथोत्‌ मधुभार' के 
अन्त में गुर-लघु अक्षरों को योजना द्वोगी । प्राकृतपपगछम्‌ के लक्षणों- 
-दहरण पद्मों के प्रथम गण बिबिघ प्रकृति के चतुष्छढ पाये जाते हैं ।. 
इनमें सबलधु चतुष्छछ ( जसु पढ (१.१७४ क),पश्चद्दर (१-१७४ स्तन) ); 
अंतगुरु सगणात्मक चतुष्कल (बठमत्त १.१६४५ग); महुभा (महुभार 





२, छन्दोरदना पू० ३८, 
|. प्रा० पं ० १,१७५, 


( छष५ ) 


१.१७५ थे) जसु चं (० चंद १:१७६ क ), तुह सुब्‌ (सुब्म १९१७६ घ , 
भादि गुरु भगणात्मक चतुष्छठ पिंघण( ११७६ ख ), और गुरुद्वया- 
त्मक चतुष्कछ ( खो सं० ) संभु ११७६ ग) सिछते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि प्राकृतपेंगठम्‌ के काठ तक “मधघुभार' का प्रथम चतुष्कछ किसी 
भो वर का द्वो खकता था। बाद में कुछ छन्दःशास्त्रियों ने इसके 
प्रथम चतुष्कछ को नियत रूप से सगण! (॥5) माना है जो 
मधुभार' के परवर्ती प्रायोगिक बिकास का संकेत करता है। दामोी- 
दर ने “बाणीभूषण' में इसको सगण-जगणात्मक षडक्षर अष्टमाओिरऊ 
छंद कद्दा है ।' इस छंद में ऋमशः प्रथम-द्वितोय भौर ठतीय-चतुर्थ में 
तुक का निवोद होता है। यद छंद चार चार मात्रा की ताछ में गाया 
जाने वाला छन्द है, #ितु इसकी पहली मात्रा छोड़कर तीखरी मात्रा 
से ताछ शुरू को जाती है। दूसरी ताछ छठी मात्रा पर पड़ेगी, जो वस्तुतः 
छठी और साववों मात्राह्मों से संयुक्त गुवक्षर होता है।ताढ की 
महत्ता का संकेत करने के डिये दो इस स्थान पर गुजेक्षर को योजना: 
कर अंतिम चतुष्कछ को जगणात्मक निवद्ध करने का विधान है। 
गुजराती छन्दःशास्त्र इसकी ताछ का स्पष्ट संकेत करता हे, जो 
दिंदी के छन्द:शास्त्रीय मन्थों में नहीं भिछता | 


मधुभार! छन्द का कोई संकेत द्देभचन्द्र में नहीं है। देम चन्द्र 
छुन्दोनुशासन! के सम चतुष्पदी प्रकरण में किसी भी अष्टमाश्रिक सम- 
चतुष्पदी का संकेत नहीं करते। वहाँ धुवक्न ( नवमाशत्रिक, प चर ) 
शशांकवदना ( द्शमात्रिक, च च द), मारकति ( एकादशमाश्रिक,च 
पद ) आदि इससे बड़ी चतुष्पदियों का जिक्र जरूर मिलता है ।* 
स्वयंभू के छन्द:शान्न में अष्टमात्रिक सम द्विपदी का उल्लेख अवश्य 
मिलता है, जो दो चतुष्कठ ग्णो में निबद्ध को जाती है। इसका 


१, सगणं निधाय, जगणं विधाय । 
श्रुति सोख्यधाम, मधुभारनाम ॥ >वाणीभूषण १.९९, 
२, कछ आठ आण, मघुमार जाण । गुल अंत दोय, संसय न होय । 
त्रीजी छठी ज, मात्रा कहीज | ताँ ताछ दीज, ल्यु पंचमीज |) 
--दलपतपिंगल २.२६-२७.. 
३, इन्दोनुशासन ६,२२-३१, 


( ४४६ ) 


सलाम वे 'मध्यरसुझा! (मकरभुज्ा ) (अष्टमात्रिक, च च) देते है। 
यदहो “मकरश्ुजा' द्विददी विकसित दोकर पिछले दिनों अतुष्पदी 
+मधुभार' के रूप में विकसित हो गई है और इसके दूसरे चतुष्कछ 
'को नियमतः सध्यगुरु जगण नियत कर दिया गया है। * 
मध्ययुगीन दिंदी कविता को 'मधुभार' की यदी परम्परा मिछी है, 
जहाँ अन्त में 5। की व्यवस्था तथा दो चतुष्कड गयणों की योजना 
'मिछती हे । विद्यापति की 'कीर्तिछता' के चतुथ पल्लव में 'मधुभार' छंद 
का प्रयोग पिडवा है; जिधके अंत में जगण' (5) व्यवस्था का 
बनयत विधान है | 
अणवरत हाथि, मयमन्त जाथि | 
जक गाछ, चापन्त काछ | 
तोरंते बोल, मारंते घोल। 
संगाम थेघ, भूमिद्द मेष ॥ 
अन्धार कूट, दिग्विजय छूट | 
गमरीर गव्ब, देखन्त भव्व | ( कीर्तिलता पृ० ८२ ) 
बाद में इस छंद का उल्केख केशवदा[स की छुंद्साठा' में मिलता 
है।' ठक्षण में केशव 'जगण! का उल्लेख नहीं करते पर दूसरे तेखक 
श्रोधर कवि इसका स्पष्ट उल्छेख करते हैं । मिखारोदास के 'छन्दाणेव” 
में यह अष्टमात्रिक प्रस्तार के छन्दों में बरणित है। इसका कोई रक्षण 
नहीं दिया गया है, यहाँ केवठ उदाहरणुपद्य मिकछ॒ता है, जिसमें अंतिम 
चतुष्कछ रपष्ट ही जगण है! 
वृचिमसघमीर, भअविकृत समीर | 
हुआ संइ भाषह, मधुमार पाह॥  (छंद्राणंब ४,५०७) 
हिंदी के रदय पथों को देखने से पता चकता है कि जगण- 
उ्यवस्था फी सत्र पूरी पावन्दी नहीं मिछती । फेशवदास की “'राम- 
अंद्विका! में यद छुन्द कई बार प्रयुक्त हुआ दे, पर वर्दों कुछ सदोष 


१. स्वयम्भूच्छंद्स ७.७. 
२, चारि मत्त के दोइ गन छंद गनो मधुमार। 

चौहूँ पद बत्तीत कल छंदहु कोटि विचार ॥--छंदमाला २.४२ 
३. कछ आठ संत, करि जगन अन्त | 

एह्दि माँति देहु, मघुमार एहु ॥-छंद्विनोद पिगछ २.२९, 


( ४४७ ) 


रदाहरण मिलेंगे, जिनमें प्रथम और द्वितीय चतुष्कछ संयुक्त कर दिये 
गये हैं। नमूने के छिये निम्न पथ छे सकते हैं 
तजिके सु रारि | रिख चित्त मारि 0 
दसकंठ आनि | धनु छुयो पानि॥ (रामचंद्रिका 9.२४) 
इस छन्द के चोथे चरण में 'छुयो' के “यो” में चौथी और 
पाँषबीं मात्राओं को संयुक्त कर दो चतुष्कल व्यवस्था गढ़बढ़ा 
दी गई है। 
दीपक 
$१७३, प्राकृतप गछम्‌ में वर्णित दूसरा समचतुष्पदी माश्रिक छंद 
दीपक! है। यह १० मसांत्राओं की समचतुष्पदी है, जिसके अन्त में 
अमधुभार” की ही तरद्द 5। द्वोता है। प्रारृतपंगढम में उल्लेक्ष हे कि 
सके चरण में “चतुमोत्रिक+पंथस।/त्रिक-+-छघु' (१० मात्रा) की 
व्यवस्था दोतो है', किंतु प्रथम एवं द्वितीय गणों की प्रकृति के बिषय 
कोई बंबन नहीं है, वे किघी भी प्रकार के द्वो सकते हैं। यह हंद 
पाँच पाँच सात्रा की ताछ में गाया जाता रद्दा है, इसका संकेत गुज- 
राती छंद्रोग्रंथों में मिछ्ता है। 'दलकूपतपिंगढ! में बताया है कि इसके 
गाने में पहछी दो मात्रा छोड़कर ठीसरो मात्रा से ताल देना शुद्ध किया 
जाता है, और दूसरी ताछ झाठवों मात्र! पर पढ़ती हैं । चतुष्छछ गण 
को पंचकल के साथ संयुक्त न कर दिया जाय, इसछिये इसकी पाँचबों 
मात्रा खदा वध्यक्षर हारा निवद्ध की जाती है। 
ग्रीजी भने जाठ, त्याँ ताछ नो ठाठ । 
पण पाँचमी मान्न, से छूघु तरां पात्र ॥ ( दुछपल० ३२.६१ ). ॥ 
दामोदर के वाणीभूषण” का छक्षण प्राकृतपंगलम्‌ के दी 
अनुसार है 
हेमघन्द्र ने दसमात्रा वाढो सम चतुष्पदी 'शशांकबदना! का 
संकेत किया है, पर उसकी गणव्यवस्था 'दीपक'ः (च पछ ) जेसी 
न होकर “थ घ द्‌' है । इससे यह रपष्ट है कि शशांकबद्ना”? कौर 
दीपक! मात्रा गणना की दृष्टि से एक-से दोने पर भी विभिन्‍न 
१, प्रा० पँ० १,१८१. 


२. तुरगेकमुपधाय, सुनरेन्द्रमवधाय | 
इंद दीपकमवेहि, ल्घुमन्तमधिघेष्टि [-वाणीभूषण १, १०७, 


( इ४८ ) 


ताछों में गाये जाने बाले छंद हैं । देपचन्द्र का छन्द ( शशांकबदना 
सार-चार मात्रा को तारू में गाया जाता दोगा, जबकि हमारा दीपक” 
छंद पाँच पाँच मात्रा को ताछ में | फछतः इन दोनों की छय, गक्ति 
ओर गूंज में स्वष्ट अन्तर मिलेगा। हेमचन्द्र को शशांकवदना? कह . 
लक्षणोद्ाह्रण निम्न है :-- 


ओर) शर्या रूवइना । 

दौ चतुमांत्रौ द्विमाववच्ेक: शशांह्रवदना | यथा-- 
नवकुबककयनथण | ससंककयण घण ॥ 

कोमक#कमलकर | डथ सरयसिरि किरि ॥ ( छन्दो० ६ २३ ) 


यहाँ अंतिम वकघ्तक्षर की एक मात्रा न मान कर देमचन्द्र ने 
दो मातन्राएं मानी हैं, ठथा यहाँ 'पादांतरथं विकल्पेन! वाले नियम 
को छागू किया है। अन्यथा प्रत्येक चरण में नौ दी मात्रा 
होंगी, जो पूर्वोक्त लक्षण के विरुद्ध पढ़ेंगी। सवयंभू में इस तरह 
की कोई सम चतुष्ददी नहीं सिछती । बसे बहाँ दस सातत्राः 
वाढी सम द्विपदी 'ढकश्मअसत्ति! (छछयवती) का उल्लब् है, जिसके 
प्रत्येक चरण में दो पंचमाजिक गणों की योजना पाई जाती है ।* 

केशवदास को 'छन्दमाठा? और 'रामचंद्रिका' दोनों में यह छुन्द्‌ 
नहीं मिछता | श्रीधर कवि के 'छन्द विनोद? में इसका लक्षण प्राकृत- 
पंगछम्‌ के अनुसार हो तियद्ध किया गया है। भिखारीदास ने दश- 
साशत्रिक प्रस्तार के छन्दों में इसका उल्लेख किया है, लेकिन वे इसका 
कोई छक्षण नहीं देते । उनके उदाइरण पद्म में “व प छ! बाढी व्यवस्थः 
की पाबंदों मिलती है । 


जय जय- | ति बगयं- | द, 
प्रति कौ- | सुदीच- | द | 
त्रेढों- | क्य भवनी- । प 
इसरत्‌- । सथ कुछदी- | प || ( छम्दाणव ७५,क३ ).. 
१, स्वयं भूच्छंद्सू ७,१६० 
२, कछ चारि पुनि पाँच, एक ट्घु साँच। 
दस मत्त पद चारि, दीपक्क सुभ धारि ॥---छंदविनोद २.३१, 


डा 


( ४४६ ) 
आभीर ( अद्दीर ) 


8१७४. श्राकृतपेंगछम्‌ के अनुसार झआभीर? ( अद्दीर ) छंद ग्यारद्द 
मात्रा का सममात्रिक चतुष्पदी छंद है। इस छुंद के प्रत्येक चरण 
में ग्यारद सात्रा, अंत में चतुर्मात्रिक जगण (।5। ) की व्यवस्था है । 
आरंभ को सात मात्राएं किघर किस भसात्रिझ्ठ गण में विभक्त होंगी, 
इसका कोई सल्लेश्ल प्राकृतपंगछम्‌ का छक्षणप्म नहों करता।' इमारा 
अनुमान है कि इस छंद में मात्रिक व्यवस्था “च त च” ( चतुष्कछ-- 
त्रिकछ +मध्यगुरुचतुष्कठ ( ज़गण ) के क्रम में की जाती है । इसको 
पुष्टि श्राक्ृतपंगछम्‌ के छक्षण तथा उदाइरण दोनों का विउेषण करने 
से होती हे, जद्दोँ पाँचवों मात्रा स्पष्टटः चौथी मात्रा के स्राथ संयुक्त 
नहीं की गई है | 

सुंद रि| गुज्ज-| रि णारि, 

छोअझण | दोह | बिसारि | 

पीण प-| भोह- रभार, 

छोछइ | मोति- अद्टार ॥ ( प्रा० पें० १,१७८ ). 

आभीर' में मात्रिक गएों का यह विभाजन माने बिना इसकी 
ताढ्व्यवस्था नहीं बेठ सकेगी। यह छंद चतुमौश्रिक तालछ में ग्राया 
जाने वाढा छंद है, जिसकी पहडो, पाँचवीं और नवीं मात्रा 
पर ताढछ पड़ती है। प्रथम गण को चतुष्छछ मसाते बिना यहाँ 
डूसरो ताल पाँचवीं मात्रा पर नहीं पड़ सक्रेगी | दलपतपिंगह में 
इसकी ताल्व्यवस्था का संकेत मिलता है।. आमीर को मात्रिक्त 
गशव्यवस्था का स्पष्ट विभाजन दासोदर का वाणीभूषण' भी नहीं 
देता; वहाँ केबछ अंत में ज़गण के होने की पाबंदी का दी 
जिक्र है। 

१, प्रा० पैं० १,१७७ 

२. पद मात्रा अगियार, ओमिर छंद विचार | 

छेतट गु, ल, संभाठ, भू शर भक्ती ताक ॥-दलूपतगल २,३६ 

३. एकादशकलघारि, कविकुल्मानसह्ारि | 

इदमाभीरमवेहि, जगणमन्तमघिघेहि ॥-वाणीभूषण १,१०१ 
६ 


( ४५० ) 


देमबन्द्र के यहाँ केवड एक दी एक्रादशमात्रिक समचतुष्पदी 
“ारकृति'! का उल्लेख है, जिसकी गणव्यवस्था “व पद या चिच ता 
है।' आभीर' छन्द 'मारकृति' के दूसरे भेद “बच च त' वाक़े छन्द से 
मिछता है, किंतु यहाँ अंतिम गण 'चतुष्कल ( जगण ) माना गया है, 
“प्रारकृति! में वह व! (त्रिकल) है और देमबन्द्र इधका भी संकेत नहीं 
करते कि यह “त्रिकृछः नियमतः “5 ही हो | हम देखते हैं कि दृछपत- 
पिंगछ के मतानुसार आभीर के अंत में गछ' (5 |) ही अभीष्ट है, इसके 
पूर्व भो “छः दो तथा अंतिम गण 'जगण! हो द्वी यद आवश्यक 
नहों। किंतु श्रा० प०, वाणीभूषण, छन्दमाछा, छन्दविनोंद, छन्दा- 
णंब सभी दिंदो छन्दोभन्थ 'जगण” की व्यवस्था जरूरों मानते हैं। 
ऐप अनुमान है कि प्रकृतपेंगठम्‌ के पहले इस्च छंद की गणव्यवस्था 
'यतुष्कठ + चतुष्कछ + आदिगुर त्रिकक (5।)” थी, और पहले 
देमचन्द्र के समय इसकी रचना में 'त्रिकछ” किसी भो प्रकार का हो 
सकता था । नवीं साञ्रा पर सोखरी ताछ पड़ने के कारण यहाँ गुजे- 
क्षर की योजना की जाने छगी झोौर यह भी दो सकता है कि ऐसा 
भेद देमबन्‍द्र के समय द्वी छोकगीतों में प्रचछित रहा हो, किंतु 
देम चन्द्र ने उसे सामान्यतः 'मारकृति' ही कद्द दिया दे। जसा कि 
के नाम ही संकेत करता है यह अद्दीरों का लोकगोतात्मक 
छंद हे। 

सध्यय्ुगीन हिंदों कविता में केशवदास की 'छन्द्माछा? और 
'रामचन्द्रिका' दोनों जगह इस छंद के दशन द्वोते हैं। केशवदास 
के रक्षण में कोई स्वास बात नहीं प्रिछती, वे भी पादांव में जगण- 
व्यवस्था का संकेत करते हैं। किंतु रामचन्द्रिका में 'आभीर' के 
सदोष निद्शन भी मौजूद हे उदाहरण के ढिये निम्न पद्म में चतुर्थ 
चरण के अंत में 'जगण' नहीं पाया ज्ञाता और प्रथम चतुष्कछ के 
बाद के त्रिकठ को इसी चरण में गुवध्षर के द्वारा निबद्ध किया गया 
है, जहाँ चौथी-पाँचवीं मान्ना संयुक्त कर दो गई हे । 

अतिसुंदर अति साधु, यिर न २हति पछ भआाथु । 
परम तपोप्रय मानि, दुंडधारिनी जामि॥ ( राम० १.१८ ) 
१, छंदोनुशासन ६.१२३, 
१. छंदमाला २.२४. 


( ४५१ ) 


पूुडघारिनी जानि! की गणव्यवस्था का विश्छेषण करने में “बच त च? 
और अंतिम 'च' की जगणात्मझता नहीं मिलती। यहाँ अंतिम 
अयक्षरसमूह “तीजानि? अंतछघु पंचकछ ( तगण ) हो गया है; जो 
छंद्‌ का स्पष्ट दोष है। ऐसा जान पड़ता है, ठक्षण में 'जगण! की 
व्यवस्था करने पर भी कवि व्यावहारिक रूप में केवढ 'गढछ! (५5।) 
बाढ़े अंत तक ही नियम का पूरा पालन करते ये और यद्द इस चरण 
में भो मिछवा है। भिखारीदास ने स्यारद्द मात्रा वाले छुंदीं में 'अद्वीर' 
का उल्लेख किया है, वे इसके कक्षण का संकेत तो नहीं करते पर 
ढदादरण पद्म में 'जगण' की व्यवस्था दिखाई पड़तो हे | 
हाकलि 

६ १७५. द्वाकडि छंद के प्रत्येक चरण में १४ मात्रा होती हैं. जिनमें 
आरंभ में तोन चतुष्कछ और अंत में एक गुरु होता है। चतुष्कलों 
की व्यवस्था सगणात्मक (॥5), भगण।त्मक (5॥ ) या सबलूधु 
अतुष्कल ( ॥ ) होनी चाहिए ।' इससे यह संकेत मिछता हे कि 
यहाँ 'ज्ञगण ( 5 ) तथा द्विगुरु (5५), इन दोनों चतुष्कछ- 
जेदों का सबंधा वारण किया ज्ञाना आवश्यक है। गुजराती छन्हों- 
अन्धों में यह छन्द 'दाकलि? न कहछाकर हालक' के नाम से प्रसिद्ध 
है किंतु दिन्दो में इसे 'द्ाकिका? कद्दा जाता है। 'दछूपतपिंगढ! 
के अनुसार इसकी गणव्यवस्था '४+४--४+5' हे तथा कहीं भी 
“धज्ञगण? का विधान निषिद्ध हे। यह छंद चतुमोत्रिक ताछ में गाया 
जाता है. और पहली, पाँचबीं, नवीं और तेरदवों सात्रा पर ताछ दी 
जाती है।' “वाणीमूषण में निर्देश गणव्यत्रस्था प्राकृतेंगडम्‌ के दी 
अनुसार है। 


१, कोतुक सुनहु न बीर । न्हान घसी तिय नीर। 

चीर घरयो लखि तीर | है भजि गयो अहीर ॥--छदारणव ५.७६ 
२. सगणा मगणा दिअगणई, मत्त चठद्द॒ह पञअ पलई। 

संठइ वंकों विरइ तहा, हाकलि रूअड एड का ॥-प्रा० पैं० १,१७२. 
३. जुग जुग जुग कब गुरु अंते, हालक छंद क्यों संते । 

प्रथम पछौ चारे चारे, तार घरे, न जगण घारे ॥-दल्पतर्पि० २.५२ 
४, द्विमगणसगणमगणकलिता, भवति चत॒दंशकछकलिता । 

अन्तगुरुमुपधाय यदा, द्वकलिरेषा मवति तदा ॥-बाणीमृषण १.९७. 


( ४श२ ) 


दम बन्द्र के छन्दोतुशाधन में चतुद्शप्रात्रिक समचतुष्पदी मिठुती 
है, जिसकी गणव्यवस्था छ च च!” या बच चच द' दोनों तरह को 
मानी गई है । इस छंद को देसचन्द्र ने 'गंघोदकधारा' कहा दै। इस 
छुंद के लक्षण में कहीं भी चतुष्कठ गणों की अभोष्ट प्रकृति का संकेत 
नहीं मिलता और न 'जगण? का निषेष दो किया गया. है| देम चन्द्र को 
दंघधोदकधघारा' का विवरण लिम्न है :-- 

दचापियदो वा गंधोदकथारा । 

चण्सात्रइचतुर्मावद्य यदि वा चतुर्माश्त्रयं द्विमाव्श्च खा गंधोदकथारा | 

थथा--- 


रमगिक्षवो छकु रंगमय- | पत्तछपाविक्अंछु भवि ॥ 
भ्रणगंधोद्यघारभरि | वहरिय तुभ ण्ट्वायंति सवि ॥ (छंक्षो ० ६.२८) 


(दे राजन, तुम्दारे सभी बेरी अपनी रसणियों के कपोछ पर बिर- 
चित फस्तूरों की पत्ररचना के द्वारा काल्ते किये आँसुओझों से उत्पन्न 
गंधोदकधारा में स्नान कर रहे हैं ।) 
हेमचन्द्र के इस उदाहरण में अंतिम 'द्विकछ” गुवंक्षर दी है, जो 
छंद में 'छघु' होनेपर भो “पादांतस्थ' होने से गुरु माना गया है। 
अन्यथा हर चरण में चौदद सात्राएँ न दोकर तेरह ही सान्नाए 
होंगो । स्पष्ट है, यहो “गंघोदकधारा” विकश्चित होकर प्राकृतपेंगछम्‌ 
में 'हाकढि! के रूप में दिखाई पड़ती है। द्ेमचन्द्र के छंद में 'जगण' 
का निषेध नहीं है ओर तुक द्वितोय-चतुर्थ चरणों के अंत में हे, 
यह भेद अवश्य मिलता हे । 

मध्ययुगोन हिंदी कविता में आकर 'द्वाकछिका छंद के प्रथम 
तीन चतु्मात्रिक गर्णो को नियत रूप से आदिगुबोत्सक ( भगण ) 
रखने की व्यवस्था चकछ पढ़ी है। इसका संकेत केशबदास को 
छंदमाछा' में मिछता है। 

करे सु कवि नृप जानि, भगन तीनि दे अंत गुरु । 

हाककिका परमानि, प्रतिपद बऔौद॒ह मस्त सब ॥ ( छंइमाकछा २.४२ )' 

१, केशव अंथावली (हिंदुस्तानी एकेडेमी ) मैं संपादित छंदमाल' के 
उक्त सोरठा मैं, हकलिकारक्षण में 'मगन तीनि दे! पाठ है, जो संभवतः मूक 
की गलती है, क्योंकि यहाँ तीन मगण मान लेने पर तो छंद के प्रत्येक चरण 





( ४५३ ) 


औधर कवि के छनन्‍्दविनोद में 'हाकछि' छंद में 'भगण' को 
व्यवस्था का नियमतः संकेत किया गया है। भिखारीदास के 
उदाहरण पद्य से पता चछता है कि हिंदी कवियों में इसके दुद्दरे 
रूप प्रचछित थे | कुछ कवियों ने आरंभ में तोन भंगण की योजना 
कर इसे स्पष्टतः दशाक्षर (भभमभग) चतुदशमात्रिक छंद बना- 
कर एक तरद्द से वर्णिक रूप दे दिया था । कुछ कवि प्रथम तीन 
चतुष्क्ों की योजना अनेक प्रकार से कर इसके वास्तविक स्वरूप 
को सुरक्षित रख रहे थे। भिखारीदास के उदाहरण पद्म में इसका 
पुराना स्वरूप ही मिलता है, फेशवदास या श्रोधर कवि वाका नहीं। 

परतिय गुरतिय बूछ गने । परधन गरछ समान सने ॥ 
हिय नित रघुबर नाम र₹रै। तासु कहा कक्िकाछ करे ॥ 
( छंदाणंब ५.११५ ) 

केशवदास को 'छन्दमाछा” वाढ़ी 'द्राकछिक्काः से कुछ भिन्न 
“हाकढिका' का रवरूप हमें 'रामचन्द्रिका' में भिछता है| रामचन्द्रिका 
के प्रथम प्रकाश का ३६ वाँ छंद हिन्दुस्तानी एकेडेमीं वाछे आचायें 
विश्वनाथ प्रसाद सिश्र के संपादित पाठ तथा छाछा भ्रगवानदीन 
बाली केशवकौमुदं” में सवंथा मिन्‍त्र २ नामों से दिया गया 
है| प्रस्तुव छंद यह हेः-- 

संग्र छिपे रिषि लिष्यन घने | पावक से तपतेजनि सने || 

देशत बाग-तढागनि भले | देखन भौधपुरी कहेँ चले ॥ 
आचाय पिश्र के संस्करण में यह “हाकछिका” छन्द कट्दा गया है; 


में २० मात्रा हो जायँँगी। साथ ही केशव का उदाहरण मी 'भगन तीनि दे” पाठ 
की पुष्टि करता है, जिसमें 'तीन भगण + गुर! की व्यवस्था मिलती है। 
आवत श्री ब्रजराज बनै। केवल तैरेहि रूप सने | 
ते तिनसों हँसि बात कहें | सोतिन को गन दुख्ख दहै ॥ 
( दे० केशवग्रंथावडी भाग २. छु० ४५५ ) 


१, हन्दविनोद्पिंगल २,२८ 

२, हमने यह पाठ दिंदुस्तानो एकेडेमी! वाले संस्करण (प०२३२) के 

. अनुसार दिया है। लाछाजी के संपादित संस्करण में 'रिषि! 'सिष्यन! 
और 'तड़ागनि? के स्थान पर क्रमशः “ऋषि! 'शिष्यन! और "तड़ागन 
है। भाषावैद्ञनिक दृष्टि से आचार्य मिश्र का पाठ अधिक ठीक दै। 


( धशछ ) 

छाढा जी के संरकरण में चौबोछा। ढाछा जी ने इसे वर्णिक वृत्त 
साना है।इस पर टिप्पणो देते वे छिखते हैं:--“यह केशन का खास 
छन्द है। इसका प्रवाह चौबोढला का सा है, पर है बर्णिक वृत्त। 
इसका रूप है तीन भगण और छघु गुर (भभ भ छग)।” स्पष्ट 
है, मूछ 'हाकलिका! के साथ अंत में गुरु के पहले एक छघु जोड़ कर 
यह छन्‍्द बनाया गया है, जो चतुदंशमात्रिक 'हाकछिका' न होकर 
पंचदृशमात्रिक छन्द है । संभवतः यद केशवदास ने परंपरागत 'दाक- 
छिका' के आधार पर नया प्ररोह बना छिया हो । 'छन्दमाढा' वाली 
फेशबसम्मत द्वाकछिकाः चतुदंशमात्रिक है, इसका प्रमाण इसी प्रसंग 
में ऊपर उद्धृत केशब के लक्षणोदादरण पद्मों से चढेगा, गहाँ स्पष्टतः 
दशाक्षर और चतुदंशमात्रिक योजना पाई जाती दै। 'दाकडिका? के 
इस्र अभिनव प्ररोद का छक्षण किसी छुन्दोमंथ में तो नहीं मिछता, 
लेकिन 'रामबन्द्रिका' का प्रतापगढ़ से प्राप्त सं० १८६६ का हस्तक्ेख 
इसका छक्षण यों देता है, जो आचाय मिश्र ने केशवर्ंथाबली खंड २ 
के परिशिष्ट प० ४२२ पर प्रकाशित किया है:-- 

तीनि भगन जहेँ कीजिए लघु हक इक गुरु जन्‍्त । 

हाइकछिका स्रो ऊंद है वबरनत कवि जुधवंत ॥ 


स्पष्ट है कि यहाँ भों तीन भगण ओर अंतिम गुरु के पूव एक छघु की 
योजना का संकेत है, जो केशव के अलोच्य छंद में उपछष्घ है । 

भाजुजी ने छन्दःप्रभाकर! में 'दाकछि' के पुराने रुक्षण को हो 
ढिया है और वे चतुष्कों का भगण होना जरूरी नद्टीं सममते। 
आधुनिक युग में हिंदी कवि संथिडीशरण शुप्त ने इसका प्रयोग 
'साकेत' के चतुर्थ सग में किया है, किंतु गुप्त जी ने सत्र गण- 
व्यवस्था की पूरी पाबंदी नहीं की है ओर कह्दीं कहीं अंत में “गुरु! 
(5 ) वाले नियम का उल्छंघन कर उप्रके स्थान पर दो छघु (॥ ) 
की योजना भी की है । 

इसी स- / मय प्रभु | अनुज स- | द्वित, ४--४+ ४-- ॥ 

पहुँचे | वहाँ दिं- | कार र- | हित । ४--४--४ +-॥ 


१, मिलाइये: केशवग्मं थाबली खंड २ ४० २३२, केशवकोमुदी (पूर्वार)४० १५. 
२, तय चोकल शुरू हकलि है |--उन्दश्मभाकर प. ४७. 


( धर ) 


जब तक | आय प्र- | जाम कि- | या, ४--४--४+5५ 
माँ ने / आाज्ञी-बाँद दि- या ॥ इ४न++ध्न-४न॑5 
( साकेत, ए० ७३ ) 
इस छंद में चतुष्छछ गणव्यवध्था नदहोने पर यही मानव” 
छंद होता है ।' 'दाक॒लि' छंद और उच्क्ा मानव” वारा रूप दोनों 
प्रसाद के आँसू में मिलते हैं । 
शबिसुख | पर घूँ- | घट डा- | के, ४--४--४ +5 
अंचल / में दी- | प छिपा- | ये। ४--४+४+७ 
जीवन / की ग्रो- | घूक्की । में, ४-+-४+क४+$ 
कौतू- / इक से / तुम आ- | ये॥। ४+४-+४७+ 5« 
( ऑसू ए. ४९ ) 
“आँधू? का उक्त छंद 'हाइढिका' ( दवाकलि ) का शुद्ध, निदशन 
है, फक सिफ इतना है कि मध्ययुगीन काव्यपरंपरा में इधकी तुक 
क-ख; ग-घ बालो पद्धति को पाई जातो है, यह तुक मैयथिलीशरण 
गुप्त के यहाँ ज्यों की त्यों सुरक्षित है, किंतु श्रखाद ने इस छंद में दो 
तुझ्कों को व्यवस्था हटाकर केवछ एक द्वी तुऋ रक्छी है, और बह भी 
'-घ! ( द्वितोय-चतुर्थ ) कोटि की, जिससे छंद को गूज में परिवतेन 
आ गया है। 


पादाकुलक 

6 १७६. पादाकुछक समचतुष्पदी छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 
१६ भात्राएँ पाई जञातो हैं। प्राकृतपेंगठम्‌ के अनुसार 'पादाकुछक! में 
छघु गुरु व्यवस्था और मात्रिक गण व्यवस्था की कोई पाबंदी नहीं 
पाई जाती ।' इस छन्द का सर्वप्रथम संकेत स्यंभूच्छन्दस में मिछता 
है, जहाँ इसझा लक्षण सामान्यतः प्रतिचरण सोढूह मात्रा ही दिया 
है। बाद में राजशेल्लर सूरि ने भी इसका हल्डेल्ल किया हैं, किंतु 


१, डा० पुत्तलछाल शुक्क: आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना ए. २५३. 
२, लघु गुरु एकणिअम णह्ठि जेहा | पञअ पञअ लेक्खउ उत्तम रेहा । 
सुकई फर्णिदंह कंठह बलअं | सोलहमत्त पाआउलअं ॥ 
--प्रा० पैं० १,१२९, 
हे. स्वयं भूच्छन्दस ६,१६० .. 


( ४५६ ) 


यहाँ भी गणव्यवध्था के विषय में कोई खास विशेषता नहीं मिछतो ।' 
दासोदर के 'बाणीभूषण? में भी यहाँ छघु गुरु व्यवस्था के नियम की 
दिलाई का संकेत किया गया है और यह छक्षण प्राकृतपेंगछम के दी 
रचाण का उल्था हैं ।' स्पष्ट है कि प्रकृतपेंगछम्‌ के समय तक “पादा- 
कुछक! के छक्षण में केवछ १६ मात्रा का प्रतिचरण होना दो पयोप्त 
माना जाता था| 
सध्ययुगीन हिंदी कविता में आकर 'पादाकुछक' का छक्षण कुछ 

बदल गया है, इसके चरण के अन्त में 'दो गुरुः (5५) की व्यवस्था 
आवश्यक मानी जाने छगी है। इस विशेषता का संकेत हमें सब- 
प्रथम केशवदास की “छन्दमालछा? में मिछता है। उनका उदाहरण 
निम्ब है :-- 

बहु बनवारी सोमित भारी | तपमय छेल्ली ग्रहविति देक्षी । 

सुभ सर प्लोमें मुनिमन छोमै | सरविज फूले अति रसभूके ॥। 


उक्त उदाहरण में सबसे बड़ी समस्या तो यद््‌ है कि यहाँ पादांद 
में तुझब्यवस्था नहीं मिछती। “मारी-देखी?, 'छोभे-भूले' में परस्पर 
अतुकांतता पाई जातो है। पादाकुछक छनन्‍्द्‌ में 'क-ख? “ग-घ'- 
वाढो तुक का होना सवंथा आवश्यक है, जिसका इस उद्ा- 
इरण में अभाव है। दूसरे, इस छदाहरण के प्रत्येक चरण 
में आठ आढ मात्रा के यतिखंडों के बाद वारी-भारीश, लिखी- 
देखी', सोम-छोम! और 'फूले-मूले! की तुक मिलती है, जो 
पादाकुछक के पुराने छक्षणों में संकेतित नहीं है, न गुमराती 
पिंगछ ग्रंथ 'दछपतरपिंगड” दी इस आध्यंतर तुक का संकेत 
करता है। स्पष्ट दी केशवदास के पादाकुछक-लक्षण से उनका 
उदाहरण पूरी तरह मेहर नहीं खाता। बदाहरणपथ किसो अष्ट- 
मात्रिक छुन्द का उदाहरण है, जिसमें अंतिम दो अश्षर गुरु हैं। इसे 
'पादाकुछक' कहना कद्ाँ तक ठोक है ? केशव के छक्षण के अनुसार 


१, राजशेखरसूरि : ५.१७१ 
२, बाणीभूषण १.७५, 
३. बारह मत्ता प्रथम चहटँ दोश देठ गुरु अंत | 
सोरह मत्ता चरन भति पादाकुलिक कहंत ॥ . +-छंदमाछा २:२५ धु० 





( ४४५७ ) 


सो 'वादाकुछक? का उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास की निम्न 'भौपाई 
ही सकती है : 
संभु सराखन काह न टारा । हारे सकक बीर बरियारा ॥ 
तीनि छोक भहूँ जे भट मानी । सब के सकति संभ्रु चजु भानी ॥ 
गुजराती कवि दछूपत भाई ने भी इसके पादांत में दो गुरु! 
< 55 ) की ही व्यवस्था मानी है । वे इसे “चरणाकुछ” कहते हैं। 
आगे चलकर दिंदो छन्दःशास्त्र में इसे “चार चतुमौजिक गणों” से बना 
छन्द माना जाने छगा, जिसके अंत में सदा 'गुरुद्यात्मक' (55) 
चतुष्छछ को व्यवस्था पाई जातो है। कुछ छोगों के अनुधार 'पादा- 
कुछक! में विषम मात्रिक गयणों (त्रिकुछ और पंचकछ ) का भ्रयोग 
निषिद्ध है", पर पुराना कोई लेखक इस बात पर जोर नहीं देता। मेरी 
समझ में इस छनन्‍्द को एक मात्र पावंदी अन्तिम गण को गुरु- 
दयात्मकवा ही हे ! 
पादाकुछक का सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रश बौद्ध कबि सरदहपा में 
परभेछवता है | उनकी कविताओं के षोडशमात्रिक छंदों में फुटकछ पादा* 
कुछक बीच बीच में मिछ जाते हैं, जे से-- 
(कुन्तह तिव्य तपोवण जाई । मोक्ख कि लब्प्रह्न पाणी नहाई ॥ 
छाडहु रे आछीका धन्धा | सो मुंचहु जो भच्छहु घरवा॥ 
इस्रके बाद कथवीर की रमेनियों, जायसी ओर तुछसी की चोपाइयों 
में तथा अन्य कवियों में भी पादाकुछक के खण्ड देखे जा सकते हें । 
जायसी से एक पादाकुछक का नमूना यह है :-- 
बरनों माँग सीख उपराहीं। सेंदुर भवदिं चढ़ा जेड्डि नाहीं । 
बिन सेंदुर भस जानहु दीआ | उजियर पंथ रैनि महेँ कौ | 
आगे चलड़र हिंदी काव्यपरम्परा में 'पादाकुछक' की स्वतंत्र सत्ता 
खो गई हे, वह दिंदी के प्रसिद्ध छंद 'चोपाई” में घुठमिल् गया है। 


२, चरण चरणमां मात्रा सोछे, ताल घरो चोपाई तोले | 
छे गुरु बे जो छेबट ठामे, छंद नकी चरणाकुब नामे ॥ ह 
--दलपतर्पिंगल २, ७९ 
२, आधुनिक हिंदी काव्य मैं छंदयोजना प० २५९, 
३. हिंदी काब्यघारा प्र० ६. 
४. पद्मावत ( नखशिख-खंड ), ४० ४१, 


( श्श्द ) 
पज्कटिका 


$ १७७. पादाकुछक की द्वी तरह यद्द भी १६ मात्रा बाछा सम- 
सान्रिक चतुष्पदों छन्द है| प्राकृतपंगछम्‌ के अनुसार इसके हर चरण 
में वार चतु्सोजिक गणों को रचना को जातो है, जिनमें अंतिम 
चतुष्कठ 'पयोधर! (।5।, जगण ) होना आवश्यक है।'" इस प्रकार 
पादाकुलक और पज्ञटिका में यद्ट अन्तर है' कि पादाकुछक के चरणांत 
८६९ होते हैं, पण्झटिका में ।5।?, और इस परिवतन से दोनों को 
गति और लय में फक था जाता है| पज्ञझटिका बड़ा पुराना छन्द है । 
इसका उल्छेख पद्धडिय' के नाम से सवृप्रथम नंदिताह्य के 'गाथा- 
छक्षण? में मिलता है, किंतु नंदितात्य के लक्षणोदाहरण पद्म में 
पादांत में 'जगण” व्यवस्था का कोई संफ्ेत नहीं सिछता । उनके उदा- 
हरण में पादांत में सत्र 'भगण” (5॥ ) की व्यवस्था मिछती है, 
यद्यपि छक्षण में इसका भी नियमतः उल्छेख नहीं पाया जाता। 
स्वयंभूच्छन्दस के अनुसार पादाकुडक? को गणव्यवस्था (६+४+६” 
है। यही षोडशमात्रिक छंद जब ४ +४--४--४' ( चार चतुष्कल ) 
की गणउव्यवस्था के अनुघार निबद्ध किया जाता है, तो इसे 'पद्धडिआ 
कहा जाता है। देमचन्द्र भी 'पद्धडिका' का छक्षण हर चरण में केवल 
“चार चतुष्कछ' का द्ोना ही मानते हैं। (चोः पद्धडिका ॥ चगण- 
चतुष्क पद्धडिका - छुन्दोनु० ६.३० ) उनके उदाहरण से भी यद्द स्पष्ट 
है किये पटडिक्ा ( पम्मटिका ) के पादांत में 'जगण' की व्यवध्था 
नहीं मानते | देमचन्द्र के 'पब्झटिका' छन्द के निम्न उदाहरण में 
प्रथम अधघोंडी 'सगणान्त' (5॥) है, द्वितीय अधोलो 'नगणांव' (॥) | 





३, प्रा० पें० १,१२५, 
२. सोल्स मत्तड जहिं पठ दीसइ | अक्खरमत्तु न किंपि गबीसइ ॥ 
पायठ पायठ जमकविसुद्ध । पद्धडिय तहिं छंद पसिद्ध ॥ 
--शाथालक्षण पत्म ७६० 


३, सोलहमत्तं पाआउलमं | (छ च छ ) सविरइअं संकुल्ञं ॥ 
तं चेअ चआरचउक्क । त॑ जाणसु पद्धड़िआ घुवअं ॥ 
-स्वयंमूच्छंदस्‌ ६.१६०- 


( ४६ ) 
परगुणयहण सदोस्पयासणु | महुमहुरक्सर हिभ्रमिभभासझ || 
ढवयारिण पडिक्शि वेरिजणहैं । इज पद्धडी मणोइर सुअण हैं | 
( छत्दोनु? १,११८ » 
इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि शास्त्रोय परंपरा के अपभ्रंश छन्दः- 
शास्त्री 'पक्झटिका' के पादांत चतुष्कक को नियसतः 'जगण” नहीं 
मानते थे । पज्कटिका छन्द का प्रयोग स्वयंभू, पुष्पदंत, घनपाछ:- 
आदि अलेक जेन कवियों ने अपने प्रबंधकाव्यों के कड़वकों में किया 
है।ये सभी कवि 'पद्धडिया? की नियमतः जगणांत रचना नहीं 
करते, बसे बीच बीच में जगणांत खंड भी मिछ जाते हैं। जेसे,. 
रवयंभू की निम्न पद्धडिया में-- 
जं॑ राम-छेेण्णु णिम्मक-अछ्ेण । 
संज्ञीवेह संज्ञीबनि - बक्ेण ॥ 
तं॑ चीरेहि पघीररसाहिएहि । 
वग्गंतेद्दि पुझाय-पसादिएदि ॥ ( रामायण ६९-२० ), 
कापभ्र इ॒ काव्यपरम्परा में दो पिछले दिनों 'पद्धडिया' में 'जगणांत' 
व्यवस्था जरूरी सानी ज्ञाने छगी थी । पुरानी हिंदो के भट्ट कवियों को 
यही परंपरा मिली है और इस परंपरा का संकेत रत्नशेखर के 'छुंदृः- 
कोश” में भी मिलता है, जिन्होंने अंतिम चतुष्कठ का 'जगण'” होना 
छिसता है! वस्तुतः षोडशमात्रिकृप्रस्तार के अन्य छन्दों पादाकुछ॒क, 
बदनक, अडिलछा आदि से पब्झटिका के भेदक तत्व के रूप में इसका 
उल्लेख किया जाने छगा था | षोडशमात्रिक श्रस्तार के विविध छन्द 
आपक्षंश कवियों के यहाँ प्रबंध काव्य के कडवकों में प्रयुक्त होते 
रहे हैं । ये सभी छंद झ्माठ-झाठ या चार-चार मात्ना के टुकड़ों दो 
धधूमाछी” ताल में गाये जाते रहे हैं इनमें तार क्रमशः पहडी, पाँचवीं, 
नी और तेरहवीं मात्रा पर पड़ती हैं। अपभ्रश षोडशमात्रिक ताहू- 
शुछुदों की द!छज्यवस्था ठोक यद्दी थी । किन्तु गुजराती कवि दुछूपद- 
भाई ने इसकी ताल क्रमशः तीसरो, छठी, ग्यारहवीं झौर चौददवीं 


१. पय चारि ठविज्जहि ससिहि मत्त ॥। पाऊदर गणु जश होइ अंत ॥ 
चअउसट्ठि कलह सब्बई गणेहु | पद्धडिय छदु तं बुह मुणेह्ुु ॥ 
. “>“लंदःकोश पत्य ३६. 


( ४६० ) 


आज्रा पर सानी है। इस संबंध में श्रो रामनारायण पाठक 
'ढिखते हैं:-- 

“त्यां आपणे जोयुं के ए प्राचीन उत्थापनिकामां दरुपतरामनी 
तालयोजना बेसो शकतोी नथो, केम जे तेमां त्रीजी मात्रा सो ताछने 
सादे अवश्य उपलम्य द्ोय छे पण ते पछोनी छट्ठो उपल््य दोती 
नथों | पण आपगणे माटे एटलुं बध नथी | दुपतरामनी ते मले प्राचोन 
अपअंशनी पद्धरी नथी ।? 

झपक्र श छन्द:शास्जियोंने पद्धडिया के अछाबा और भी कई 
चडशमात्रिक छन्दों का संकेत किया है | इनमें कई तो पररपर अभिन्न 
दिखाई पड़ते हैं, किंतु इनमें कोई न कोई छयगत भेद अवश्य जान 
पड़ता है | इन छुन्दों का विवरण निम्न है :-- 

१. संकुढछक १६ ( ६,४,०,२ ) हेम० ( ४.२५ 9» राज० ( ५.१७२ ). 

२ मात्रासमक १६ (४०८४ ) कविदपण ( २.१६ ) 

३. विश्छोक १६ (४०८४ ) कविद्पेण ( २.१६ ) 

४. बित्रा १६ (४१८४ ) कविद्पण (२.२० ) 

४. बानवासिका १६ ( ४८४ ) कविदपेण (२.२० ) 

६. उपचित्रा १६ (४०८४ ) कविद्पेण (२.२० ) 

७. मुक्तावलिका १६ ( ३:८४,४ ) कविद्पण (२.२१ ) 

रे. बदन ( बदनक ) १६ ( ६,४,४,२ ) देम० (४.२८), कवि० 

(२.२१ ) राज्ञ० (५.१६ ). 

९, रास १६ (४:८३,5५ ) वृत्तज्ातिसमुच्चय ( ४.८५ ) 

१०. अप्धरा १६ ( ५,५, जगण,5 ) वृत्तजाति० ( बै.८ ). 

३११, चनिद्रका १६ (५,५,४,५ ) इचजाति० ( ३.१७ ). 

१२. नंदिनी १६ ( ४ सगण ) पृत्तजाति० ( ३.२० )- 

१३. मिचक १६ ( १ भगण, 55 ) वृत्तज्ञाति० (४.४४ ).« 

१४. प्रथम विछासिनों १६ ( २ त्रिकठ, चतुष्कठछ, २ त्रिकछ ) देम ० 

(४.५२ ). 


१ प्रति चरण सोछ मात्रा प्रमाण | ते चरण अंत जो णगण आग | 
त्रण चक्र झद्र रे ज ताझ। पदरी छंदनों एज दारू ॥ 


“-दलपतपिगल २-८७, 
२, बूहत्‌ पिंगल पू० ३७४, 


€ ४६१ ) 


१४. द्वितीय विछासिनों १६ ( ५,५, जगण, 5) वृत्तजञाति० (8.१४). 
१६. परिनंदित १६ (रगण, नगण, भगण, 55) वृत्चजञाति०- 
( ४.१६ ). 
१७. भूषणा १६ ( ५,५,३३ पादांत में यमक का प्रयोग ) हेस०- 
६ ४.२६ ). 
१८. विभूषणा १६ ( २,ज्रगण, तगण, रगण ) वृत्तज्ञाति० ( ४.६४ ). 
१६. घत्ता १६ (४ भगण ) स्वयंभू ( ८.२८ ) ' 
२०. अडिढा. १६ (चारों चरणों में केवड एक यमक) स्वयंभू 
(४.२६), ट्वेम० (४.३०), राज० (४.२०) प्रा० प० (१,१२७), 
छंदःकोश (४१) 
२१. मडिलछा. १६ (चारों चरणों में दो यमक) स्यंभू (४.२६), द्ेम २- 
(४.३०); राज्ञ० (४.२०), छंदःकोश (४१). 
२२. बाणासिका. १६ (४-४) वृत्तज्ञाति० (४.१७) 
२३. पादाकुछक, १६ (गणव्यवस्था नहीं, स्वयंभू के अनुसार ६,४,६ 
स्वयंभू (६-१६०), राज० (५,१७१), प्रा० प०:(१.१२६), 
२४. सिंद्दाबछोक. १६ (४चतुष्छछ, या तो सगण या सवहृघु) 
प्रा० प० (१.१८३) 
२५. माछती. १६ (लघु, त्रिकछ तथा पंचकरछ का प्रथोग, चतुष्छछ 
निषिद्ध) छन्द:कोश (४६) 
इन छांदों में अनेक केवठ नामभेद से एक दिखाई पढ़ंगे। 
इत्तजातिसमुच्चय का 'नंदिनी? प्राकृतपपगछम्‌ के सिंहावछोक से अभिन्न 
है। दूसरो ओर सात्रासम, जिश्छोक, चित्रा, वानवाधिका, उपचित्रः 
ओर बाणाध्िका का, जिनमें सभो में चार चतुष्कछ श्रयुक्त दोते हैं, 
परस्पर स्पष्ट अंतर नहीं मालूम पड़ता | अप्घरा और घंद्रिका की गण- 
व्यवस्थ। बिछकुछ एक है, भेद सिफे इतना है कि पहले छन्द में तदोय 
गश नियमतः जगण होगा, दूसरे में कोई भी चतुष्कठ गण हो सकता- 
है। इस भ्रद्धार अप्धरा छन्द वस्तुतः चंद्रिक्ा छनद का ही एक. 
विशिष्ट भेद है । 
तो, पञ्कटिका, पद्धडिया या पद्धरी षोडशमा।त्रिर प्रस्तार के. 
उपयुक्त छन्दों में अपञ्र श कवियों का बड़ा छाडलछा छंद रहा है। दोह' 
अपभ्रश मुक्तक काव्य का प्रिय छनन्‍्द था; तो पद्धरी (पद्धडिया) झप- 


( ४६२ ) 


अंश प्रबंध काव्य का। बेसे इसका प्रयोग बौद्ध सिद्धों को फुटकछ 
कविताओं में ओर उनके चर्यापदों के रूप में भी मिठता है और यह 
परंपरा मध्ययुगीन दिंदो कविता में आ गई है। ए% ओर यह परंपरा 
सूफी कवियों के प्रबंध काव्यों को चौपाइयों में देखो जा सकती हे । ये 
काव्य प्रायोन 'पद्धडियाबंध” काव्यों का द्वी हिंदी प्रतिरूप है| दूसरी 
ओर यह परम्परा कधीर आदि संतों को रमेनियों और कतिपथ पढों 
में भी मिलवी है | डझिंतु जिस तरह “पादाकुछक! छन्द चोपाई में खप 
गया है, वे ही कवियों के यहाँ पद्धडिया भो चौपाई में दी बिलछोन 
दो गई है। शास्योय परंपरा की गतानुगतिकता का पाछन करने बाले 
कवियों (जेसे केशवदास) और छन्दों का विवेचन करने वाछे छेल्लकों 
के यहाँ जरूर पणज्ञटिका (पद्धरी) का स्वतंत्र अस्तित्व किसी तरह 
सुणक्षित रहा है। 

दामोदर के 'वाणीभू षण' में 'पब्झटिका' की “चार चतुष्कढ” योजना 
और जगयणांतता को पाबंदी का संकेत मिछता है। केशवदास की छंद 
माछा! का छछण भी प्राकृपगलम्‌ के दही अनुसार है, ओर भिखारी- 
दास के यहाँ भी कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं मिलती । 

जायसी ओर गोस्वामी तुछसीदास के यहाँ जगणांत 'चौपाइयाँ 
नहीं मिछतोी। जायसी को अधिकांश चौप!इयों के अंत में ५५5? 
( द्विगुरु) पाये ज्ञाते हैं। तुछ्खी की चौपाहयों में भी अधिक 
संख्या 55' (द्विगुद) अंब वाले छन्दों फी हो है, किंतु ब्ाँ 
गण! (5॥ ) 'स्वल्घु चतुष्कछ' (॥॥ ) और 'सगण' (॥5 ) 
भो अंतिम चतुष्कछ के रूप में निषद्ध पाये जाते हैं। वस्तुतः चौपा- 
इयों के अंत सें 'जगण' (।5। ) का विधान निषिद्ध है, फछतः 
चौपाइयों में 'पादाकुछक' भौर “अरिल्छ' के खंड तो मिल जाते हैं, 
'पद्धरी के नहीं । 
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१. वाणीभूषण १.७१. 
२, प्रथम चतुष्कल तीनि करि एक जगन दे अंत। / 

इृद्दि विधि पद्ध टिका करहु केसव' कवि बुधिवंत ॥-छंदसाल २.३४. 
३. सोरह सोरद चहूँ चरन, जगन एक दे अंत । 

छंद होत यो पद्धरिय, क्यो नाग मगवंत ||--छ॑दार्णब ५,१५७, 


( ४६३ ) 


अडिरज्ञा (अर्न्नि) 


(१७८. अडिल्ला भी पादाकुछक और पद्धडिया की तरह हो पोबश- 
आाजिक सम चतुष्पदी छंद है । प्रा० प० के अनुसार उक्त दोनों छन्दों 
से इसमें यह भेद है कि पादाकुछक के पादांत में 'दो गुरु: (55) होते 
हैं, पद्धडिया के पादांत में 'जगण” (॥5।); किंतु अछिल्ला के पादांत में 

दो छघ' (॥)) होना जरूरी है। इससे यह स्पष्ट है कि अिल्ला के 
पादांत में अंतिम चतुष्कठ या तो 'भगण” (5॥) हो सकता है, या 
सवलघु चतुष्कछ” (॥॥) | दूधरी विशेषता यह है कि “झडिल्ला 
में पादाकुछक की तरद “जगण' का सबंधा वारण किया जाता 
है। तीसरे, इसके चरणों में दो स्थानों में, विषम-सम चरणों में 
“+यमक” (तुक) की व्यवस्था की ज्ञानो चाहिए।' जगण-निषेध को ध्यान 
में रखते हुए अड्िज्ञा को 'पादाकुछक' का द्वी सेद माना जा सकता है, 
फिंतु स्वयंभू ओर द्देम चन्द्र इसे 'बद्नक' का भेद कहते हैं । अडिल्ला का 
सबसे पहला छल्लेख करने वाले स्वयंभू ही हैं | इनके मतानुसार अडिल्ला 
चोडशम।त्रिक सम चतुष्पदी छन्द वदनक का वह सेद है, जिसके चारों 
चरणों में यमक की व्यवस्था पाई जाती है। “यमक' व्यवस्था चार्रो 
चरणों में न होकर दो चरणों में दी पाये जाने पर इस वदनक-भेद को 
चूसरे नाम से पुकारते हैं। यह भेद 'मडिल्ला? है ।' देसचन्द्र ने दोनों 
तरह के भदों को अडिल्ल।!' (अडिला) ही माना दै। इस प्रसंग के 
आरंभ में हेमचन्द्र बदनक' झोर “उपवदनक' इन दो सम चतुष्पदियों 
का जिक्र करते हैं। वदनक पोडशमात्रिक छन्द (गणव्यवस्था-छ'चचद) 
है, उपबदनक सप्तदशमात्रिक छुन्द (गणव्यवस्था-छचचत)। ये दोनों 
छुन्द जब चारों चरणों में यमकितः (यमक अलंकार से युक्त) दोोते दें, 
शो इन्द्तीं उन्‍दों को 'अडिछा' कहा जाता है| इस संबंध में हेम चन्द्र के 


१२. सोछइ मत्ता पाउ अलिल्लह । बेवि जमका भेउ अडिल्लह | 
हो ण पओइदर कि पि अलिल्लह | अन्त सुपिअ भण छंदु अडिल्लह ॥ 
ह प्रा० पे ० १,१२७. 
२, बअगअन्तजमिआ अ मडिल्ला (४.२९), मडिला चठपअजमिआ 
अडिला (४.३२) |--स्वयं भूच्छन्दस 
है, छंदोनुशासन ५.२८-२९ 
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“यम्रक' का पारिभाषिक अथ समझ छेना जरूरी होगा । हेमचंद्र 'यमको 
का भ्रयोग झनुप्रास या तुक' से स्वंथधा भिन्‍न अथ में करते हैं # 
उनके यहाँ इसका अथं टीक वही हे, जो अलंकारशासत्र सें 'यमक 
अलंकार! का । इस प्रकार उल्ली 'वद्नक? या “ठपवदनक? को देमचन्द्र 
भअडिल्छा? कहते हैं, जहाँ चारों चरणों या दो दो चरणों के 
अन्त में सर्वेथा भिन्नाथवोधक स्वरव्य5जनसमूह (यमक ) का 
प्रयोग किया गया द्ोो।' आगे चछकर अपभंश कवियों के: 
यहाँ यमक! का प्रयोग केबछ 'तुकः के अथ में चछ पढ़ा हे, 
इसका संकेत हम “तुक” का विवेधन करते समय कर आये हैं।' हेम- 
अन्द्र के निम्न उदाहरण से यह रपष्ट है, जदाँ प्रत्येक चरण में 
ध्वारंगह पद भिन्न भिन्न अथ में प्रयुक्त हुआ है, तथा तुक के स्थान 
पर “यमकालंकार' का प्रयोग प्रिता है :-- 

नवधणभमभमंतसार गहेँ | 

कुंजकुसु मगुंजिर सार गहँ ।॥ 

सुदविक्संवभ्नडिऊ॒दा रंगहे । 

डीकावणहेँ तरुणि सार गहेँ || 

( छन्दोनु० ७५.३९ पद्च 9 


(हे तरुणि, जहाँ नवीन बादलों के श्रम से चातक ( सारंग ) 
घूम रहे हैं,; जहाँ कुंज के फूछों पर भौंरे ( सारंग ) गूँज रहें हैं, भर 
सुल्ल से दाथी ( घारंग ) धुम रहे हैं, ऐसे वन के सार को तुम ग्रहण 
करो ( सार गहे )। ) 

देमवन्द्र चारों चरणों में यमझ होने पर और दो-दो चरणों में 
यम्रक होने पर नाम-भेद के पक्ष में नहीं हैं । वे दोनों दशाओं में: 
अडिछा! ही फटद्दना पद्धंद करते हैं, किंतु उन्होंने इस बात का 
संकेत किया है कि कुछ अपक्रंश छन्दःशास्त्रो चारों चरणों के 
अंत में 'यसक! ोने पर इसे 'मडिढा' कद्दते हैं। इससे यह संकेत 


१, ते अमितेष्न्तेडडिला ॥| ते बदनकोपवदनके चतुर्णा पादानां द्योदयोव॑न्तिः 


यमकितै सत्यड़िला । छन्‍्दोनुशासन ५.३० 
२, दे० अनुशील्न ६१३१७ 
३. चतुर्णो यमके मडिलेत्यन्ये |- छन्दोनु ० ५,३० सूत्र की वृत्ति. 


( ४६५ ) 


मिछता है कि देमचन्द्र के समय दूसरे छोग दो दो चरणों में मिल 
मनन यम्रक' होने पर ( बदनकोपबदन को ) अडिछा पुकारते थे, 
चारों चरणों में एक हो 'यम्रक' व्यवस्था होने पर सढिछा। देखचंद्र 
का यह उल्छेख स्थयंभू के उल्लेख से बिछकुछ उछठा है, जो दो-दा 
चरणों वाले भिन्‍्नयमकित वदनक को मडिकछा कहते हैं, चारों चरणों 
में एक यमऋव्यवस्था होने पर अडिल्ाा। वृत्तजातिससुण्यय के 
लेखक स्वयंभू के पक्ष में हैं', किंतु कबिदर्पण के रचयिता देमचन्द्र के 
द्वारा संकेतित मत को मानते जान पड़ते हैं।' छन्दःकोश के ेखक 
ने अजुन नामक अपभंश छन्दःशाद्शो के मत का भी उल्छेल्ल किया 
है, जो स्वयंभू के द्वी मत को मानते हैं। 

अडिछा और मडिछा का यह भेद केबछ अपभ्श की शाखीय 
छन्दः्परंपरा में ही रहा है। भट्ट फवियों के यहाँ “बदनकः तथा 
'उपवदनक' छन्द नहीं मिलते, फछत: यहाँ 'अदिला' साधारण षोडश- 
सात्रिक छुन्द बन गया है, और उसके साथ की यसकव्यबस्था 
ओऔ केघछ तुकव्यबस्था सें बदछ गई हैे। धोरे धीरे तुझू्यवस्था 
भी चारों चरणों में एक द्वी न धोकर दो-दो चरणों में 'कख' “गघ' के 
अनुसार पाई जाने छपी | 

संदेशराखक में 'अडिल्डा' की तुक 'कख' 'गघ' क्रम में दी मिछूतो 
है । संदेशरासक के '“अडिल्छा' छन्दों में यसकाढंकार! का प्रयोग 
सभी जगदह नहीं मिछता, केवछ पद्म सं० १०४, १५७, १६३, १८२ में 
ही 'यमक' का प्रयोग मिलता है, बाकी 'अडिल्छा' छन्दों में 'अनुप्राख' 
ही निबद्ध है। यह “यमक' भी दक्त सभी छन्दों में सबंत्र नहीं मिलता 
कुछ छन्दों में तो यद्द केवछ एक अधोछो में द्वी मिलता है। दोनों 
अधीोड़ियों में निबद्ध यसक' वाले अडिल्डा का एक निद्शेन यद्द हैः-- 

'एम विलयंती (? विरूवंति ) कहव दिण पाहड। 
गेड गिरंस पढंतह पाहठ | 


२, वृत्तजातिसमुश्चय ४५३ रे- रे४« 
२, कविदर्पषण २, २१, 
३, चठ पहइ इक्कु जमक्कु वि दीसइ । अडिल छंद त॑ बुह य सलीसइ। 
जमकु दोइ जहिं बिहुपयजुत्तउ | मडिल छंदु त॑ं अज्जुणि वुत्तउ ॥ 
--छंदःकोश पद्म ४१- 
8३० 


६ ४5६६ ) 


परिचय अणुराह३ रयणिज (? रयणि ) रमणीयय । 
गिजह पदिय मुणिय जरमणीयथ ( रमणीयथ ) ॥ 


( है पथिक, इस तरह रोते कछपते हुए प्राकृत गीतों को पढते हुए 
मेने किसी तरह ( बषों के ) दिन गुजारे । जो (शरदू की) रात ( प्रिय- 
समागम के समय ) प्रिय के प्रेम के कारण रमणोय प्रतीत होती है, 
बह मुझे आरे के छिनारे ( करपन्नपत्र ) की तरह मालूम पड़ी । ) 

शक्त छन्‍्द पोडशमाश्रिक प्रस्तार का है, किन्तु विंधी जन 
प्रेथमाऊा के संस्करण में इसके तीन चरणों को सप्तद्शमात्रिक माना 
है, मैंने पोडशमात्रिक ढंग पर ही इसका कोष्चकगत संकेत किया है । 

डा० भायाणी ने अडिला के पेतिहासिक विकास का संकेत 
करते हुए बताया है कि पृतजातिसमुच्चय (४.३२ ) के अनुसार 
झाभीरी' (अपक्रश) भाषा में विरचित कोई भी छन्द पादांत में 
यमकित होने पर “अडिल्छा' कदहछाता था । इस प्रकार आरंभ में 
अडिल्छा' एक सामान्य संज्ञा थी | घोरे घोरे इसका संबंध 
केवठ वदनक ओर उपवदनक छन्दों से ही जुड़ गया ओर इन्हीं 
छन्दों ऐसी में विशिष्ट रचना की जाने छगी | जब “यमक' और “अनु- 
प्रास/ का भेद अपभ्रश कवियों के यहाँ समाप्त हो गया, तो यमक 
के बिना भी १६ मात्रा के तुझांत समचतुष्पदी छनन्‍्द को थडिल्ला 
कहा जाने छगा ओर तुकांत व्यवस्था दो दो चरणों की भो दो गई। 


३, 49088 [8008 708६6 40 0700906 509६ [07077७09ए अडिल्ला 
ए8 8 ९0009] द6706 #&#४९7 ७7] 6 गरक्का6 
0 809 9श्णा0 प्रलं/8- बषवे 80००7 पंगढ़ाए. 8गए 
007 707 77606 ०००१ ४७७ $प77760 7780 भडिल्ला, ४ए 
0७0790908799 70 498 अपश्रश 80०१ परश7४४ ६0७ बभक- औजणते 
]8॥९7 60, 898 ती865$07 96$छ€8७7 ॥78 यमक 8700- 
६06 अनुप्रास ए8708 ]088, » 08-7707980 ॥776078 0[ ६8७ 
80078 69५08 ४९४४7 शाप्ञी0प५६ $08- यमक ७७708 ४0 ४20 
0960 अडिएला, एिीचक्काए 6 880 ६00६४ पए० ६08 शरीषा6 
धो» 00, 


--3908897885% 288 5009 4, १९६७8 $ 3 9, 5]. 


( ४६७ ) 


तो, प्राकृवपगम्‌ में अडिल्का का यही परवर्ता रूप शंपछन्घध 
होता है| दामोदर के बाणीभूषण के छक्षण में कोई खास बात नहीं 
मिछती और उनका उदाहरण स्पष्ट ही तुदांत-मात्र है, देभ चन्द्र अनुसार 
अमकांत नहीं । 
कि कीनाश पाशधर यर्जति । माम्ुपयस्प दास (? ) भरमर्जतलि ॥ 
हरिचरणं दारणं न हि पश्यसि । यसनामअवणाइपि नध्यत्ति |) 
( वाणीभूषण १.७४ ) 
हम बता चुके हैं कि प्राकृपगढछम्‌ के छक्षणानुखार अडिल्छा के 
पादांत में 'भगण' या “खत छघु चतुष्कछ' में से कोई सी गण हो खकता 
था । केशवदास तक आते आते “अरिल्छ' का अन्तिम चतुष्कछ गण 
नियमठः 'भगण' बन बठा ।' केशवदास ने “रामचन्द्रिका' में भगणांत 
अरिल्छ की दी रचना की है | 
देलि बाग अनुराग डपज्जिय | बोकत कक ध्वनि कोकिफ श्ज्जिय || 
राजति रठि को सखी सुवेषनि । मनहुँ बदति मनमथ-संदेखनि || 
श्रोधर कवि के 'छंदविनोद' में इसके जगण-निषेध और पादांव 
में दो छघ की व्यवस्था का दी संकेत हे । किंतु भिखारीदास में पुनः 
इस बात का छल्डेख मिलता है कि अडिडा ( अछिछा ) के चारों 
चरणों में एक दी 'यमक' का पाया जाना जरूरी है। भिखारोदास के 
के उदाहरण से यह रपष्ट है। उनका अडिल्छा का उदाहरण भ्रगणांत 
है और 'यमक' का प्रयोग वे 'अलंकार' वाले अथ में नहीं करते हुए 
भी चारों पदों में एक से द्वी स्वर-ठ्यव्जनन्समूह (० चावति ) की 
व्यवस्था करते हैं, यद्यपि वह सत्र किखो पद्‌ का पदांश होने 
कारण निरथक है, साथक नहीं । 
अब सठकावति नेन नचावति | छिज्ित प्वित्तिकिन सोर मचावबति। 
खुरत समे बहुरंग रचावति | अति काकन हित मोद सचावति॥ 





१, अंत मगन मनि पाय पुनि बारह मत्त बखान । 
चौसठ मत्ता पाय चहुँ यो अरिल्ल मन मान ॥--छंदमाल २.३४. 
२. रामचंद्रिका १.२०, 
३. छंदविनोद २.१४. 
४. छंदार्णव ५.३२. 
५, वही ५.३४: 


( ४६८ ) 


पद्माकर के पौन्न गदाधर भो अरिल्छ की तुकांवता चारों चरणों में 

दी मानते हैं, जब कि चौपाई का इससे यह भेद मानते जान पढ़ते हैं 
कि चौथाई की तुकांवता दो दो चरणों में ही पाई जाती हैं। घनके 
छक्षणपद्यों से तो यद्द भेद स्पष्ट नहीं होता, क्‍योंकि अरिल्ठ और चौपाई 
दोनों का छक्षण समान है; किन्तु उदाहरणपतद्मों से यह भेद स्पष्ट है। 
गढ्ााघर का उदाहरण फिर एक रूपांतर का संकेत करता है। दम देख 
चुके हैं कि पुरानी दिंदो काव्यपरंपरा और मध्ययुगीन हिंदी कांव्य- 
परम्परा में 'अडिल्छा? के पादांत में 'दो छघु” (॥ ) होना जरूरी है। 
इस्लीढिये केशवदास और मिल्धारोदास के उदाहरण 'भगणांत' हे, 
किंतु गदाघर इसके पादांत में “दो गुरु) की व्यबरथा मानते जान पड़ते 
हैं। उनका उदाहरण “यगणांत' ( ।55 ) चरणों में निबद्ध है।' 

ले इरि नाम सुकुंद मुरारो | नारायन भगवस्त खरारी | 

राधावल्लभ कुष्जविद्दरी । जानकिनाथ सदा सुख्कारी || 


बाद में ऋरिल्छ को यगणांत व्यवस्था का भो संकेत मिलता है । 
भानुजी ने इसके दोनों भेद माने हैं, अंत में दो छघुबाा अरिल्क 
ओर अंत सें यगण वाढा अरिल्छ। डा० पुत्त छा शुक्ढठ आधुनिक 
के के संबंध में यगणांत षोडशमात्रिक छंद को ही अरिल्छ 
कहते है ।' 

यदि अरिल्क के छक्षण में चारों चरणों में एक द्वी तुक दोने को 
पअधान छक्षण न साना जाय--प्राकृतपगछमू और केशवदास का यहो' 
सत है--तो ऐसे भगणांत अरिल्छ-खंड गोस्वामी तुल्खोदास की 


चौपाइयों में अनेक देखे जा सकते हैं । 
रामसीय जध सकिक सुधाधम । डपमा बीचि विकास मनोरम ॥ 
भर ८ ््‌ 


बन -जज पा न न न्‍जज+---.. 





१, दे०--छन्दोमंजरी पू० ८०-८१. 
२, आधुनिक हिंदी काव्य मैं छंद-योजना प्र० २६२. 
* श्राकतर्पैगलम्‌ के उदाइरणपश्म में तुक दो दो ही चरणों म॑ मिलती है।-- 
जिणि आसावरि देसा दिण्हउ | सुत्यिर डाहररज्ना लिण्ड्उ || 
कार्लजर जिणि कित्ती थष्पिअ | घणु आवज्जिअ घम्मक अप्पिअ ॥ 
( प्रा० पें>० १,१२८ ) 


ल्‍्पैण 


( ४६६ ) 


नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। ककि-मर-तुन-सरु-मूक-निर्कंदिति ॥े 
>< श्र >८ 
भये विकोचन चारु अचंचक। मनहेुँ सकुचि निमि तजे दृरगंचल ॥ 


तुलसी के मानस में 'जगणांत” पद्धरियाँ तो हैं दी नहीं, स्बरूघु 
चअतुष्कांत अरिल्छ-भेद भी ढूँढने पर एक आध हो मिल पाते हैं। 
इस प्रसिद्ध चौपाई की सिफ पहडी झअर्धाछी में यह व्यवस्था 
मिलछती है । 


कंकुन किंकिनि नुपूर शुनि सुनि । कट्टस रक्षन सन राम द्वदय गुनि । 
मानहूं अदन दुंदुभी दीन्दों।मनसा विस्वविजय कहे कोमदी। 


सिंहाचलोकित 


ह_ १७०. सिंद्ावछोकित छुंद षोडशमात्रिक प्रततार का छनन्‍्द है, 
ओर इस दृष्टि से यद्द पज्ञाटिका और अडिलान्सडिछा से मिछता 
जुछता है | पर इसकी रचना में मात्रिक गणों की व्यवस्था विशेष 
प्रकार की होती है। यद्यपि यहाँ भी चार चतुर्मात्रिक गयों की 
व्यवस्था द्वोती है, किंतु ये गण या तो 'सर्वेछघु चतुष्कछ” या 'सगण 
(।5। ) ही हो खकते हैं। प्राकृतपेंगठम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण 
में चार 'विप्रगण” (।॥ ) या 'सगण' ( ।5। ) का विधानकर १६ मात्रा 
निबद्ध की जाती है, ओर “'जगण( ।5। ), भगण! (5॥ ) तथा “कण 
(55५ ) का बारण किया जाता है। स्पष्टतः इस छंद को व्यवस्था 
“४$+४--४-- सगण' ज्ञान पड़तो है, जिसमें प्रथम तीन गण चतु- 
उऊल्ठ सगण भी दो सकते हैं, सबलघु चतुष्कक भी। दामोदर के 
'वाणीमूषण' में जगणादि के निषेष का स्पष्ट उल्डेख नहीं हे, कषेकिन 
जक्षणोदाइहरण पद्यों में उनको बचाने की सतकता दिखाई पढ़ती है।' 





१, गण विष्प सगण चरि पअह पअं, भण सिंहअलोअण छंद वर | 
गुणि गण मण बुज्महु णाअ भणा, णह्टि जगणु ण मगणु ण कएण गणा ॥ 
--प्रा० पैं० १,१८३ 
२, वाणीमूषण १.१०९. 


( ४७० ) 


दिवधाशवध्ादिततिमिरवन 
घनज्ञावलिशोधनिसर्ग घनम । 
घनदेनद्र कृवान्तपाशिनमितं 
मितश्युवनतलं नम दिवसकृतम ॥ 
( बाणीभूषण १.३१० >» 
यह छन्द चतुमात्रिक ताल में गाया जाता है। ह 
स्वयंभू , राजशेखर, हेम चन्द्र जादि पुराने अपश्रश छन्दःशाल्रो 
इस सेद्‌ का स्पष्ट संकेत नहीं करते, किंतु उनके पोडशसात्रिक 'पद्ध- 
डिका”' में इसका अन्तभौव हो हो जाता है। वस्तुतः 'सिंदाबछोकित! 
पद्धडिका का द्वी परवर्ती विशिष्ट प्ररोह है । यद विशेष प्रकार केवछ 
झआादिकालछीन हिंदो के टू कवियों में द्वो प्रचछित रहा होगा और 
इसकी स्थिति प्राकृतपेंगछम के बाद केवछ मध्ययुगीन हिंदी छन्‍्दोम॑थों 
में ही मिछती है। रत्नशेखर के 'छन्द:कोश' में इसका कोई उल्लेख 
नहीं है। गुजराती और मराठी काव्यपरंपरा में यद्‌ अछग से छन्द्‌ 
के रूप में स्वीकृत नहीं रहा है। 'दकपतपिंगठ” के रचनाकार 
कबोश्बर दृरपतरास डाह्याभाई और छन्दोरचना' के छेखक श्री माघवक 
त्रि० पटवर्धन इसका स्वतंत्र उल्लेख नहीं करते । पटवर्धन ने 'प्रबाढा- 
नंद' जाति के षोडशमात्रिक जातिविस्तार में इसका संकेत अवहय 
किया हे, पर वे इसका कोई सराठी छदाहरण नहीं देते और इसे स्पष्ट 
रुप से प्राकृत छंद घोषित करते हैं ।* 
इस छुंद का प्रयोग मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में मिछसा है | 
केशवदास को 'छुन्दमाला? में तो इस छंद का छक्षणोदाहरण नहीं 
मिछता, पर 'रामबन्द्रिका? में इसका प्रयोग किया गया है। 
अति मुनि | तन सन । तहेँ म्रो- । द्वि रह्यो, 
कछु बुधि | थक बच्च-] न न जञा- । इ कझो । 
पसु पं- । छि नारि । नर निर- स्ति सबे, 
दिन रा- । म्चद्र । गुन गन-। त खतथै ।॥ 
(रामचंद्विका १.४४) 





१. चीः पद्ध डिका । चगणचतुष्क पद्धडिका |--छन्दोनु० ६,३०. 
२, सिंहाबछोकित व पज्ञटिका हे प्राकृत छन्द प्रबालानन्द जातींच समाविष्ट 
होतात, --छन्दोरचना परृ० १४४, 


( ४०५६ ) 


उत्त उदाहरण को छाला भगवानदीन ने केशव की अपनी ईजाव 
माना है ओर वर्णिक दृत्त कद्दा है, किन्तु यह बर्णिक वृत्त न द्दोकर 
मात्रिक छंद है | जहाँ तक केशव को गणव्यवर्था का प्रश्न है, चार 
चरणों का अन्तिम चतुष्शक्ष गण नियत रूप में सगण” है, किन्तु 
बाकी चतुर्मात्रिक टुकडों में छेः सबंछघु चतुष्कछ हैं, चार सगण्ात्मक 
ओर दो ( 'छि नारि, 'मचंद्र ) जगणात्मक । प्राकृतपेंगठम छऔर बाणी- 
भूषण के अनुसार यहाँ जगणव्यवस्था ठोक नहीं हे। संभवतः 
केशव के समय तक हिंदी कवि 'जगण' का वारण जरूरी नहीं सममते 
होंगे । केशबम्ंंथावढ्दी खंड २ के परिशिष्ट में प्रतापगढ बाछे दस्तज्षेख 
के आधार पर दिये गये इस छन्द के छक्षण में 'जगण” के वारण का 
कोई संकेत नहीं है | इतना द्वी नहीं, वहाँ तो इसके चारों 'चतुष्कछ 
गणों को खगणात्मक निबद्ध करने का विधान है, जो इस बात का 
का संकेत करता है कि केशवदास के समय 'घिंहाबछोंकित”ः का मूछ 
सात्रिक रूप पूणतः सुरक्षित हे, छिंतु बाद में इसके प्रत्येक चरण में 
चार सगण निबद्ध कर इसे पूणतः द्वादशाक्षर ( षोडशमात्रिक ) छंद 
बना दिया गया है। ऐसा करने पर 'घिद्दावद्ोकित”' भौर वर्णिक छुंद 
नतओोटक' ( त्रोटकसब्धिसक्वारयुतं ) सें कोई भेद नहीं रद जायगा। 
सध्ययुगीन हिंदी कवियों ओर छुन्दोग्रन्थकारों ने भी इस तरह अनेक 
विविध प्रकृति के सात्रिक और वर्णिक छंदों में घाठमेक उपस्थित कर 
दिया है। भ्रीधर कवि के 'छंदविनोद” में इसका यही छक्षण मिछता है, 
जो 'तोटक? (जोटक) से अभिन्‍न है। किंतु उनके उदाहरण में स्पष्ट भेद 
है । दस उन्हीं के दोनों छंदों के उदाहरण छेकर तुढना कर सकते हैं । 


धमुति आ-। श्रम सो-। भ घस्यो । तियही” 

अद्दि कच-। संग बे-| सरि मो- र जद्दी | 

जद दू- | स अद्ित | मति सक-। रू कटो, 

कर सिं-। इविको- | कित गति । करटी ॥ (लिंह विछोकित छंद). 


१, चारि सगन कै द्विज चरन, सिंहविलोकित येहु। 
अंत आदि के चरन मैं मुक्तक पद ग्रसि देहु ॥ 


--केशवग्न॑ थावढी खण्ड २ पृ० ४२२, 





( ४७२ ) 


सगमा | रखि चा- रि दिचा-| रि जही, 
सब सो-। रद म-। त्त प्रमा- न तही” | 
पग था-। रह भ्रच-। च्छर जा- हि छट्ो, 
तिदिँ को | कवि तो- टक छं-] द कहो ॥ (वोटक छंद, ३.६१) 


उपयु क्त 'सिंहदविज्ञोकित” के उदाहरण में प्रथम चरण पूरी तरह 
तोटक! छंद का है; किंतु शेष तोन चरणों में उसे 'तोटक' से मिन्‍न 
रखा गया हे, तथा इसके छिये कुछ स्थानों पर स्यछ्घु चतुष्कछ की 
भो योजना की गई है, अंतिम गण सबंत्र सगणात्मक है| इससे यह 
स्पष्ट है कि इस छुन्द के छक्षण भाग में 'चारि सगण के दुज चरण” 
का अथ करते समय '“बारि! को “'सगण” का विशेषण नहीं माना 
जा सकता | ऐसा करने पर यह छुन्द एक तो वोटक? से अभिन्न दो 
जायगा, दूसरे इसके रदाइरणों में छक्षण की व्याप्ति न हो सकेगी । 
फछत: अर्थ यों करना ट्ोगा--“इस छंद के प्रत्येक चरण में अर 
(चतुष्कछ मात्रिक) गण दंगे, ये या तो सगण हों या द्विज (सबरुघु- 
चतुष्कछ) ! | भिखारीदास का ढछक्षण श्रोधर कवि के ही अनुसार हे 
तथा वे रदाहरण भो ठीक वह्दी देते हैं; वे इस छन्द्‌ का जिक्र सप्तम 
तरंग में जातिछन्दों के प्रसंग में करते हैं ।* 


प्लवंगम 


६ १८०, प्छवंगत छंद समसमाजिक चतुष्पदी है, जिसके प्रत्येक 
चरण सें २१ भात्रा होतो हैं।इन मात्रार्ओो की गणव्यवस्था छ छ- 
छ त! (६, ६, ६, ३) है। अंतिम त्रिकठगण रूघु-गुरु (। 5) रूप 
होता है । इस प्रद्वार प्छवंगम में आरंभ में गुद और अंत में गुर भोर 
उध्के ठीक पूर्व छघु धोना परमावश्यक है। प्राकृतपेंगढम में बताया 
है कि इस छंद में पंचमात्रिक और चतुर्माजिक गणों फी रचना नहीं 


बट पते 2 अनन---- ६4-3३ 37-४२६: पे 


१, चारि सगन के दुज चरन, सिंहविलोकत एहु | 
चरन अंत अर आदि के, मुक्त (क) पद अस देहु ॥ 


| >छंदविनोद २.२० ४० ६१. 
२ छंदाणव ७,३५-३६. 


( ४७३ ) 


की जानो चादिए।' प्राकृतपेंगठम्‌ में इध छंद को यति का कोई 
संकेत नहीं मिछता, किंतु गुजराती प्रंथ 'दछपतपिंगछ' के सतानुखार' 
यहाँ ११, १० पर यति पाई जाती है।' यदद छंद चतुमोत्रिक ता 
में गाया जाता है, ज्ञिस पर हम आगे बिचार करंगे। प्राकृत- 
येंगढम्‌ में यति का कोई विधान संकेतित न होने पर भरौ, वहाँ 
उदाहरण भाग में यति पाई जाती है, किंतु यह ११, १० की न दोकर 
१२, ६ की है। ऐसा जान पढ़ता है, पुराने कबि यति का विधान 
अथम दो षदकलों के बाद करते थे। बाद में प्छबंगम को रोछा की 
गति में गाया जाने छगा था, फछतः इसमें सो यति का विधान ग्यारहबी 
मात्रा के बाद किया जाने छगा। प्राकृतपेंगलम के उदाहरण में यदि 
आरहयीं मात्रा के बाद ही जान पढ़ती है। 


जद ह्‌ृ | चक्क विज्जुकि// भा सद्ि जा | णए्‌ 

मम्मद स्-गा किणीसह | जकहरसा-/गए 

फुल कछं- | बच अंबर // डंबर दी-| सए्‌ 

पाउस पा ड घणाघण // सुमुस्ति वरी| सए ॥ (प्रा० पें० १.१८० ) 


दामोदर के 'वाणीभूषण' में प्कवंगम छंद में केबछ तोन पटकछ गणों 
चाढी व्यवस्था नहों मानी गयी हे, वे इसमें पंचकछ और 'चतुष्कछ 
का भी विधान करते हैं, केवठ चरण के शुरू में आदिगुरु पटकछ की 
पाबंदी मानते हैं। अंत में रगण (5। 5 ) होना उन्हें अभीष्ट है। 
इससे यह जान पढ़ता हैं कि बणोभूषण के समय तक इस छंद में 





१. जत्थ पटम छअ मत्त पञअप्पअ दिजए, 

पंचमत्त चउमत्त गणा णहिं किजए | 

संभलि अंत लहू गुद एकक चाहए, 

मुद्धि पअंगम छंद विअक्खण सोहए ॥ 

-प्रा० पैं० १.१८३, साथ द्वी ९.१८७-८७ 

२, मात्रा प्रतिषद एक, अने विस मानिये । 

एकादश दश ऊपर, जरूर जति जाणिये ॥. 

एक ऊपर पछि चतुर, चतुर पर ताल छे | 

आदी गुरु गुरु अंत, प्लवंशम चाल छे ॥--दलूपतर्फ्यड २,९०, 


€ ४७४ ) 


'छ छु छत वाली गणव्यवस्था लुप्त हो गई है। किंतु आरंभ में घद- 
कछ की व्यवस्था ओर प्रत्येक चरण के आरंभ में गुरु होना जरूरी माना 
जाता रहा है ।' मध्ययुगीन हिंदी में झाकर यट्ट गणव्यवस्था और सदृछ 
हो गई है, केवल झआायंत में गुरु का होना ही जरूरी माना जाने छगा 
है | प्राकृतपंगढम्‌ और वाणोीभूषण दोनों इसमें यति का संकेत नहीं 
करते, किंतु दिन्दी ओर गुजराती दोनों काव्यपरंपराओं में इसकी 
यति ग्यारहवीं मात्रा पर साली जाती है, इसका संकेत श्रीधर कवि के 
“छंदविनोद्पिंगछ! में मिछता है। श्रोधर कवि ने प्छबंगम के अंत 
में दामोदर की तरद्द द्वी रगण” ( ६5 ) माना है। गुजराती छन्द:- 
परम्परा में प्छबंगमस में 'चार चतुष्कठ गणन-पंचकढछ? की गणाव्यवस्था 
का संकेत मिलता है। इस संबंध में श्री रामनारायण पाठक इस 
छुन्द की गति का संकेत यों करते हैं । 


“रछबंगम ; दादा दादा दाकक दादा दादा दाछाा, 
अहीं स्पष्ट थशे के रोडानी पेठे ज आमां ११ सी सात्राए यति 
छे. आ छन्दनां पद्देडां चार चतुष्कडों बराबर रोछाना जेवां छे. पछी 
फेर पड़े छे.”' 
आधुनिक हिंदी कवियों में प्ठबंगम छन्द में आठवीं मात्रा पर यति 
ओर अंत में |5)5 या 555 पाया जाता है। जगन्नाथप्रसाद भानु? 





१. षटकल्मादिगुरं प्रथमं कुरु संततं, 
पशञ्चकल च ततोडपि चतुष्कलसंगतम । 
नायकमत्र चतुथमितो गुरुमन्तके, 
एकाधिकर्विशतिः प्ल्वंगमवृत्तके || --वाणीभूषण १,१११ 
२, भादि गुरू करिं मत्त इकीस सुधारिये, 
अंत पदप्पद सुद्ध रगन्न हि धारिये। 
ग्यारह पे विसराम भी विधि दीजिये, 
घाझ पवंगम छंदहिं या ब्रिधि कीजिये ॥--छन्दविनोद २.३३. 
३, बृहत्‌ पिंगल प० ३११. ः 
४, इस छन्द का प्रयोग आधुनिकयुग में गुरभक्तसिंह के 'नूरञ्जहाँः (तृतीय- 
सर्ग » ओर हइरिऔधजी के 'वैदिक-वनवास' ( नवम सर्ग ) में 
. मिलता है । 


( ४७४ ) 


ने छन्वःप्रभाकर में इसके अंत में ।5५।5 नियमवः माना है । स्पष्ट हे, 
. यह प्लवंगम भेद मध्ययुगीन हिंदी 'प्लवंगम! ओर गुजराती 'प्छबंगम” 
स्लेलय की दृष्टि से भिन्‍न हे, जहाँ?११ वीं मात्रा छघु कर उसके 
बाद यति का विधान दोता है। भानुजी ने यति! का विधान आठवीं 
मात्रा पर न द्वोकर स्यारद्दवीं पर दोने पर उसे भिन्‍न छन्द्‌ कहा है- 
चंद्रायण । इसका विवेचन करते वे कद्दते हैं:-- 


“चंद्रायण के आदि में छघु व गुरु समकढ़ात्मक रूप में आते हैं,. 
जेसे 55, ॥5, 5॥, ॥॥; यदि कोई पद त्रिकठ से आरंभ दो, तो पक 
त्रिकक और रखना पढ़ता है, परंतु ११ मात्राएं ज्गणान्त और १० 
मात्राएँ रगणान्त द्वोदी हैं | चन्द्र के दो पक्ष जसे शुक्छ और रृष्ण 
प्रसिद्ध हैं, वेसे दी इसके पूर्वाध और उत्तराध में पादांव की रीति 
भी भिन्न-भिन्न है |” 


बस्तुतः “चन्द्रायण” झौर “प्छबंगम' एक द्वी छन्द के दो प्ररोह् है 
ओर पुराना 'पछुबंगम” ही झआाज्ञ का “चंद्रायण” है। भानु जी ने इन 
दोनों छुंदों के मिश्रित छंद 'त्रिडोकी' का भी जिक्र किया है, जिसमें 
यति १६, ५ पर पाई जाती है। ये तीनों छंद 'प्छठबंगम' की दी विविध 
गति से संबंध रखते दें । 


भिखारीदास ने छंदाणंब' में 'प्लबंगम” का ही संकेत किया है, 
इसके अन्य दो प्ररोह्दों का नहीं |! वे इसमें “व व च च प' की मात्रिक 
गणव्यवस्था मानते हैं । उन्होंने इसके यति-विधान का कोई संकेत नहीं 
किया है। उनका ठद्ाहरण निम्न हैः-- 


एक कोड सलकयागिरि कोदि बहावतो, 

सौ कत दक्षिण पौन तिथानि सतावतो। 

स्पाकुक विरदिनि बाल झस्त्रे भरि नेन को ”, 

निंदृति बारदि बार पधंगम सेन को” ।। (छंदाणंद ५.१८४) 


१, भानु : छंदःप्रभाकर ४०५८, 

२, प्लवंगम और चंद्रायण के मेल से, अंत मैं ।5, त्रिलोकी नामक छंद 
माना गया है, यथा 'सोरह पर कल पाँच त्रिलोकी जानिए! |-वही प्ु०५८. 

2, चारि चकल इक पंचकल, जानि प्लबंगम वंस -छंदार्णब ५,१८३. 


( ४७६ ) 


प्राचीन छंदोग्रंथों में “हुबंगम” का स्लेख् केवठ प्राकृतपेंगढम्‌ में 
डी मिलता है, स्वयंभू, हमचंद्र, राजशेखर, रत्नशेक्षर कोई भी इस्रका 
संकेत नहीं करते । पर पुराने लेखकों ले २१ मात्रा बाले ऐसे अनेक 
'छंदों का जिक्र अवश्य किया है, जिनको गण-भेद के कारण विविध 
नाम दिये गये हैं। दृम्न यहाँ उनकी वाछिका देकर प्छबंगस! के विकाम्त 
'पर कुछ विचार करंगे। 
(१) गछितक,. २१ (४, ४; ४, ४७, ३) हेमचन्द्र (७.१७ » 
कविद्पण ( २.२३ ). 
(२) बपगछितक २१ (५, ५, ७, ४, ३; ठतीय तथा पष्ठ सात्रा छघु) 
हेम० ( ४.१८ ) 
(३ ) अंतरगलिवक २१ ( ५, ५, ४, ४, ३. प्रथम-चतुर्थ या द्वितीय- 
चतुथ तुक ) देम० ( ४.१६ ). 
€ ४) मंजरी २१ ( ३, ३, ४१८३, ३ ) देम० ( ४.४२ ) 
६ ४ ) तरंगक २१ ( ६, १, २, १, ४, २, गुरु, ३ ) देम० (४.६६ ) 
(६ ) रासक २१ ( १८ ,न ; यति १४, ७ ) देम० ( ४,३ ); रबयंभू 
(८.४० ) 
(७) ददुर ( रासक ) २१ (8, ५, ५) ४, रुघु। गुरु) देम० (५.१०) 
(८) आमोद ( रासक ) २१ ( ४, र, ज, सम, गुरु ) देम० (५-११) 
(६ ) रासावढ्य २१ ( ६, ४ ( जगणेतर ), ६, £ ) देम० (४.२५), 
कवि० (२.२४ ) 
( १० ) आभाणाक २१ ( ४०८५, १ ) छत्दःकोश ( १७ ) 
इस ताडछिका में गछितक”ः और उसी के अवांतर भेद “डप्गलि- 
सक! और 'अंतरगछितक' प्राकृत प्रंथों में भी प्रयुक्त मिलते हैं। “गढि- 
सकः! छन्द प्रवरसेन के 'सेतुबंध' तक में है, इसका संकेत हम कर 
चुके हैं।' मंजरी और “तरंगक! भी प्राकृत के दी गेय छुन्द जान 
पढ़ते हैं। इन उन्दों का उल्छेख देमचन्द्र प्राकृतछ॒न्दों के दी प्रकरण में 
अन्दोनुशासन के चतुर्थ अध्याय में करते हैं। अपअंश छन्दःप्रकरण 
सें बर्णित २१ मात्रा वाढे छन्दों में 'रासक' प्रमुख है, जिसका मूझ 





१. दे ०-यस्तुत ग्ंथ $ १३७ 


( ४४७ ) 


ऊशक्षण यद है कि हसमें १८ मात्रा तदनंतर 'नगण' (|| ) को व्यवस्थ 
पाई जाती है।' इसका उदाहरण देमचनद्र ने यद्द दिया दे । 


'सुररमणीअनकपबहुबिहरासयथुणिय, 
जोहविंदर्विदारयसयणसुणिभदरिभ ॥ 
सिरिद्विद्धत्थनरेखरकुकचूछारयण, 


यदि जिणेसर वीर सयकमुवणासरण ॥” 


( सुररमणीजन के द्वारा बहुविध राखक छन्दों के द्वारा स्तुव, योगी- 
धृंदू-बन्दारक ( देव ) शत के द्वारा ज्ञात चरित, श्रीसिद्धाथनरेशबर के. 
कुछचुड़ारत्न सकलछभुबनाभरण बोर जिनेशवर ( तुम्हारो ) जय हो ' ) 
हेमचन्द्र के ददुर' और “झआामोद? दोनों छंद 'रासक' के दी अवांतर 
प्ररोह हैं, जिनमें फक सिफ गणव्यवस्था का है। इन दोनों भेदों- 
में अंत में गुरु (5) द्ोना परमावश्यक माना गया है, जो मूल. 
रासक” छंद में निषिद्ध है, क्‍योंकि यहाँ अंत में 'नगण! होता है।. 
रासावढुय” राखक का वह भेद है जहाँ गणव्यवस्था 'छ च ( जग- 

तर ), छ, प! है। इस छंद में दूसरे स्थान पर जगण का प्रयोग 
निषिद्ध है | ये सभो रासक के हो भेद हैं। प्राकृतपगछम्‌ के दी सम- 
सामयिक ग्रंथ छुन्दःकोश ' में प्ठवंगम का उल्क्षेख न दोकर श्याभाणक 
(४२८४, १) का विवरण सिलछता है।' रक्त स्रभी छंद मूछ 'राखक” 
के दी प्ररोद् दें 

शासक! छंद अपभ्रश का काफी प्रसिद्ध छंद है, जो 'रासन्त्या 
के साथ गाया जाता रहा है। इस छन्द को कुछ स्थानों पर “चचरी! 
भो कद्दा गया है। जिनदतसूरि ने इसी छन्द में 'चाचरि! (बरूच-- 
री ८चचरी ) की रचना की है, किंतु वह्दां हेमचन्द्र के अनुसारः 





१, दामात्रा नो रासको ढेः | 

दा इत्यष्टादशमात्रा नगणइच रासकः । टैरिति चतुदंशभिमात्राभियतिः ॥ 
२. मत्त हुबद् चठरासी चउपइ चारिकल, 

तैसठिजोणि निबंधी जाणहु चहुयदल | 

पंचकल वजिजद्दु सुद्दुवि गणहु, | 

सोबि अह्यणउ छंदु जि महियलि बुह मुणहु |--छन्दःकोश १७ 


€ (०४८ ) 


आय: नगणांत व्यवस्था पाई जाती है तथा यति कही कहीं प्राहत- 
चेंगछम्‌ के 'प्छबंगम' को तरद १२,& मिछती है। जिनदत्तसूरि की 
“लाचरि! का एक नमूना यह हैः-- 

जिण कय नाणा चिक्तें, चित्त इरंति छहु, 

जसु दुंसणु विणु पुश्चिहि" कड कब्मह दुकहु। 

सारई वहु थुइ-धत्तह, चित्तईं जेग कब 

तसु पयकमलु जि पणसद्दि, ते जज कय-छुकय | 

स्पष्ट है, 'रासक' के अनेक भेद गेय रूप में प्रथछित रहे हैं, 
इसका गुबोदि एवं गुर्बत भेद ही भट्ट कवियों में 'प्छबंगम' कदकाने छंगा 
था। आरंभ में इसमें १२, ६ को यतिव्यबस्था थी, बाद में रोछा के 
अभाव से ११, १० की यतिव्यवस्था दो गई। हिंदी के कुछ कबियों 
और इहन्दोप्ंथों में इसके अंत में 'रगण' (5।5) की व्यवस्था 
मानी जाने छगी। 
गुजराती काव्यपरंपरा में प्छवंगस छन्द्‌ का श्रचुर प्रयोग मिलता 

है। भ्री नरसिंदराव ने इस छंद की तुछना गुजराती के गरबों 
गान से की है और बताया है कि इन दोनों में भेद यद्द हैकि 
प्छव॑गम में ११ वों मात्रा पर यति पाई जाती है, जब कि गरवी का 
पठन सतत अविरत है ।' कुछ गुबराती संगीतज्ञ प्लबंगस का संबंध 
दोद्दा से भी जोड़ते हैं। श्री बब ने 'गायनवादन पाठमाछा पु० ?! में 
कहा है :--'दुद्दानु' बीजुं चरण ते प्डबंगमनों प्रथम यतिवालों खंड 
छे. अने दुद्दाना पदेला चरणमानी आरंभनो श्रण मात्रा ओछी करो, 
जोर अने संघिनी व्यवस्था मूछ प्रमाणे राखबाथी प्छबंगमनो बीजा 
यतियालो खंड बने छे.” किंतु यह मत मान्य नहीं दो सका दे और 
इछबंगम को दोदे से संबद्ध मानने का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं 
है। इस संबंध में 'रासक' से 'प्छवंगम” का विकास मानने फो हमारी 
कल्पना सत्य के अधिक नजदीक जान पड़ती है। 


१. हिंदी काव्यधारा प० ३५० से उद्धृत, 
२, 'घड३ 7 प्लयंगम 5906 यति 48 ७6९7 #6 0॥0ए707/0 सा%7७ 
ऋंजं।8 ६08 एक 48 ॥ 07-8009 76 ४|[08०४07 
--+उ्ुंधक। "40ध299829 8ा१ते 7॥|0996प78 १०), 47, 9.206-7५ 
३. बृह्दत्‌ पिंगल ए० ४४२ पर डदूघूत, 


( ४७६ ) 


आधुनिक हिंदी कवियों ने सबंगम छंद का अतुरांत प्रयोग भी 
फिया है | प्रखादजी ने 'भरत', 'महाराणा का महस्व” और “करणा- 
जय! में इसी छंद का झतुकांत प्रयोग किया है। डा० पुत्त छाढू झुक्क 
जे प्रखादजी के 'भरत' काव्य से अतुकांत संगम को निम्न पंक्तियाँ 
ऋद्घृत की हैं। 


बहा लेकता कोम यहाँ शिशु सिंह से, 
जाये बृण्द्‌ के सुंदर सुख में भाग्य सा, 
कहता है डसको लेकर निज गोद में 
खोल रोछ मुख सिंह बाल में देखकर 
गिन लूँ तेरे दाँतों को केसे भछे । 
डा० शुक्ल ने प्रखादजी के उक्त छुंद में दो अष्टक और एक पंच- 
आज्रिक की व्यवस्था ( ८, ८, ५ ) मानी है । 


हीर 


५ १5१ द्वीर छन्द्‌ २३ मात्रा की समसात्रिक चतुष्पदी है। प्राकृत- 
पंगढम के अनुसार इसमें पहले तीन पट्कछ शण और फिर 'रगण!? 
(55) (पंचकछ ) की स्थापना को जाती है। प्रत्येक पटकछ 
भी गुबादि होते हैं, जिसमें शेष चार मात्रा छघ (5॥॥ ) दोती 
हैं। इस प्रकार द्वीर के दर चरण में ४ गुरु और १३ छघ अक्षर द्वोते 
हैं।' इस्र छन्द की उक्त गणव्यवस्था एवं लगात्मक पद्धति का संकेत 
“दद्ूपतर्पिंगढ' में पूरी तरद्द नहीं मिलता | वहाँ केवछ आदि में गुरु 
ओर अंतःमें रगण का दी विधान है, तभी तो 5॥॥ वाछे षटकछ 
गणों की व्यवस्था उदाहरण में नहीं पाई जाती । 
१, आंधुनिक हिंदी काव्य मैं छन्दयोजना प्रृ० ४००, 
२, णाअ पभण तिण्णि छगण अंत करहि जोहलं, 
हार ठविअ पुणु वि सुपिअ विप्पगणहि सब्ब्ल । 
तिण्णि धरहि बे वि करहि अंत रगण लेक्खए, 
कोइ जणइ दृष्प भणइ हीर सुकइ पेकक्‍्लए ॥--प्रा० पैं० १.१९९. 
३. त्रेविश कछ, लावि सकल, मित्र प्रशन॒त् प्रेमथी, 
. आदि उपर, त्रण त्रण पर, ताब्ठ ठुं धर नेमथी । 


( ४८० ) 


विश्वपा> | घीविश्वाव | छो दुयात्ठ / देव रे, 
शोकड्ारि | सौथी सारि / छे तमारि / टेव रे । 
ज्ञान-अक | सद्य इरक | दुःख नरक | खाणियना 
आप चरण | तापहररण | पापट्टरण | प्राणिनां ॥ 
( दलूपतपिंगक २३००) 


इस छन्द की यति का कोई संकेत प्राकृतपेंगछम्‌ में नहीं मिछता। 
कवि दछुपतभाई इसमें ६,६,६,५ पर यति मानते हैं और इसे त्रिमात्रिक 
ताछ में गाया ज्ञानेबाछा छन्द्‌ कद्दते हैं। पहछ्को मात्रा के बाद हर 
तीन तीन मात्रा के टुकड़े के बाद ताल देकर यह छन्द गाया जाता है। 
मध्ययुगीन दिंदी काव्यपरम्परा में यह छन्द केशवदाध के 
दोनों प्रन्थों में उपपबचष्ध है । छन्दमाठा का छाक्षण प्राकृत- 
पेंगछम्‌ के दी अनुसार है, दर्पतर्पिगछ वालो पद्धति का नहीं #+ 
केशवदास इस छन्द में स्पष्टतः घट्कछ गण को व्यवस्था 5॥॥ दी मानते 
हैं और 'छन्दमाछा? वादा उदाहरण भी इसकी पूरी पाबंदी करता है | 
केशवक्॒त छक्षण यह है।-- 
एक गुरुद्दी सर चारि ऊघु तीनि दौर मति घीर | 
अंत श्गन तेईेंख कछ द्ोइ एक पद हीर ॥| ( छन्दमाक्का २.४७ 
केशव की 'रामचन्द्रिकाः में भी इस छंद की गणव्यवस्था दुरुस्त है, 
दद्धपतपिंगढ बाढी गड़बड़ी नहीं पाई जाती । 
पंडितगन मंडितगुन दंडित मवि देखिये, 
क्षत्रियवर धमंप्रवर क्रद मर छेखिये ! 
वैश्य सहित सत्य रहित पाप प्रगट सानिये, 
सूद्र सकति विप्र भगति ज्रीघ ज गति जानिये।। 
(रामचंड्रिका १.४३» 
श्रीधर कवि के छंदविनोद' का छक्षणोदाहरण पद्म केवछ तेईपघ 
मात्रा ओर अंत में रगण का ही संकेत करता है। वह आरंभ में गुरु 
ओर गुर्वादि षट्कक्ष गणों की व्यवस्था नहीं देता और न इसकी पूरो 


अवनाफनननाकलाए 7 








शास्त्र अंत शास्त्रअंत, विरतिबंत होय ते 
भआादि दीघ, अंत रगण, हौर छन्द होय ते ॥--दरूपतर्पिंगल २.९९, 





। 

पाबंदी अपने निदर्शेन में ही करता हे। नारायणदास वेष्णब ने 
“छुन्दसार! में इस्रका छक्षण पूरी तरद्द अष्टाइशाक्षर रूप में दिया है, 
जद्दों गुरु ओर लघु अक्षरों के स्थान का संक्ेत स्पष्ट मिलता है। उनके 
सतानुसार इसमें क्रमशः भगण (॥।5), सगण (5॥), नगण (॥॥), जगण 
(3), मगण (६5६५), रगण (55) की स्थिति पाई जाती है ।' ऊिंतु यह 
छक्षण या तो दुष्ट हे या बनारस छाइट लापेल्लाने के संरक्रण में गछद 
छ॒पा है| यहाँ सगण (६५5) के स्थान पर 'नगण? द्वोना चाहिए । मेरी 
समझ में यह संपादक की भूछ से या दर्तछेख के छिपिकार की भूछ से 
गण! हो गया है, क्योंकि नारायणदास का उदाहरण स्पष्टतः पाँचलें 
यर्णिक गण को नियत रूप से नगणात्मक ही निबद्ध करते हैं:-- 


भाऊ विहक माक उरसि छाप खुशनि डावही, 

इयाम सकक वबारिद तन नेन कम्तक ध्यावहाी। 

कानन सुनि पवन जस आनंद डसगावही”, 

प्रेम समगन संतन मिलि जीवन फल पावही” ॥--( छंदेसार पू. १३१ ) 


मिश्नारीद्वास ने तेईस मात्रा वाले छन्दों में द्वीरक' छुन्द का जिक्र 
किया है और इसमें तीन टगण और एक एक रगण की प्रतिचरण 
व्यवस्था सानी है। दवीरक छंद की उट्टब्रणिका 'छुन्दाणब” में आदि- 
गुरु ३ पघटकछ +रगशण दी हैः--5॥।, 5॥॥| 5॥, 55; किन्तु छदाहरण 
पद्म के चारों चरणों में यह व्यवस्था नहीं मिछती । 


जाहु न पर- । देध छछन । कछारूच उर | मंडिके, 
रत्ननि की । ख़ानि सुत्िय | संदिर मैं | छंढिके । 


कलर ल>नरे ने पेन 3क ३००२० ००)०००२८०+ बनाके ५-+०-०+4++०कन तय लसक२३०++++ 


१, तैहसकल राखि अमल अंतरगन राजई, 
- छह विराम छह विराम छह सु पाँच साजई | 
या विधिकरि छंद सुधर हीर राम ( ! नाम ) सोहना, 
श्रीधर कवि विरचित सुछषि जगत मन सुमोहना ॥ 
--छंदविनोद २.३६. 
२, भगन सगन नगना जगन मगन ( ! नगन ) रगन पुनि जानि। 
एक चरन ये चारि हूँ हीरा छँद पहिचानि ||--छंदसार पद्म २५, 
. १, तीनि टगन यक्त रगन दे, हीरक जानो मित्त [--छंदार्णब ५,१९८, 


३१९ 


| 


विजुम भरु | छारूति सम | भोठनि अब- । रेलिये 
हीरक भरु। मोतिण सम । दंतनि छवि । लेकिये ।| ॒ 
(छंद्ाणंब ५.१०० ) 


इस छन्द का द्वितीय चरण उपरिविवेधित लक्षण तथा उद्दरबणिका 
की पूरी पाबंदी नहीं करता जहाँ प्रथम ( रत्ननि की 5॥|5) और 
तृतीय षदकल ( मंदिर में 5॥5 ) गण को व्यवस्था नियमानुकूछ नहीं 
जान पड़ती । इससे ऐधा संकेत मिलता है कि मध्ययुगीन दिंदी 
कविता में 'हीर! या 'होरकः के दोनों तरह के रूप प्रचक्षित थे और 
कुछ कवि षट्‌कछ की विशेष प्रकृति के विषय में विशेष सतक नहीं थे। 
हाँ, चरण के आदि में गुरु और अंत में रगण की व्यवस्था का पाछन 
खभी को अभीष्ट था| 


प्राचीन छन्दःपरर्परा में २३ मात्रा वाले निम्न छन्द मिलते हैं। 

(१) विगढ़ितक २३ ( ४,५,७४,७,५ ) हेम० ( ४.२० ) 

(२) खज्त ऋ २३ (३,३,४,४,४,३, गुरु ) हेम० (७.७२ ) कवि- 
दपंण ( २.२३ ) 

(३) इयामा २३ ( ४,४५,४,४, सगण ) वृत्तज्ञातिसमुच्चय (३.२८) 

(४) मद्दातोणऋक २३ (४,४,५,४,४ ) हेम० ( ४.४३ ) 

(५) पवनोदूघुत २३ ( ६,१,२,१,७,२५ गुरु, यगण ) देम० (४.६७) 

(६) रासक २३ (४०८४, छूघु, गुरु; १४, ११) द्ेम० (४.४ ) 
कबि० (२.२३ ) 


इनमें 'रासक' के अतिरिक्त बाकी सभी देमचन्द्रनिर्दिष्ट छन्द 

गलितक प्रकरण के हैं । 'रासक' छन्द जो द्वितोय राखक है तथा २१ 
मान्रावाले 'रासक” से भिन्‍न है, होर छनन्‍्द की दी भाँति चरणांत 
में छघु भोर गुरु से नियमित होता है। फके इतना जरूर है कि यहाँ 
गणव्यवस्था भिन्‍न हे ओर यति भी १७,९ पाई जाती है। इस 
द्वितीय रासक का संकेत कविद्पंशकार ने किया है और ये इसका 
शदाहरण यों देते हैं 

प्रणतअ्णकप्परक्खलरिस पयतामरसं, 

ज्ञाण नमंति सुरा सयय॑ कप्मणुक्करिस । 





१. चतुमोत्रपश्चक ल्घुगुरूच यदि बा रासकः |--छन्दोनुशासन ५.४, 


( छपई ) 


केब्छणाणपईवपयासियसयकविसया, 
ते जिणणाड्द सुस्ह कुणंतु भहं सया ।।' 


(प्रणव जनों के छिये कल्यवृश्ञ के सटश, सन का उत्कृष करने 
चाले, जिनके पदतामरसों ( चरण धमछों ) को देवता सदा नमस्कार 
करते हैं, वे केत्रल्य ज्ञावरूपो प्रदोप से खहुछ विषयों को प्रशाशित 
करने वाछे जिननाथ तुम्दारा सदा कल्याण करें। ) 

यद्यपि उक्त रासक का गति, ढछय और गज में दीरक (दोर) से भेद 
है, फिर भी इतना संकेत सिछता है कि दीर उद्चो गेय छन्द का प्ररोदद 
है, जिसका एक भेद द्वितीय रासक है। प्रकृतपंगछम्‌ के पूथ कहीं भी 
इस विशिष्ट कोटि का दीरछन्द नहीं मिवा। इस छन्‍्द की विशिष्ट प्रकृति 
भट्ट कवियों को दी देन है ओर वहीं से यह मध्ययुगोन हिंदी, गुजराती 
झओऔर मराठी काव्यपरम्परा में आई है । मराठो के छनन्‍्दों छा विश्लेषण 
करते सप्य भ्रो सावबराव पटवघन ने इसे सातिक चतुरक्षती गणों के 

, आवतेन से बने छन्हों में स्थान दिया है। वे बताते हें कि तृणकऋ 
चृत्त के विशिष्ट स्थानों के गुर के स्थान पर दो लघु देने से होर पृत्त 
सिद्ध द्वोता है |” मराठी से वे द्वीर छंद का निम्न उदाहरण देते हैं । 


शतञ्रुकएन केकिसदन वीर मदन द्वीर हा; 

व्यस्त कुटिक्त भाणि कुठिछ देवि नव तुझी रहा ! 
प्राप्त दंचित स्यास खचित दीन करित टालिशी 

हा न विनय वा न सुनय, काम समय गा छिशी || 


दोर का प्रयोग आधुनिक हिन्दी कविता में कम मिलता है । पंत 
को “निद्रा के गीव” नामक कविता में इसकी ६, ६, ६, ५ याछो गएुठ्य- 
चस्था मिछती है, किंतु वहाँ यति १२, ११ पर पाई जञातो है। साथ 
डी वहाँ अंत में 'रगण' की व्यवस्था साबत्रिक नहीं है । 
ब्ाप्रत रर में कंपन, गासा में हो बात 
सोएँ सुख, दुख, इच्छा, आशाएँ अज्ञात || 
१, कविदपषण २.४० 
२, वृणक बत्तांतील विशिष्ट ठिकाणच्या धुर ऐबजी दोन लूघु घादुन हीर 
चत्त सिद्ध होते [--छन्दोरचना प्ू० ६० 





( ४८४ ) 


विस्म॒ति के तंव्राकन्न, तमधांचह में रात, 
सोभो जग को संध्या, होए नवयुगा प्रा ॥ हे 
( पर्छबिनो ४० २९२-३११३ » 


रोला 


$ १८२. रोछा छन्द २४ मात्रा बाढा समसान्नरिक चतुष्पात्‌ छन्द 
है । प्राछृतपेंगठम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में २४ मात्रायें दोती 
है तथा रोला के प्रथम भेद में ११ गुरु भौर दो रुघु प्रत्येक चरण में 
दोंगे। एक एक गुरु के स्थान पर दो दो छघु बढ़ाने से रोछा के अन्य 
भेद दोते हैं ।' इन सभी रोछा भेदों के चरणों में ११वीं मात्रा छघु 
होतो है और उसके बाद यति होती दें, इसका कोई संकेत रोछा के 
उक्षणपद्य में नहीं मिठता, किंतु छदाहरणपद्म (१.६२) में ये दोनों 
लक्षण पूर्णतः घटित मिलते हैं। छप्पय छुन्द के प्रकरण में रोछा का 
संकेत करते समय प्राकृतपंगढम्‌ में ११, १३ पर प्रतिचरण यति का 
अवश्य उल्डेख मिछता है । दामोदर ने भी वाणीभूषण में ११, १३ 
पर ही यति मानी है और ग्यारदहवीं मात्रा को रध्यक्षर के द्वारा ही 
निषद्ध किया है :-- 


रारति पयोनिधिस॒कछिल-, मयति गिरिशिखरशिखोपरि, 
विशत्रि रसातछमटति, यशस्तव सकरदिशः परि। 
शगनगमनमसिनयति, सम॑ शशिना शस्ियमश्जति, 
विश्रमिंदें ने तथापि, भवन्‍त भूव विमुश्चति ॥ 


किंतु जेसा कि हम आगे देखेंगे कि 'रोछा? में ८, ८, ८ की यति 
भी पाई जाती है। 

प्राकृतपेंगछम्‌ रोछा छन्द के अ्रकरण में इसकी गणव्यवस्था का 
कोई संकेत नहीं करता, किंतु छप्पय छंद के प्रकरण में रोढा की गश- 
व्यवस्था एक स्थान पर (२+४--४-+-४+-७४+४----? दी गई है, 





१, प्रा० पैं० १.९१. 

२. एआरह तसु बिर्‌इ त पुणु तैरह णिब्मंतइ |-प्रा० पैं० १,१०५. 
३२, एकादशमधि विरतिरखिलजनचित्ताहरणं |--वाणीभूषण १.५९, 
४. प्रा० पें० १.१०५, 


( इंटर ) 


अन्य स्थान पर '६--४+४+४+४-०० संकेतित की गई है। 
ग्यारहवों सान्रा को छघु मानने पर तोखरे चतुष्कठ की रचना “““-! 
या “““-! कोटि की दो सकती है। रोछला छंद के नाम से इस्रका 
लक्षण पुराने प्रन्थों में केबड भ्राकृतपंगछम्‌ और छन्दःकोश में ही 
मिछता है | छन्दःकोश में रोडा ( >रोडक ) का उल्लेख 
छप्पय, कुण्डलिया तथा कुंडछिनी छुन्दों के प्रसंग में किया 
गया है। वे इसे 'रोडक' तथा 'काब्यः ( कठ्ब ) इन दो नामों 
के पुकारते हैं। वहाँ यह भी संकेत मिझता है कि काव्य” छंद 
दी देशी भाषा के सरस शब्दों में विरचित होने पर 'रोडक? 
कहूछाता है । इससे यद्द संकेत मिढछृता है कि ऊअपअंश कवियों का 
चदयमाण 'बस्तुबदनक” या 'वस्तुक' दी पुरानो दिंदो के देशी कवियों 
के यहाँ 'रोडअ? ( रोढा ) कहलाने छगा था। 


२४ मात्रा वाठोी सम चतुष्पदी अपभ्रंश में काफ़ी पुरानी हैं। 
नंद्ताल्य के 'गाथावक्षण! में द्वी 'बत्थुओ! ( वस्तु ) छंद का संकेत 
है, जिसकी गणव्यवस्था वहाँ ४+४--५+५-+-२--२--२' मानी 
गई है। इसके साथ १४, १३ यति बाले दो चरणों के द्विपदीज॑ड 
को स्रिश्रित कर बनाये गये 'दिवड़ढ” छुंद का भी वह्दों संकेत है।' 
स्वयंभू ने झन्‍्य २४ मात्रिक छंद “उत्साह! का जिक्र किया है, जिसको 
रणब्यवस्था “४+४+-४--४-+-४--४” ( छः चतु्मात्रिक गण ) है। 
अन्य अपभंश छांदःशास्त्रियों के यहाँ इस मात्रिक प्रस्तार के और भी 
कई छंद संकेतित है । 


१. छत्साह २४ (४०८६) स्वयंभू (४.५), हेम० (४-२), 
कविद्पण ( २:२६ ), 


१. छन्दाकोश पथ १३, ३१, ३८. 
२, सो पुण देसीमास सरस बहु सदसमाउल, 
रोडक नामि पसिद छंदु कवि पढद्ि रसाउल || -+छद/कोश १३ 
३, दो बेया सिहिजुयर् जुयाईं दुन्षिउ दुगं च वत्युयओ | 
“+गाथाल्क्षण ८२ 
४, दे० --छप्पय छंद $ २०१, 


( ४८६ ) 


२. बरतुबदनक २४ (६, ४, हे, ४, ६ ) हेम० (४-२४ ), कवि 
६ २.२४ ), राज० (४१८ ) 


३. करभक रासक २४ ( ४५, ४, ४, ४, जगण, 5 ). हेम० ( ४७ ) . 

७, इन्द्रगोप रासक २४ ( ७, ५, ४, ४, ४, 5 ) हेम० ( शन्‍्८ ) 

४. छछ्िता प्रथम २४ ( ७, ४, ५, ४, ४, रे ) हेम० ( ४- ३६ ) 

8. छलिता द्वितीय २७ (४9, ४, रगण, ४, रगण, 5 ) वृत्तजाति० 
( ४ऐंध्३े ) 


७, द्रता २४ ( ७, ४७, जगण, ४, जगण, ४ ) वृत्तजाति० ( ४.३६) 

८. छढदसी २४ (४, ५, ४, ४; | 55) बृत्तज्ञाति० ( ३.३० ) 

६, चन्द्रढेखा २४ (६, ७, ४, ४, २) देम० ( ४.६० ), कवि० 
(१-२४ ) 

१०, साढ्भंजिका २४ (३, ३, ४, ७, ४, ३, ३ ) हेम० (४-२४ ) 


इन सभी छंदों में 'बस्तुवद्नक” विशेष प्रसिद्ध रहा है और यही 
पुरानी हिंदी के 'रोला” का पृथ रूप है, फक यद्द है कि रोला में आकर 
इसका अंतिम गण नियत रूप में दो छघुओं से युक्त हो गया है, फछतः 
इसे दो टुकड़ों में बॉँट कर रोछा की उद्ववणिका में ४-०० बना 
दिया गया है| इसके अछ!वा 'वरतुबदनक' में यति-व्यवस्था ६-+४७ 
4-४ || ४५ ६! ज्ञान पढ़ती है । कुमारपालछप्रतियोध की भूमिका में 
जमेन विद्वान अल्सदोफ ने बताया है कि “वरतुबदनक' में प्रधान 
यति तीसरे मात्रिक गण ( १७ वीं मात्रा ) के बाद .पड़ती है, किंतु 
बाद में चढकर गौण यति ११ वीं मात्रा के बाद भी पड़ने छगी है। 
प्राकृतपेगल्म में इसी परवर्ती काछ में बिकसित यति का उल्लेख है 
ओर मूछ १४ वीं मात्रा बाडी यति यहाँ नहीं पाई जाती । 

हेमचन्द्र ने वस्तुबदनक के लक्षण में यतिव्यवस्था का कोई संकेत 
नहीं किया है। वे केवछ इसकी गणुव्यवस्था ( ६+-४+४+४+६ ) 
का संकेत करते हुए यद बताते हैं कि यहाँ दूसरे और चौथे चतुर्मा- 
ब्रिक गणों में 'ज्गण' निषिद्ध है तथा विषम ( तीसरा ) चतु्भान्रिक. 


२. 8]8607६ ; कं एा8)088 9080: 0008 (!09।70-) 79, 74-78, 


( ४८७ ) 


गण “अगण' (।$। ) या 'सबदूघु' (॥॥ ) दो सकता है। दहेम चन्द्र 
के द्वारा उपन्यस्त उदाहरण में यतिव्यवत्था १७,१६० की ही है, किंतु 
११ वीं मात्रा के बाद भी गोण यति मिलती है| 


मायाविअहें विरुत-, वाय-। वस॒यंचिभलोभहें, 
परतित्यिक्षहँ भश्वार-, सत्थ- | संपाहझमोहरहें । 
को पत्तिउज्जह सम्म-, दिट्ठि- | जदवत्युभवश्रणहँ” 
जिणहूँ मग्ग निश्चकनि-, छित्त, । मणु करुणाभवणणहं ॥ 


इन दोनों स्थानों पर यति-प्रयोग की व्यवस्था हेमचन्द्र के पहले 
ही शुरू हो गईं होगी। बाद में 'संदेशरासक' में भी यति ११ वीं और 
१४ वीं दोनों मात्राओं पर मिलती है । 

वस्तुबद्नक ( या रोल्ा ) का प्राचीनतम प्रयोग बौद्धसिद्ध सरहपा 
की रचनाओं में मिलता है! व्दाँ द्वितीय चतुष्कठ गण की व्यवस्था 
“--” मिछती है और ११ दीं मात्रा पर भी गौण यति का स्पष्ट 
प्रयोग मिलता है, जहाँ चौदद्दवीं की मात्रा के पूर्व “---” ( गुरु-छघ ) 
को मात्रिक व्यवस्था वाढ्या सरबतंत्र पढ्‌ प्रयुक्त हुआ है :-- 


जद गरगा विअ द्वोह मुत्ति, ता सुणइ सिश्रालइ, 

छोम उपाडण जत्थि सिद्धि, ता जुबह-णिभंव ह । 

पिच्छी गद्गे दिह् मोक्‍्ल्ल, ठा मोरदह चमरह, 

डब्छ-सोभरणो होह जाण, ता करिंद तुरंगह || 

पिछले दिनों जिनपञ्म सूरि ने 'थूलिभइ फाशु! में इसी छंद का 

प्रयोग किया है। यहाँ भी मुख्य यतिव्यवस्था १४ थीं मात्रा पर ही 
पाई ज्ञाती है :-- 

'कन्नजुयछ जसु लद्लछ॒हंत क्विर भयण हिंडोला, 

चंचछ चपलछ तरंग चंग जसु नयणकृचोका | 


१, एकः पण्मात्रस्वगणत्रयं षण्मात्रर्व वस्तुबदनकम्‌ । अन्रापवादः समे 


जगणरहितश्चगण ओगे जो लीं ॥ -छंदोनु० ५,२५ दृत्ति 
२, 730898704 ३ 58706६8798978. (5घ१5) ॥(6६ 68 
8 9 79. 58, 


३, हिंदी काव्यघारा एृ० ४. 


. ( धष८ ) 


सोह६ जाधु कपोछ्त पाक्षि जणु भालि मसूरा, 
कोसक विमल॒ सुकंठ जासु वाजह सेखतूरा ॥' 


इस ढदाहरण से यह स्पष्ट है कि ज्ञिनपद्म सूरि ने इस छंद के अंत - 
में सवेन्न 'दो छघु' की व्यवस्था की पाबंदी नहीं की है। उनके 'रोला 
छंंदों में चरणांत में 55” , ((5))! (जगण), तथा “5!? (भगण) तीनों 
तरह के रूप मिछते हैं ।' इन सभी भेदों में भगणांव छंद दी ब।द्‌ के 
रोढा के विशेष समीप है| प्रकृतपंगछम्‌ के ढक्षणपद्य तथा रदाहरण- 
पद्म के चरण 'भगशणांव”ः (झंपिअ्-कंपिअ) तथा 'द्विगुव॒त! (55) दोनों 
तरद्द के हैं । झागे चछऋर “भगणांत' रोढा ही विशेष प्रसिद्ध दो चढा 
ह्े। प्राकृतपेंगढम्‌ ओर पुरानी रचनाओं में यह छंद 'क-ख' “ग-घ 
की तुक-उयवस्था का पान करता है, किंतु कद्दीं कद्दी चारों चरणों में 
एक ही 'तुक! का प्रयोग भी पाया जाता हे, जस्े सरह के उक्त रोछा 
में । मध्ययुगीन दिंदी कविता में रोढा के चारों चरणों में एक द्वी तुक 
का निबोदइ पाया जाने छगा है। 


सध्ययुगीन हिंदी छंदःशास्त्रियों में 'रोढा? का सर्वप्रथम संकेत 
जन कवि राजमल्ल के 'पिंगछशारत्र' में मिछता है। वे इसको गण- 
व्यवस्था में पादान्त में नियमतः गुरु मानते हैं और ११, १३ पर 
यतिव्यवस्था का उल्लेख करते दें। केशबदास ने इसे 'कवित्त! 
( काव्य ) छुन्द कहा है। वे इसकी यतिव्यवस्था और गणबव्यवस्था 


१. वही पृ« ४२४, 
२, ( क ) झिरिमिरि पझ्िरिमिरि झिरिमिरि ए मेहा वरिसंति । 
खलहल खलहल खलहल ए. चादला वहंति ॥-वहीं 9० ४२२, 
( ख ) गमगम गमगम गमगम ए कानिहि वरकुंडल | 
झलमद झलमल झलमछ ए. आभरणहँ मंडल ॥-वही ४० ४२३ 
हे, प्रा० पैं० १.९२. 
४. रोडठ छन्द फर्णिदु वत्त चउठीह (१ चडवीह ) सुमत्तै, 
पढम होइ छह मनत्तमारित गणइ (१ मत्त चारि चगणइ ) गुरु अंतै । 
गारद तेरदह विरह ( ! विर्‌इ ) कित्ति चक्कवइ सरूपं, 
देवदत नंदन दयार भारहमल भूप॑ ॥--पत्र, १३० 


“हिंदी जैन साहित्य पृ० २३८७ 


( ४८४६ ) 
का कोई संकेत नहीं करते।' केशवदास के “कवित्त' ( रोढा ) छन्दों 


में १९, १३ पर नियत यति पाई जाती है; ग्यारहवीं मात्रा 'छघु! और 
अत्येक चरण के अंत में 'दोरूघु' (॥ ) पाये जाते हैं । 


“घुल सूरज कुछ कछस, नृपति दसरथ भप्‌ भ्रृपति | 
तिनके सुत पुनि चारि, चतुर चितचाह चारुम्ति ॥ 
रामचर् भुवचस्द्र,, भरत भारत ख्रुत भूषन । 
छछिमन भर सम्रुष्न, दीद दानव कुछ दूषन || 
( रामचंद्धिका १.२२ ) 


भिश्वारोदास ने 'छन्दाणव! में 'रोढा? और “काव्य! दोनों छन्‍्दों 
का झछग झलग जिक्र किया है। वे 'काव्यः को रोछा का ही बह 
भेद-विशेष मानते हैं जिसमें र्यारहवीं मात्रा रघु होती है ।' मिखारी- 
दास के खदाहरणों में भी यह भेद रपष्ट हे :-- 


६ रोका ) 
रबदिसषबि देखत घूधू घुखत जहाँ तहेँ बागत। 
कोकनि को ताही खो” अधिक हियो अजुरागत ॥ 
स्यों” कारे काम्दहि ऊछक्षि मनु न तिद्दारो पागत 
इमको तौ वाह्दी ते” जगत उज्यारों छागत ॥ 
( छन्दाणेव ७५.२०७ ) 


€ काब्य ) 
जनमु कहा बिन जुबवति जुबति सु कहा बिन जोवबन। 
कह जोवन बिन घनदि कहा धन बिन अरोग तन ॥ 
सन सु कहा बिन गुनहि कहा गुन क्ानहीन छन | 
ज्ञान कि विशयाहीन कहा विद्या सु काय्य बिन ॥ 
( वही ७.३८ ) 


१, प्रतिपद 'केसवदास” भनि करि मत्ता चौत्रीस | 
चोपद करहु कवित्त जग प्रगठ कत्यो अहिईस ॥--छंदमाझ २.२३ 
२, रोला मैं लघु दद्ध पर, काव्य कहावे छंद |--छंदाणब ७.३७. 


( ४६० ) 


भमिखारीदास के दोनों उदाहरणों की तुछना से स्पष्ट है कि वे 
(रोढा! में १९, १२ की यति सानते हैं, किंतु काव्य' में ११, १३ की | 
इससे स्पष्ट है कि रोछा में ११वीं मात्रा पर यत्ति होना आवश्यक 
नहीं समझा जाता रहा है। २४ मात्रा के पूरे चरण को एक साँस में 
में पद्ना असंभव दोने के कारण कभी १४वीं पर, कभी ११वीं पर, 
कभी १शवीं पर, और कभी प८वीं और १६वीं मात्रा पर विश्राम छिया 
जाता रहा है। जगननाथदास रत्नाकर के 'गंगावतरण! काव्य में 
ग्यारहवीं मात्रा पर यति और उसके छूघुत्व का नियमतः पाछन नहीं 
मिलता । बसे इस काठ्य में अनेक स्थढों पर इसकी पायंदी है, 
ढिन्तु अन्यत्र रत्नाकर जी ने खुद ढिखा है, “रोडा छंद की ग्यारद्द 
9०2 पर बिरति होना आवश्यक नहीं है, यदि दो ठो अच्छी 
बात है। ? 

आधुनिक हिंदी कवियों ने 'रोढा' का निर्माण तीन अष्टकों (८,८,५) 
को रख कर किया है। पंत, निराछा, दिनकर आदि कई आधुनिक 
हिंदी कवियों ने रोढा में रचना को हैं। निराछाजी ने राम की 
शक्तिपूजा” में तोन अष्टकों (८, ८, ८) के आधार पर बने छंद का 
प्रयोग किया है। यह छंद 'रोढा! के ही वजन पर बना है; किंतु कई 
छंदों में पार्दाव में 5।१ या १5)! ( जगण) की व्यवस्था भी मिलछसी है, 
जो शास्त्रीय 'रोढा? से भिन्‍न छय तथा प्रवाह को जन्म देती है :-- 


है अमा निशा उगऊता गगन घन अन्‍न्धकार; 
सो रहा दिशा का ज्ञान; स्तव्च है पवन-चार; 
क्षप्रतिदत गरज़ रहा पीछे अम्बुधि विशाल; 
भुघर ज्यों ध्यान मग्न; केवक जती मशाक ४ 


किंतु इसके अतिरिक्त पादांत में दो छघु' वाले भी कई छंद 
निराला की इस कविता में मिछेंगे-- । 














३, डा० पुत्तलाल शुक्ल ; आधुनिक हिंदी काव्य-मैं छन्दयोजना प्रृ० २८८: 
२, नागरीप्रचारिणी पत्रिका सं० १९८१ छ० ८१. 

हे, डा० शुक्छ ; वही ० २८९, 

४. अनामिका ४० १५०, 


( ४९१ ) 


कस झंकाकुछ हो गये अतुकबक शेष-क्षयम--- 

खिल गये इ॒गों में सीला के रामसमय नयन;3॥ 
फिर सुना-- हँस रहा भटृद्दाता रावण श्कसक, 
भावित नयमों से सजक गिरे दो मुक्ता-दुक | 


रोला छन्द हिंदी का काफ़ी प्रिय छन्द रहा है, जिसकी ऐतिहासिक: 
परम्परा सरहपा तक परिछक्तित द्वोती है! मृल्वः यहद्द केब्छ 
२४ मात्रा का समसात्रिक चतुष्पदी छन्द है ज्ञिसके यतिव्यवस्था तथा 
पादांत वर्णव्यवस्था के अनुखार एक से अधिक भेद पाये जाते हैं।. 
शुजराती पिगढ ग्रन्थों सें भी इसका ११, १३ सात्रा पर यति बाढा' 
भेद ( काव्य ) ही विशेष प्रसिद्ध है। इस छुन्द में चार चार भाश्रा के: 
खण्डों की ठाढ्व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक च्ररण को पहली, 
पाँचवीं, नवीं, तेरहवीं, सतरहयों और इक्वदीसर्वी मात्रा पर ताछ दीः 


जाती है | 


गंधाण ( गंधा ) 


$ १८३, प्राकृतपेंगढम्‌ के मात्रिक वृत्त प्रकरण में 'गंधाण” एक ऐसा 
छंद है, जिसके ढकषण में इसकी चरणगत भात्राओं की संरुया का' 
कोइ संकेत न कर अक्षरों (बर्णों) की संख्या का संकेत किया गया है । 
इसके प्रथम-तृतीय ( विषम ) चरणों में १७ बण तथा ह्वितीय-चतुथ 
(सम ) चरणों में १८ वर्ण होते हैं तथा चरणों के अन्त में 
यमक!? पाया जाता है। अन्यत्र कहीं भी अपअभ्रंश तथा मध्ययुगीन 
हिन्दी काव्यपरम्परा में इस छन्द का कोई संकेत नहीं मिछता। सिफ्फे 
सिख्तारीदास ने 'छन्दाणेव' के चौदहयें तरंग में मुक्तक कोटि के छंदों 





१. वही १० १५२. 

२, दलपतपिंगल २,१०३. 

३, ह_म बता चुके हैं कि प्राइृतपेंगलम्‌ मैं 'यमक' शब्द मिन्नार्थक स्वस्यंजन 
समूह की पुनराइत्ति ( यमकालंकार ) के अथ मैं प्रयुक्त न होकर केवल- 
'तुक' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

४. प्रा० पैं> १.९४, १,९५ 


( ४६२ ) 


हें इसका जिक्र किया है | उनके मतानुल्लार भो इस छन्द के विषम 
चरणों में १७ तथा सप्त चरणों में १८ वर्ण द्ोते हैं । 


प्रथम चहन सहत्र बरत, दुतिय अदारदह जातु | 
यों ही तोजड चौमऊ गंधा छंद बलानु ॥ ( छम्दाणंव १७.४ ) 


प्राकृतपपछम ओर पभिखारोदाघ दोनों दीन तो इस छन्द के 
अतिचरण की मात्राओं का दी संकेत फरते हैं, न वर्णों को छगात्मक 
व्यवस्था या गणए-प्रकरिया का हो संक्रेत करते हैं। इससे यद्द संकेत 
मिदता है कि इस छनन्‍्द के तत्तत्‌ चरणों में कितने लघ ओर कितले 
गुरु हों और उनझी उ्यजस्था किस प्रकार की हो, इसका कोई महत्व 
नहों है | पनाक्ष री छुन्द को तरह इसमें बर्णों की.संख्या मात्र नियत है, 
कवि अपनी रुचि से छगात्मक उ्यवस्था कर सकता है। साथ दी 
इस दृष्टि से इसके चरणों में मात्राओं की संख्या भी अनियत द्वोगी। 
इम प्राकृतपगछम के रक्षणोद्ाहरण पद्मयों तथा भिखारोदास के उदा- 
आरणपद् का विडडेषण कर इसे स्पष्ट कर रहे हैंः--- 


सम फीनमक पका... की. की पक ची.. पी एक... फा जी सकी... की की ु मम, 


दहलसस बज्ण पठम पन भणह सुरमणा, दे ग हैठे छे, २० सात्रा 


चकत खकयँ.. धराक जमाना. पका... सया# पक पं पक पल... की पिकी. चयक्री. पय. पकती.. चक राह अकमा, 


सह बोअंभि अभट्ारहहिं बमभ जुभ चरणा | ४ ग, १३ उठ, २३ सात्रा 


ऋाक आओ पक. गवाक..'ेढी.. 'पिकी पाक. की पेकी. पका पिकरी पी... धाक पक... का 


प्रिप्ति भ बीभ दक कुणहु मणह पिंगछो, ४ गे १३ छ, र२े१ मात्रा 


जकमक जम» काने जप सकी अनमा 2 पेअी पं. सामाए बन्‍मक पी. स्‍ज सिर यिल्‍ी.. आना. अर सन जम, 


रांचाणा णाम रूभड हो पंडिभजणसित्तदरो ॥ ६ ग ६ हू, २७ मात्रा 


इस छंद के विश्डेषण से स्पष्ट है कि यदाँ छगात्मऋ व्यवप्था और 
सरन्रिक संख्या में कोई नियम नदीं दिल्लाई देवा। हम उदाहरण- 
पद्म भी ले हें । 


अर पं. पक भामन आधा. म्यक. पक. परी पक पकी.. "फटी. पक. पाक... धाकड़ बम, 


कण्ण चलते कुप्म चक़इ पुणवि अपरना, ४ ग, १२ छ, २२ मात्रा 


कणम पक. पीना अमन परचम... कपिल सिम... की: पी फरो पड पी रही कल 


'कुम्स चढ्ते महि चकह भुभणमभकरणा। ४ ग, १४ ल, २२ मात्रा 


( ४६३ ) 


फँ पी. पक. 'भशीसम जाम की पाप चिकी. पपत जत.. की. की सकी पी. पाक, 


मदहि भ चकते महिहरु तह अर सुरअणा, रे ग, रैं४े छ, २० मात्रा 


ऋण "पक पक पक. रहीं भमममक. मा. पक पक पकी.।. काइक.. रह... पक पक. ँपिकरी. पर पआ.. शक, 


अवकवह यलंते चढह चक्‍क तह तिहुअणा ॥ £ ग। १३ ढछ, २३ मात्रा 


यहाँ भी कोई नियमित व्यवस्था नहीं दिखाई पढ़ती। यहीः 
हाछत भिखारीदास के पंच को है। 


न या 


सुंदरि क्‍यों पदिरति नग भुषन असावछी, & ग १२ छ, २२ सात्रा 


जम मन नी की न> अब अप सकी. बन परी नम पड. परी जन पऔ जान, 


तन की यद्यवि तेरी सहज ही मसाल-प्रभावछो | ७ ग ११ छ, २५ मात्रा 


आम] सा पेय पकती.. धरम का पक परम. दा. डक. "याक.धल्‍मआ.. पक. अकाकचकी ०-० 


चोबा चंदून चंद्रकह्न चाहै कद्दा छडावकी, & ग ८५.छ) २६ मात्रा 


वन आना अर पी... पक सी चेक. वध. "पत पक. साभाा. पक. माा॥.. की... जाला... कमाई "एड जाम 


तेरे बात कद्टत कोघक छो फेडे सुगंधावक्ली ॥ १० ग ८ छ, २८ साश्रा 


ऐश्वा जान पढ़ता है कि इस छंद की शत स्िफ बणों को तत्तत्‌ 
चरण में नियत संख्या और अंत में “5” है, जो 'घनाक्षरी' की तरद्द दी 
हैं। ंभबतः इस छन्द को गानेबाला गुरु तथा रुघ का स्पष्ट उच्चारण 
न कर हर अछ्वर को एक दी मात्रिक काछ देकर गाता द्ो। इस वरद 
की गानपद्धति संगीतझ्ञों के यहाँ प्रचढ्ित रहो है। गंधाण छन्द्‌ इन्हीं 
को देन हो । मजे की बात तो यद्द है हि प्राकृतप गछम्‌ में मुक्तक- 
फोटि “गंधाण' छनन्‍्द का तो उल्लेख है, पर मध्ययुगीन हिंदी काव्य 
परम्परा के अतिप्रसिद्ध छन्द घताक्षरी का नामोनिशान तक नहीं है। 
प्राकृतपंगलम्‌ के संग्रहकाछ के बाद घनाक्षरो का विकास ठीक उसी 
पद्धति पर हुआ है, जिस पद्धति पर प्राकृतपगछूम्‌ के कुछ दी दिलों! 
पहले 'गंधाण” का विकास हुआ है। मध्ययुगीन हिंदी काव्यपर॑परा 
में गंधाय छंद सबंधा अप्रचकित रहा है | 


पर पिछले दिनों पद्माकर के पौत्र गदाघर ने इस छंद का रक्षणो-- 
दाहरण अपनी 'छंड्ोमंजरी' में अवश्य निषद्ध किया है। इनका 
छक्षण सारी समस्या सुरुझ्षा देता है। इनके अनुसार इसके प्रत्येक. 


€ हेंथ्छ ) 


आरण में २४ मात्रायें होती हैं तथा ये मात्रायें विषम चरणों में १७ 
और सम चरणों में १८ वर्णों में व्यवस्थित द्वोतों हैं। प्रथम-दवीय 
चरण में १२, १२पर यति ओर द्वितोय-चतुथ में ११, १३ पर यति 
पाई ज्ञातो है। इस तरह 'रंबाण' छुंद्द काठउय या रोका का दी भेद 
विशेष प्रिद्ध होता है। उनके उदाहरण में प्रक्ृतपगडमू तथा 
बप्रख्धारीदात की तरद पादांत में गुर! (5) को व्यवत्वा भी नहीं है| 


शाम राम कृष्णयंद्र, राषिका जिनोद करन, 
प्रीतिपाश्र रूप ध्ब, जन हेतु भूमि कौ घरन । 
दीनबंधु श्रीश ईश्ल, दाप के कलेशहरवय, 
दास को निहाक भव, कोजिये सु तारनतरन ॥ 
(छंद्दोमंजरी ए० ९३) 


इस संकेत से 'गंघाण” को सारी समध्या भो सुडुश्न जाती है। 
आक्ृतपंगढ़मू में गंधण का उल्डेख ठोऋ रोढा छंद के बाद किया गया 
है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रक्तरपाहुम्‌ का संमाहकऋ इसका संफेत 
करना चाहता था कि रोछा का द्वी एड विशिष्ट भेर गंबाण? हैं। 
इसकी पुष्टि दामोदर के 'बाणीभूषण! से भो द्ोती है, जो प्राकृत 
पंगलम्‌ की पद्धति का ही अनु घरण करते हुए गंध।न” का उल्डे क्ष ठोझ 
'रोछा के बाद दी करते हैं ।' उन छा उदाहरण निम्न है:-- 


गजति जकूघरः परिनृत्यति शिक्षिनिवह्ो, 
नीपवनीमवधूय वहति दृक्षिणगंघरवहः । 
दूरे दुणितः कथय सक्षि किप्रिह दि करवे, 
प्रज्वाछय दृहने झटिति शह्ससनुकाव ।। (वाणीसूषण १.६२) 


१. प्रथम तृतिय पद में बरन सत्रह कर चोचीस । 
दूजे चौथे अष्ट दस बरन कला चोजीस ॥ 
प्रथम तृतीय पद मैं गनो बारह में विभाम । 
दूजै चोथे शिव (११) त्रिदुश (१३) गंचन है अभिराम ॥| 
छंदोम॑ बरी प्ृ० ९२-९३. 
चांणीभूषण १.६१. 


( हेध्श ) 


इससे यह ज्ञान पढ़ता है कि व्याकरणिक दृष्टि से दिसी भी पद 
में छितनो हो मात्रा क्‍यों न हो, यद छंद २७ मात्रा के चरणों सें अष्ट- 
सात्रिक ताछ में गाया जाता रहा द्वोगा | कुशछक गायक २७ से कम 
चरण को २४ मात्रा का प्रस्तार देकर गाता होगा और २७४ से अधिक 
मात्रा के चरण में कुछ वर्णों को त्वरित गति से पढ़कर एक मात्रा बना 
लेता होगा। 


गननांग 


$ १८४७. गगनांग छुन्द २४ मात्राधों वाडो समचतुष्पदी है, शिप्में 
हर चरण में २४ मात्राएँ इस तरह नियोजित की जाती हैं कि वे 
४ गुरु भौर १५ छघु अक्षरों (२० बर्णों) में व्यवध्यित द्वोठी हैं। 
इसके प्रत्येक चरण का प्रथम गण चतुर्मात्रिक होना चाहिए और 
अत्येह्न पादांत में 'होर” की तरह ही |5 ट्लोना चांहिए ।' प्राकृतपेगषम 
के उदाहरण के ठृतीय चरण में इस गणउ्यवस्था की पूरी पाबंदी 
नहीं मिलतो | पंक्ति यों हैः-- 


खुराघाण खुद्दिभ रण महू छंषिश्न मुद्रिभ साझरा' 

इसमें मात्रायं बिछकुछ ठीक है| यदि इसके स्थान पर हमारे 
संपादित पाठ की पाद्टिप्यणी में & हस्तलेख के पाठांतर खुरसाण! 
को के ले. तो चतुमौश्कि की योजना तो दो जायगी, डिंतु एक मात्रा 
कम पडेगी और 'खुरसाण खुदिश रण महँ? आदि पाठ छेते पर छन्द 
में मान्नान्यूनता का दोष आ जायगा। दामोदर के वाणीभूषण में इसका 


३. मिझहइये-वण्णो वि तुरिअपदिओ दोत्तिण्णि वि एक्क जणेहु ॥ 
(प्रा० पें०१,८७) 
२, पञअ पञअ ठवबहु ज्ञाणि गअणंगड मत्त बिदूसिणा, 
 भाभउ बीस कलअ सरअग्गल लहु गुरुसेसिणा । 
पटमहद्दि मत्त चारि गण किजहु गणह पआसिओ, 
बीतक्खर सअछू पञअह पिअ गुरु अंत पआसिओ ॥ 
-ञरा० पैं० १,१४९. 
२, दे ० प्राकृतपैंगलम, ( सम्पादित अंश ) ए० १३२, 


६ ४९६ ) 


छक्षय २५ मात्राओ्यों के २० वर्णों को ज्यवस्था नहीं मिछता। इनके 
मदानुखवार इसके आदि में पटकछ गण और अंत में रगण (5।5) दोना 
जरूरी है, बीच के गणों की व्यवस्था कैसी भी हो सकती दे। इस 
छनन्‍्द में १२, १३, मात्रा पर यति पाई जाती है।दामोदर के लक्षण 
झोौर उदाहरण दोनों में २० अक्षर (५ ग, १४ ल ) वाकी व्यवस्था 
का पाछन नियमतः नहीं मिछता यह निम्न उद्धर्णों से स्पष्ट 
दही जायगा | 

पघटकछसादी विर्वय दशेषे रगणविभूषित, 

मध्ये तियमदविद्दीने द्वाइशके यविसंगतम्‌ | 

फणिपतिपिंगलवर्णितं कविकुकश दयरन्ज नं 

पश्चाधिकविंश तिकलबृत्तमिदय॑ गशनाज्ञकम्‌ ॥ ( वाणीभूषण १.<६ ), 

गिरिवरतनयाकुचरसपातविमुद्वित कोचने 

निद्राइवसितसमीरणदू रदुरितभयमोचने | 

अतिषकविचछड्सुरवकतारितसुरवरनायके, 

अनुगतजनतारिणि मम रतिरस्तु किक्त विनायके |! 

( वाणीभूषण १,८७ >» 

गुजराती, मराठी छन्दःपरम्परा में यह छनन्‍्द नहीं मिलता और 
केशबदास की छन्दमाठा' और 'रामचंद्रिका' दोनों में यह नदारद 
है। ऐसा जान पढ़ता है, यद्द विशेष भ्रचत्ित छन्द नहीं रहा है। 
भिखारीदास से पहले केवछ श्रीधर कवि ने इस्रका संकेत किया है 
ओऔर वे इसका छक्षण प्राकृतपेंगलम के अनुसार दी निबद् करते हैं ।* 
वाणीभूषण के अनुसार नहीं | भिखारोदास भी इस छन्द में पाँच 
गुरु और अन्त में रगणव्यवस्था का द्ोना ज़रूरी मानते हैं।' उनका 
स्वनिर्मित उदाहरण निम्न है ।-- 


२, गुरु छ्घु ठोरन नेमु वरन बर बीस सु कीजिये, 
सुभ पशथ्चीस कला तहूँ सरस गनि यगन दीजिये । 
पंद्रह रूघु गुरु पाँच चरन प्रति सुद्धि विचारिये, 
या विधि गगनक छन्द्‌ चारि पग सविधि सुधारिये ॥ 
-- छन्‍्दविनोद २.२१. 
२, सो कल चारि पचीस को, छन्दजाति गगनंग ) 
पयग पग पाँचै गुरु दिये, अतिसुम कह्यो मुजंय ॥--छंदाणब ५,२०९, 


( ६७ ) 


गिरसि सौतिश्रन हृदयनि रहै गरठ को ढंग ना, 
पदतर दिय सतकवि के मन को सिटटे फ़छंगना | 
बदन दभारि दुरृहिपा छनकु बेडि कह़ि अंगना, 
चन्दु पराजय साहहि कजमित करदहि गंगबंगवा ॥ 
(छरदाणंव ७, २१० ) 


अपअ श काछ में २४ मात्रा के अनेह छंद प्रचकढ्षित थे; इनमें 
सर्वाधिक प्रसिद्ध 'कोछिछ' ( रासक ) छन्द है, जिसमें 'गगनांग”ः की 
तरह द्वी अंत में ५ (छ ग ) होना जरूरी है, किंतु उसकी मात्रिक 
गणव्यवस्था ४,५,५,४,४, छ, ग है। इस छुन्द का ,जिक्र हेमचनद्र ने 
क्षिया है। इस छंद के उदाहरण को देखने से पता चढछता है यहाँ 
प्रत्येक चरण के अंत में 'रगण? ( 55 ) की व्यवस्था भो है, यद्यपि 
कक्षण में केवछ 'छग! ( ।5) द्वी पादांत में विद्दित है । 


हंसि तहारभो गहविकासु पद्िहाश्चह रिक्तओो, 
कोहछरसणिह तुहधि कंठु कंठत एु पश्णो | 
विरदय कंकेश्लिह्ट दोहल संपइ् पूरंति भ, 
जं किर कुवकयनयण पृ हिंड॒ह गायंति भर || 
( उन्दोचुशाप्तन ७.८ ) 


(है हंध्ि, तुम्दारा गतिबिल्लास्त रीता श्रतिभापश्तित दो रहा है; 
हे कोकिछरमणि, तुम्दारा कंठ भी कुंठत्व को प्राप्त हो गया है; क्योंकि 
विरह के गान से झौर पादाघ/त से अशोक का दोहद पूर्ण कर रहो 
कुबछयनयना (नायिका ) यहाँ बन में घूम रही दै और गा 
रही है। ) है 

उक्त छन्द के प्रथम चरण में मैंने शहारओः के ओ को एक- 
मात्रिक माना है, अन्यथा उक्त चरण में मात्रा २६ हो जायेंगी। 
प्राकृतपगलछम्‌ बाढा गगनांग' छन्द उक्त 'कोड़िढ' ( छृतीय रासक ) 


१. च पाचाल्गा कोकिलः । चतु्मात्रः पश्ममात्रद्व्य॑ चतुर्मात्हय॑ रुथुगुरू व 
कोकिल; |---छन्दोनुशासन ५.६, 

२, इस पद्म के तृतीय चतुर्थ चरणों का पादांत 'आ गुर (5) माना 
जायगा । 
श्र 


( श्ध्य ) 


से किसी न.किल्ती तरद संबद्ध अवश्य होना चाहिए। दोनों एक हो 
माश्रिक प्रस्तार में गेय छन्द के प्ररोद्द हैं । 

गतगनांग छुन्द सध्ययुगीन एवं आधुनिक हिंदी कविता में प्राय: 
अप्रयुक्त रहा है। इस छन्द की यति कुछ छोगों ने १६,६ भी मानी 
है, जो परंपरागत यति-व्यवस्था से भिन्न है। गदाधर की 'छन्दो- 
मंजरी' में जो बहुत परवर्ती प्रंथ है, इसका यति-विधान इसी ढंग का 
है। वे निम्न उदाहरण देते हैं:-- 


माधव परम वेदनिधि देवक भसुर हरंत व्‌ , 
पावन घमसेतु कर पूरण सजन महत्त तू । 
दानव हरण राम सूप सन्‍्तन काज करस्त तू , 
देश्हु कल न नीति कर मोहक सान घरन्स तू 


इस उदाहरण से स्पष्ट है कि गदाघर सी इसमें २० वर्णों ( ५ गुरु, 
१४५ छघु ) की व्यवस्था को जरूरी नहीं मानते । 


हरिगीता 


6 १८४५, हरिगीता १८ मात्रा का सम चतुष्य दी छंद है। इसके प्रथम 
तृतीय, चतुथ और पंचम मात्रिक गण किसी भो प्रकार के पंचमात्रिक 
हो सकते हैं, किंतु द्वितोय गण सदा परण्मराश्रिऊ होना चाहिए और 
प्रतिचरण के अंत में गुरु! (5) दोना चाहिए । इस्र प्रकार 'दरिगीता'की 
गणव्यवस्था पछ पपप गुर है। इस छंद की खास विशेषता यद्द 
है कि इसमें पाँचवीं, बारहवीं, उन्‍नीखवीं, ओर छुब्बीसखवीं मान्रा नियत 








नि 


« पुच्तलाल गुक्कः आधुनिक हिंदी काव्य मैं छन्द-योजना पृ० २९१ 
२. प्रतिपद पश्चिस कै कछा कछा ( १६ ) अंक ( ९ ) विश्वाम । 

छन्द सुगगनानंग कहि वरनत यद्धि अमिराम || --छंदोम॑जरी पू० ९३ 
» गण चारि पंचकर ठविज्जसु बीअ ठामहि छकछो, 

पअ पअह अंतहिं गुरु करिज्जसु वण्णणेण सुसब्बलो | 

दह चारि दुकइ दह दु माणहु मत्त ठाइस पाअओ, 

हरिगीअ छंद पसिद्ध जाणहु पिंगलेण बखाणिओ ॥ 

--प्रा० पैं० १,११९, 


न्प्ण 


( ४६६ ) 


रूप से छष्वक्षर के द्वारा निवद्ध की जाती है। अन्य स्थानों पर इच्छा- 
चुसार कहीं भो लघु, गुरु को व्यवस्था को जा सकती है। इस बंधत 
से यह रपष्ट है कि यद छंद ऐसी वाढ में गाया जाता है, जिंसमें ७-७ 
मात्रा के तालूखंड होते हैं। हरिगीतिशा को ध्ायः सप्तमाश्रिद्न ता 
“दीपचंदो' में गाया जाता है। इस छंद के गाने में पहछो तार तीसरी 
मात्रा पर और बाद की तीन तार ऋणशः १० बीं, १७ वो और २७ वीं 
मात्रा पर पड़ती हैं। तार बालो मात्रा से तोसरी मात्रा सभो तालखंडों 
में छघु निबंद्ध को जाती है; यह मात्राध्तर इतना नियमित है कि 
इससे छंद की छय में एक विशिष्ट अनुगुंजन दत्पन्न हो जाता है। 
प्राकृतपंगछम्‌ में इघकी मात्रावयवस्था यों भो दी है: --१०,४,२,१०,२ 
किंतु वर्दों दक्त चार साप्राओं में रष्वक्षर निवद्ध करने का कोई संकेत 
छक्षणपद्य में नहीं मिठता। साथ ही प्राकृतपेंगढम्‌ में इस छंद के 
यति-विधान का भी कोई उल्लेख नहीं है, जब कि अन्य प्रंथ इस छंद 
में १६, १२, पर यति मानते हैं। प्राकृवेंगम्‌ के उदाहरण में दोनों 
यातों की पाबंदी पाई जाती हेः-- 


ग़् गभदि दुक्कित्र तरणि लुकित तुशभ॒ तुरल्ह्ि जुष्छिया 
रद्द रहहि मीकषिण घरंगि पीदिभ भप्प पर णहि जुज्छिभा । 
बढ़ सिल्क आह पत्ति घाहड कंप गिरिवरसीदरा, 
दच्छछहू साअर दीण काभर वहर वढिदआ दीहरा ॥ 
(प्रा० पें६ १,१९२) 


प्राकृपपंगढम्‌ के कुड्ठ हो दिनों बाद र्तनशेखरसूरि ने इस छन्द को 
नाम इरियोता' न देकर केवंठ गीता! दिया है। .छुन्द:कोश 
का छक्षण काफी सोटा मोटा है, वहाँ केबछ इसके प्रतिचंरण र८ 
मात्रा, समभर छन्द में ११२ मात्रा और पादांत में यमक (तुक ) के 
विधान का संकेत है ।' रलशेंखर बाढा छक्षण उनका अपना नहीं 





१. अडवीस मत्त निरुत्त जहि पयन्नंध सुन्दर दौसए, 
सउ बारहुत्तर सत्त चहुपईं मेल जत्थ गवीसए। 
ज्ञो अत्थडीणड जमगसुद्वउ गोसलेण पयासिओ, 
स । छंदु गीयउ मुणहु गुणियण विमल्मइहि जु भासियों | 
ः ' >छन्दकोश १८। 


( ४०० ) 


बल्कि गोसछ!” नामक किसी पुराने छंंदःशास्त्री का है, जितका कोई 
प्रंथ हसें शपछू्ध नहीं है| यह छक्षय दो बातों का संकेत करता है, 
पथस इस छंद को 'गीता' ओर हरिगीता' दोनों नामों से पुकारा जाता 
था; दूसरे यह प्राकृतपगढम्‌ से बहुत पुराना है, और उपछब्ध प्रमार्णो 
के आधार पर इसका सबसे पदलके उल्छेख 'गोखछ' ने किया था। 
वाणीभूषण के अनुसार भी इसकी गणउ्यवस्था ५, ६, ५; ५, ५; 5 ही 
है| वाणीभूषण में भी ४ रष्वक्षरों ओर यतिस्थान का संकेत नहीं 
किया गया है, पर वर्दों उदाहरण में दोनों बातों की पूरी पाबंदी 
मिछतो है ।* 

प्राचीन अपभ्रंश् छन्दःशास्त्रियों के यहाँ गीता? या हरिगीता? 
छन्द नहीं मिझता, पर र८ मान्ना-प्रधधार के निम्न छन्द मिछते हैं:-- 

(१) द्विपदी २८ ( ६, ४०८५, 5 ). देम? (४.५६ ), छन्दःकोश 
(३४ ), भ्रा० प० (१.१४५२). 

(२ ) रचिता प्रथम रे८ (४, ४, ४, स, स, ज, 5 ). वृत्तज्ञाति- 
सप्रुच्चय ( ३.२४ ). 

(३ ) रबिता हितीय ( रतिका ) श्८ देम० ( ४.५७ ). 

(४ ) कोद्दुम्भक रे८म (भ्र (या 55 ), २, ४, ख, ख, ज, 5 ) 
यृत्तज्ञावि० ( ४.४३ ) 

(४ ) दीपक रे८ (४, ५, ४, ४, ४, ५ ) देम० ( ४.७३ ), 

(६ ) विहुम (रासक ) रेघू (भ) र, | 5, ५, ५/ स ) द्ेम० 
( ४.१२ ). 

इन छन्दों में पादांत गुरु की दृष्टि से प्रथम रखिता, कोद्दुम्भक और 
बिदुम तीनों छंद इरिगीता से मिडते हैं, किन्तु पिछछे दो छन्दों में क्रमशः 
रगण ओर मगण की व्यवस्था के कारण पाँचबीं-हटी मात्रा एक साथ 
गुर्वेक्षर के द्वारा निवद्ध की जायेंगो, जब कि दरिगीता में पाँचवीं मात्रा 
नियमतः रूघु अक्षर द्वारा निबद्ध की भाती है | फिर भी बिद्रम (रासक) 
ओर 'हरिगीता' का मूछसख्तोत एक द्वी जान पड़ता है, जो रासनृत्य के 
समय गाये जाने वाछी २८ मात्रा की चतुष्पदी के द्वी भिन्‍न भिन्न रूप 


१. वाणीभृषण १,११५. 
२, वहदी ९.११६. 


( 2०१ ) 


हैं ।हेसचंद्र के विदुम ( रासक )' का निम्न उदाहरण तुछना के छिए 
- लिया जा सकता है । 


अूबदिंक चावयं सणोह्ववस्स घसितुह्ल बयणं, 
अंगं चामीभरप्पहं भहिणवकमलद्ं नयणं। 
ती९ द्वीराबक्ि व दंतपंतिं बिदुदुसं अहरं, 
पेच्छंचा्ं घुणोपुणो काण,च इच्ट मणो बिहुरं ॥ 
( छम्दोनुशासन ५.३१ ) 


(छप्त नायका फी अवल्छि मनोभव का चाप, बदन शशितुल्थ, 
अंग चासोकरप्रभ, नयन अभिनवकमछदछ, दंतपंक्ति दवीरावछी के 
समान और अधघर विद्रुम ( हैं ), ( उसे ) देखने घाले किन छोगों का 
सन पुन्रः पुनः विधुर ( विद्वल ) नहीं दोता । ) 


यदि वाणीभूषण आदि प्रंथों के छक्षणों तक ही स्रीमित रह कर 
उदाहरणों की ४ रष्बक्षरों बाठो परिपाटी का पाछन न किया जाय, 
तो यह छुन्द स्पष्ट रूप से 'हरिगोता? हो सकता है| 

हरिगीता मध्ययुगीन हिंदी कविता का बड़ा प्रिय छुन्द रहा है। 
इसका सबसे पहले संकेत करने वाछे मध्ययुगीन छन्दःशासत्ती जेन 
क॒वि पंडित राजमल्छ हैं, जो अकथर के समसामयिक ये और जिनको 
अप्रकाशित रचना “उन्दःशाख्ष' संभवतः केशव की 'रामचंद्रिका' और 
'छन्दमाछा! दोनों से २५-२० वर्ष पुरानी जरूर है। कवि राजमल्छ के 
लक्षण में केवछ नई बात यह मिद्धती द्वै कि वे इस छन्द में १०, ६, १२ 
सात्रा पर यति का उल्लेख करते हैं; पाँचबी, बारहवीं, उनीसवी और 
ऊुब्बीसबीं मात्रा के रघु होने का कोई संकेत वे भो नहीं देते । 


१, प्रल्गापासा विद्वम: | मगणरगणो लघुगुरू पराणद्व यं सगणद्च विद्वभः | 
-5न्‍्दोनुशासन ५.१६ 
२, हरिगीय छन्‍्द फर्णिंद भासिय वीय, वदहि (१ पहहि ) छक्कलो, 
गणपदम तीय तुरिय (! तुरीय) पंचम पंच मत्त सुबदलो ( ! सुभदलो ) 
दह छक्क वारस विरद्द ( ! विरह ) ठइ् पंय पर्येह अंतहि गुरुकरें, 
सिर मारमल्ल कृपाल कुल सिरिमाल( ? सिरौमाल ) बंस समुद्धरे ॥ 
(१२० ) 


( 26०२ ) 


केशव की 'छंद्माकछा',' श्रीधर कबि के 'छंद्विनोद!, देव के “काव्य 
रखायन, 'छंदाणेब', गदाघर को “छंदोमंजरी”, प्रायः सभी सध्य- 
युगोन छंदोग्रंथों में इस छंद का उल्लेख है | भिखारीदास ने इसे केवछ 
शीतिका! कहा है। श्रीधघर कवि यतिविधान ६, ५, *, £ पर मानते हैं 
( बिसराम नव पर पाँच नव पर पाँच थुनि सुभ मानिये ) और इस 
तरह १६, १२ या १०, ६, १२ बाली यति को अस्वीकार फरते हैं, जो 
पुरानी पद्धति से स्पष्ट है| गुजराती के छंदोमंथ 'दछपतपिंगछ' में इसकी 
यठिव्यवस्था नहीं मिछती, वे इसकी ताल का संकेत अवश्य फरते हें, 
कि इसके प्रत्येक चरण में ८ वा होती हैं, पहली ताछ तीसरी मात्रा से 
शुरू दोती है। फिर क्रमशः तीन-चार, तीन-चबार मात्रा के बाद बाकी 
वाले पड़ती है। श्रीरामनारायण पाठक इसकी ताहृव्यवस्था का 
संकेत यह भी बताते हैं कि यतिविधान १६, १९ झथवा १४, १४ दोनों, 
प्रकार का पाया जाता है:-- 


पहली ताल त्रीज्ञी मात्रा उपर आवे, अने पछी त्रण अने चार 
एम एक पछी एक स्मेरतां जे मात्राओ आये ते उपर ताछ पड़े. एटले 
के ३, ६, १०, १३, १७, २०, रे४ अने २७ ए मसात्राओ उपर ताछ पढ़े, 
अंते गुरु आवे, सोठ के चौद मात्राए यति आवे. 

मराठी में यह छंद गीतिका! कहलाता है। 


श्री कामता प्रसाद जैन के हिन्दी जैन साहित्य” के परिशिष्ट में इस अंथ के 
अंश काफी भ्रष्ट छपे हैं, मेंने कोष्ठक में अनुमानित पाठ देकर शुद्ध करने की. 
चेश की है। 


१. छंदमाला २.४५. 

२. छंदविनोद २.३५, 

३, काव्यरसायन ११.३६. 
४. छंदाणव ५.२१९, 

« छंदोमंजरी पृ० ९७. 
दलपतपिंगल २,१०५, 
७, बृहत्‌ पिंगल पए० ३२८. 
छंदोरचना ० ५३, 


्‌ 


>ी 


| 


( ४०३ ) 


गोस्वासी तुछसीदासन ने 'रामचरितमानस' में कई जगह बीच-वीच 
में इस छंद का और त्रिशन्मात्रिक्ष चौपया का प्रयोग किया है । किंतु 
गोस्वामी जी के छंद में चरण के आदि में दो छघ नियत रूप से नहीं 
मिछले, अंत में ।5 की व्यवस्था जरूर मिलती है। यतियवस्था एक दी 
छंद के विविध चरणों में कहीं १६, १२ ओर कहीं १४, १४ मिलती 
है| द्वितीय गण (घटक) की व्यवस्था त्रुटित मिछदी है और १२वीं 
मात्रा एक स्थान पर निम्न छंद में छघ अक्षर के द्वारा निबद्ध 
न दोकर ग्यारहवीं मात्रा के साथ मिलाकर गुरु अक्षर के द्वारा 
निबद्ध की गई है| 


जोगी अकंटक भण्‌ पति गति // सुनत् रति मुरुछित भई, (११,१२) 
रोदति बद॒ति छहु भाँति करुना || करते संकर पहिं गई।. (१६, १२) 
अति प्रेम करि बिनती विविध विधि // जोरि करि सब्मुख रदी, (१६,११२) 
प्रभु भाधुतोष कृपा सिव |/ अबछा निरक्षि बोले सही ॥ (१७, १७) 


केशवदास की 'रामचंद्रिका? में २८ मात्रा प्रस्तार के दो छंद मिलते 
हैं, एक को 'हरिगीतिका!? कट्दा गया है, दूधरे को 'गीतिका'। “हरि- 
गीता! में आरंभ में दो छघु और अंत में रगण द्दोना चाहिए, शेष 
इक्कीख सात्रा कसी भी दो सकती है। 'गीतिका” में ख, ज, 
जे, भ, र, स, छ, गा! होता है। यह 'गीतिका” छंद गीता! के 
नाम से प्राकृतपगढम्‌ के वर्णवृत्त प्रकरण में भी मिलता है। इसकी 
उट्टयणिका 5, |5), |, 3॥, 35, 5॥, |5 है। इसमें ८ गुरु तथा 
१२ छघ द्ोोते हैं भौर २० वर्ण एवं र८ मात्रायें दोती हैं भौर १६, १२ 
पर प्रायः यति पाई जाती है । स्पष्ट ही यह बखिक 'गीतिका' ( गीति ) 
छंद “हरिगीतिका” का ही परवर्दो रूप है। केशव के दोनों तरह के 
उदाहरण निम्न हैं । 


१. जहि आइ दृत्थ णर्रेंद विण्ण वि पाअ पंचम जोहले, 
जहि ठाइ छट॒दि हत्य दीसइ सह अंतहि णेडरो। 
सह छंद गीअउ मुद्धि पीअठ सब्वल्लोअद्दि जाणिओ 
कइसिट्ठिसिटठउ दिटठ दिटठठ पिंगलेण बलाणिओ ॥ 
“--प्रा० पैं० २,१६६ 


( ४०४ ) 
( मात्रिक हरिगीतिका ) 


सुम व्रोन-पिरियन-शिक्षर-ऊपर डदित भोषधि सी भनोौ, 
यहु बायु बप बारिद बहोरहि अरुस्ति दामिनि-दुति मनौ | 
भ्रति कियौ रुचिर प्रताप पावक प्रगट सुरपुर को” चछी, 
यह किधौ” सरित सुदेस मेरी करी दिवि खेलस भक्की ॥* 


( वर्णिक्‌ गीतिका ) 


५ 5 षिं 

काड भाजु राजसमाज में बछ संभु को धनु कषिहै, 
पुनि श्रौन के परिमान तानि सो चित्त में भवि हर्षिहे । 
यह राज होह हि रंक किप्तवदास' सो सुक्ष पा३इदे, 
नृपकस्यथका यह तासु के उर पुष्पमार॒दि नाहहै॥ 


इस छन्द में 'कोठ” के 'को” को आदि में सगण” व्यवस्था होने के 
कारण मेंने हस्वोरुचारित माना है । द्वितीय चरण के 'औन' का पाठ 
छाछा जी के संस्करण में श्रौण' है, आचाय भिश्र के संस्करण में 
अबन! । मिश्र जी के पाठ को लेने पर इस पंक्ति में |२१ अक्षर हो 
जाते हैं और पद के आदि में सगण उ्यवस्था की पाबन्दी नहीं पाई 
जाती | इस्रीलिए मेने श्ौन' पाठ छिया है। 


बाद में तो दरिगोतिका और इसके बर्णिक भेद गीतिका छा प्रयोग 
ओर भी कवि करते देखे जाते हैं । आधुनिक युग में भानु के हन्द- 
प्रभाकर! में इसके रचनाक्रम का संकेत करते हुए बताया गया है कि 
इसके चतुष्कठ गणों के स्थान पर 'जगण' का निषेध दो। इसको 
गणव्यवस्था वे यों देते हैं:--२+३+-४+३+४+३+ ४-+४ ७ 
२८। इसके अंत में रगण माना गया है। आधुनिक हिंदी कबियों 
में राष्ट्रबि मेथिडोशरण गुप्त इस छन्द के सम्राद हैं, और उनकी 
भारत-भारती” और “ज्यद्रथवध' का यद्द पेटेंट छन्द है। 


१. रामचंद्रिका १.३९. 
५ वह्दी ३.३१, 
३, भानु : छन्दप्रभाकर पृ० ६९, 


( ४०४ ) 


मरह डा 

ह १८६. प्राकृतपंगढम्‌ के अनुसार “मरहट॒ठा” २६ मात्रा वाढा 
सममात्रिक चतुष्पदी छन्द है। इसकी गणव्यबस्था (६, ५, ४,... ...5।? 
है।बीच के गणों के विषय में कोई संकेत नहीं मिढ़ता। आरंभ में 
पटकछ, पंच इछ, और चतुष्छछ, तथा अन्त में 'गुद रूघ! (5) की 
व्यवस्था आवश्यक है, शेष बीच की ११ मात्रा की ग्रणव्यवस्था 
इच्छानुखार की जा सकती है । इसमें १०, ८, और ११ पर यति का 
विधान पाया जाता है। छक्षणपद्य भर उद्ादरणपथ दोनों में यति 
के स्थान पर प्रतिचरण सदा आभ्यंतरतुक और चरणों के अन्त में 
“+क-ख, ग-घ! पद्धति की तुड मिलती है। दामोदर के वाणीभूषण? 
का छक्षण प्राकृतपेंगढम्‌ के दी अनुसार है । इसके उदाहरण में १०, 
८, ११ पर यति और प्रत्येक चरण की १०वीं और १८वीं मात्रा के 
स्थानों पर आश्यंतर तुक पाई जाती है । 


अभिमतघनदाता, सिद्धिविधाता, जगदसतरगतधीक , 
दुरितजुमदाद्दी, विश्वविगाही, कक्पक्षयक्ृतछ्ीऊ । 
भुवनशत्रयवंदित, गिरिजानंदित, हरशिरति स्थिरवास, 
दुद्द हुतवह पापं, देहि दुरापं, बसुइततिमिरचिछास ॥ 
( वाणीमूषण १,१२६ ) 


पूराने लेखकों. मरहट्ठा छन्द्‌ केवछ प्राकृतपेंगढम्‌ में ही मिछता 
है, बाद में दिंदो गुजराती छन्दोपंथों में यद जरूर मिलता है। रबयंभू 
में ऐसा कोई छन्द नहीं है । अकेले दम चन्द्र ही एक अन्य २९ मात्रि क 
चतुष्पदी का संकेत करते हैं; यह 'मेघ” ( रासक ) है, जिसमें 'रगण? 
( 5५ )+७ सगण (555) को व्यवस्था पाई ज्ञाती है। 'मेघ' (राखक) 


१, एहु छंद सुलक्खण, भणइ विअक्खण, जंपइ पिंगल णाउ, 

बिसमइ दह अक्खर, पुणु अद्वक्खर,, पुणु एगार्‌ह ठाउ। 

गण आइइहि छक्कछ, पंच चउठकलु अन्त गुरू लहु देहु, 

सउ सोलह अग्गल मत्त समग्गल मण मरहद्दा एहु |--प्रा० पैं० १,२०८ 
२, वाणीभूषण १,१२५. 
३, रो मीमेंघ:ः ॥ रगणो मगणचतुष्टयं थे मेष:। (छंदो० ५.१३ ) 


( ४५०६ ) 


की यति-व्यवर्था के बारे में हेमचन्द्र ने कोई संकेत नहीं किया है। 
उदाहरण यों हैः-- 


'मेहयं मच्चंत गज्जत॑ संनझ पेच्छंता, 
डठभ्रदेहिं बिज्जुज्जोरृट्टि घोरेहिं मुच्छंता। 
केश्रईगंधेणोददमेसु. मगोसु गच्छता, 
ते कहं जीअंते कंताणं दूरेणं भच्छंता ॥ (छन्दो० ५, पद्य १३) 


( गरजते मदमत्त सन्नद्ध मेष को देखते, घोर उद्भघट विद्युओोव से 
मूछित होते, केतकी गंध से उद्दाम मार्गों में ज्ञाते, प्रबासी जो अपनी 
प्रियाथों से दूर दें, केसे जीते हैं  ) 


रक्त मेष! ( रासक ) हमारे 'मरहद्वा' से कतई संबद्ध नहीं जान 
पढ़ता | हो सकता ह कि मरहट्ठा' भी किसी न किसी तरह के 
परासक' का ही विकास दो | हम देख चुके हैं कि 'रासक' कोई खास 
अपभ्रंश छन्द न होकर उन अनेक छन्दों की सामान्य संज्ञा है, जो 
“रास! नृत्य के साथ गाये जाते रहे हैं। 


मी मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में मरहट्ठा छन्द संभवतः प्राकृत- 
पंंगढछम में उपछव्ध आदिकाछीन हिन्दी भट्टकवियों की परम्परा से 
ही आया है। मध्ययुगीन दिंदी कविता के अपने पेटेंट छन्दों में तो 
यह है नहीं, पर प्रायः सभी दिंदीं छन्दोग्रस्थों में इसका उल्केख 
मिलता है और केशव ने 'रामचन्द्रिका' सें भी इघका अनेकश:ः प्रयोग 
किया है। जेन पंडित राजमल्कछ के (पिंगलशास्त्र' में इसका ढक्षण 
बडे अर 
प्राकृपप गढम्‌ के ही ढंग पर निबद्ध है ।' उदाहरण निम्न हैः-- 


वढम भूपालं, ( पुणु ) घिड्िरिसाछं, प्विरिपुर पद्ण वासु, 
पुणु॒ आवबूदेसि, गुरु उवएलि, सावय धम्म जिवासु। 
घण घम्हँ णिकयं, संघह्ट तिकछयं, रंका राड सुरिंदु, 
ता वंस परम्पर, धम्म घुरंधर, भारहमदक णरिंदु ॥! 





१. दे० हिंदी जैन साहित्य का इतिहास” परिशिष्ट (१) ० २३५. ' 


( #&०७ ) 


- केशवदास की 'छन्द्साका” और 'रामचंद्रिका' में हसका ल्तेख 
है और इसमें नियमतः आभ्यंतर तुक, १०, ८५, ११ पर यति और 
पादांत में 5! का निबौह मिछता है। 'रामचंद्रिका' से एक निद- 
शेन यह हैः-- 


एक दिन रघुनायक, सीय सहायक, रसिनायक अनुषहारि, 
सुभ गोदाबति सट, बिसद पंचवट, बेटे हुते सुरारि। 
छवि देखतही सन, मदन मथ्यो तन, सूपनखा छेदि कार, 
अति सुन्दर तनु करि, कछु धीरज घरि, बोछी बचन रसाक् ॥ 
( रामचंद्विका ११.३३ »* 


केशव के बाद श्रीधर कवि ( २.४० ), नारायणदास वष्णव ( पद्म- 
सं० ४९), भिक्षारीदास, (७.२२२-२३) गदाधर, प्रायः सभी 
सध्ययुगीन लेखक इस छंद का रल्लेख करते हैं। इन सभी छन्दोभंथों 
के लक्षणों ओर उदाहरणों में कोई खास नई बात नहीं मिलती । 

मरद॒द्ठा के एक विशेष प्रकार का प्रयोग १४ वीं शवाब्दी की जेन 
रचना 'रोहिणीविधान कहा! में मिलता है, जदाँ उक्त गशव्यवस्था के 
बाद “5? (गुरु) निबद्ध कर ११, ८, १३ यति-खंडों के ३१ मात्रिक छंद 
का प्रयोग है। इसका केवछ अंतिम यति-खंड दी “भरह॒द्दाः से 
भिन्न हैः-- 


'जिनवर वंदेविणु, भावघरेविणु, दिग्व वाणि गुरु भक्तिए | 
रोहणि उचवासहो, दुरिय विणासहो, फल भक्‍क्षमि णिप्र सक्तिए्‌॒॥ 


डा० पुत्तछाल शुक्छने 'मरहठामाधवी” नामक एक छंद का उल्केख 
किया है, जहाँ 'मरदहठा' की-खी व्यवस्था न द्ोकर यतिव्यवस्था १६, 
१३ (२६ मात्रा) मानी है | इस्र लंद के अन्त में 5५ दोता है । बस्तुतः- 

: अध्ययुगीन “'मरह॒ट॒ठा? द्वी परिवर्तित होकर 'मरह॒टामाधबी' बन गया 
है | यति-व्यवस्था के परिवतन के साथ ही इसकी आशभ्यंतर तुक, जो. 








१. दस पर विरसहु आठ पुनि ग्यारह कला बखान | 
गुर लह्दु दीनै अंत यह मरहद्दा परमान |--छंदमालछा २.४६. 


( #०८ ) 


इसके झादिकाडीन और सथ्ययुगीन हिंदी रूप को परिचायक है, लुप्त 
दो गई है। डा० शुक्छ ने गुप्त जो के कावयों में इस छंद के प्रयोग 
संफ्रेतित किये हैं | एक निदशन यह हैः-- 


'रात्या चढ़े इयामता हरि की | है सके विधुभाऊ की । 
बकछिहारी बलिद्रों जय जथ | पिरिचारी गोपाल की 0 * 


इस छंद का संकेव गुजराती और मराठी काव्यपरंपरा में भी 

'मिद्ठता है | दछपतभाई ने इस छंद में चार चार सान्ना पर ताक्ष मानी 

है ओर पहछी ताढ तीसरी मात्रा से शुरू करते हैं।' माधवराव 
चटवर्धेन मराठीं से इसका उदाहरण यह देते हैं:-- 


रणछुर दाहामी-सू नु पहा जी घमप्रतिपच्चन्द, 
नृषनीतिविशारद शाग्त दुरासद वैराग्याचा कम्द। 
प्रतिजनक गणा या राम रहणा दवा वंध सदा शिवराय, 
नवराष्ट्रविाता श्रेष्ट मराठा कवन न तदूयवा गाय ' 


श्री वेछणकर “'मरहट्‌ठा' छन्द को अधेप्तमा द्वादशपदी मानते हैं, 
जिध्के पहले, चोथे, सातवें, दसवें चरणों में दस मात्रा, दूसरे, पाँचवें, 
आठवें, ग्यारदवें चरणों में ८ मात्रा और शेष चरणों में ११ माता 
पाई जाती हैं । इनमें पहले-दूसरे, चौथे-पाँचवे, सातवें-अआठव, दसकें- 
ज्यारहवें पर अछग अछग आशभ्यंतर तुक और तीसरे-छठें; नवें-बारहवें 
में दांत तुक की व्यवस्था द्ोती है। इस प्रकार वे इसे एक दृछा- 
सान्िक, एक अष्टसाश्रिक, और एक एकादशसात्रिक चतुष्पदी का 
प्रिश्रण मानते जान पड़ते हैं ।' द॒र्मे इसे चतुष्पदी ही मानना अभीष्ट 
है, क्योंकि प्राकृतपपंगछम्‌ में और बाद में भी हिंदो फविता में और 
अन्यत्र भी यह चतुष्पदी रूप में ही दिक्षलाई पढ़ता है ओर यत्यंत 
अ'भ्यंतर तुक को हम केवछ गायक के विश्राम ओर ता के किये संकेत 
दैने वाला बिद्न मात्र मानते हैं । 


१, आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना प० ३०२, 

२. तजि बे चच्चारे, ताछ ज घारे, च्यारे थाय निरांत ॥-दलपतर्पिंगल २,११०५ 
३. छंदोरचना प० १३३-४- 

3, है 99)0॥78789 7४ 6६768 4 ह 36, 


( ४०९ ) 
चौपेया 


६ १८७, प्राकृतपेंगलम्‌ में वर्णित चौपेया छंद ३० मात्रा का सम- 
मान्निक चतुष्पदी छंद है। इसकी गणब्यवस्था 'सात चतुमोत्रिकर्त- 
5? है, सम्पूर्ण छंद में १२० मात्रा होती हैं । प्रायः इस छंद में चार 
चतुष्पदियों को एक साथ रचना करने की प्रणाढो रही है, अकेढे एक: 
छन्द की रयना नहीं की ज्ञाती। इस्रीडिये प्राकृतपंगछूम्‌ में चौपेयफ 
के पद्यचतुष्टय में “४८०” ( १२०>८४ ) मात्राओं का संकेत किया गया 
है ।' प्राकृतपगलम्‌ के ढक्षणपद्य में इस छुन्द की यदिव्यवस्था का स्पष्ट: 
कोई संकेत नहीं है। दामोदर के “वाणीभूषण' में यतिव्यवस्था अवश्य- 
संफेतित है । इस छन्द में १०, ८, १९ मात्रा पर प्रतिचरण यति पाई 
जाती है और इसकी पुष्टि प्राकृतपेंगलम्‌ के छक्षणपद्य तथा उदाहरण-- 
पद्म दोनों की रचना से होती है, जहाँ प्रत्येक चरण में दसवीं और 
अठारदयीं मात्रा के स्थानों पर तुक का विधान पाया जाता है ! प्राकृत-- 
पंगढम्‌ के उदाहरणपद्म ( १.६८ ) में यह क्रमशः गंगा-अधंगा, बीसा-- 
दीसा, कंदा-चंदा, और दिज्जठ-किज्जउ की स्थिति से स्पष्टतः रक्षित 
दोदी है। वाणीभूषण के उदाहरणपद्य ( १.६४ ) में भी यद्द आंतरिक: 
तुक-योजना मिछती है, किंतु वहाँ चौथे चरण में इसका अभाव है। 


'काछियकुछगञ्नन, . दुरितविभज्ञ़न, सउ्जनरअ्षनकारी, 
गोद्धतधारी,. गोपविदहारी,.. बृश्दावससंचारी | 
हतदुजनदानव-, पालितमानव-- सुद्ताखण्डलपाछी, 
गोपालोनिधुवम-, सुखरसशाली, सवतु सुदे बनमाछी 


१, चउपइओआ छन्दा, भणइ फर्णिदा, चउमत्ता गण सत्ता, 
पाएहि सगुरु करि, तीस मत्त घरि, चठ अस ससि अ णिदुत्ता | 
५ 
चउ छन्द लविज्जइ, एक्‍्कु ण किज्जद, को भाणइ एहु भेऊ, 
कई पिंगल भासइ, छन्द पआसइ, मिभरणअणि अमिअ एड ॥ 
+प्रा० पैं० १.९७. 
२, यदि दशवसुरविभिश्छन्दोविद्धिः क्रियते यतिरभिराम॑ं, 
सपदि श्रवणसमये हृपतिः कवये वितरति संसदि कामम्‌ | 
-वाणीभूषण १,७३ 


((:४१० -) 


चौपेया की:यतिव्यवस्था पूर्बाक्त मरदट्ठा छन्‍्द से कुछ मिलतो 
है, बहाँ भी पादांत के पूर्व की यति क्रशः १० और ८ मात्रा के बाद 
ही पढ़तो है| फक इतना है कि चरण का ठृतीय यतिखंड 'मरहट्ठा! 
में ११ मात्रा का है, चौपेया में १२ मात्रा का; साथ ही 'मरहटठा! में 
पादांत में गुरु छघु (5) को व्यवस्था पाई जाती है; जब कि 
चौपया में पदांत में 'गुरु गुदः ( 55 ) या केवछ “गुरु! (5) भी प्रयुक्त 
होता है| ताक की दृष्टि से ये दोनों ही चतुमोत्रिक ताल में गाये जाते 
हैं और दोनों में पदछो ताल तीखरी मात्रा पर पढ़ती है। चरणों की 
अन्तिम मात्रा को 'मरहट्ठा! में तीन मात्रा का प्रस्तार देकर और 
“लोपैया! में दो मान्रा का प्रस्तार देकर गाया जाता हैं, ताकि सम्पूर्ण 
चरण बत्तीस मात्रिक प्रस्ताकका बन सके। गुजराती मंथ दढपत- 
पिंगल? में ३० मात्रा का एक और छंद मिछता है, ज्ञो वस्तुतः 'चौपाया” 
का ही दूसरा भेद है, जिसमें यतिव्यवस्था ८, ८, ८, ६ मात्रा पर 
मानी गई है। इसे वर्दों दविरा' छुन्द कहा गया है। इस छन्द में 
भी ताढ्व्यवस्था चतुमोत्रिक द्वी है, किंतु पह़ी ताछ पहली मात्रा 
पर ही पढ़ती है, और दर चार चार मात्रा के बाद ता पढ़ती है।' 
'शरबिरा' और हमारे “बोपाया! का भेद निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो 
जायगा | 


“बाल्ाापणमां /| बूढापणमां || डा! पणमां दं- || डे. थयो, 
पर हपकारी || काम न कोधुं (| जे्ता जेतां // भन्‍्म गयो । 
सखनव नो तें |/ संग न कीचो /| रोज रखढतो // रोम रक्यो, 
अंधो भईने || घंघे घायो /| वेद डपाढो /| भार वह्यो | 


उक्त पक्ष में 'कोघुं' को कोधूं! ओर “थईने' को “थइने' पढ़ा 
जञायगा। गुजराती छन्दःशाश्ष में छघ को भावश्यकतानुधार गुर 
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३, चरण चरण मां त्रीशे मात्रा अंते तो शुरद एक करो, 

आठे आठे पढतां पाठे वक्कि थोड़ो विशज्वाम घरो। 

एक ऊपर पक चारे चारे ताक सरस हछावों तेमाँ 

रुचिरा नामे ऊंद रुपाछों अल्प नथी संशय ए.मां ॥ 
--दलपतपिंगल २,११२, 


६ ४११ ) 


और गुरु को आवश्यकतानुसार छघ पढ़ने की पूरी छूट है, इसका 
संकेत हम कर चुड़े हैं 

प्राकृतपंगलम्‌ के ही कुछ दिनों के बाद संकछित 'छंदःकोश! 
यह छन्द्‌ बिछकुछ दूसरे ही नाम्र से मिछता है। वहाँ इसे 'हक्क” 
ऊन्द कटद्दा गया है। ढक्षणोदाहरण पद्म प्राकृतपेंगढम्‌ के ही ढंग 
पर है।' प्राथीन अपभ्रंश छन्दःशास्त्रियों के यहाँ यह छुन्द नहीं 
मिलता । देसचन्द्र के यहाँ तीन छुन्द हैं; नवकोकिल! (३० मात्रा, 
छः पंचमात्रिक ) आरनाल! (२६ मात्रा, एक पण्स।त्रिक, पाँच चतुर्सा- 
त्रिक, दो गुरु (55), और “छप्रगछितक? (३० मात्रा एक पषण्मात्रिक, पाँच 
चतुमोश्रिक, दो गुरु यह वस्तुतः आरनाछ से अभिन्न हे) | चौपेया का _ 
संबंध किसी तरह आरनाल” से जोड़ा जा सकता है; गणव्यवस्था 
अवश्य कुछ भिन्‍न है । विरदांक के 'वृत्त जातिसमुच्चय” में एक छर 
जरूर मिछता है, जो ठीक 'चोपया' मालूम पढ़ता है, नामकरण 
अवदय भिन्न है| इस छन्द में ७ भगण--5' की व्यवस्था मिछती 
है। भगण (5॥ ) गुवोदि चतुष्कत् है ! इस तरह विरदहांक का यह 
*संगता' छन्द दी पुराना चौपाया जान पड़ता है, देसमचन्द्र का आर- 
नाछ भी इसी का भेद है, क्‍योंकि द्ेम चन्द्र के छन्द में 'संगता! के 
द्वितीय भगण के प्रथम गुवंक्षर (5॥5) को भी प्रथम सान्रिक 
गण का अंश मान छेने पर आदि में षट्कल व्यवत्था पूरो 
तरह बठ जाती है। फक यह है संगता में मध्यगणों की व्यवस्था, 
उसकी छगात्मक पद्धति भी नियत है, देमबन्द्र के यहाँ नहीं। 

मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में गोस्वामी तुछसीदाप्त और 
फ्रेशवदास ने 'चौपाया' का कई बार प्रयोग किया है। केशवदास ने 


१. दे०--४० ३०६, 
२, ससिमत्तपरिष्ठठ, अंसगरिद्ठउ, मुत्तिउ अग्गलि जासु, 
जणबंघहँ सारी, सब्वपिबारी, निम्मल लक्खण तावु। 
जणु पंडिउ बुज्ञइ, तासु न सुज्झइ, हक्‍क वियाणउ तैओ, 
सुवि जंपिवि नत्तहें, चिंतवयंतहँ, भासइ पिंगह एओ ॥ 
-छंदःकोश पद्म ४५ 
३. नवकोकिल ( हेम ०४.७५ ), आरनाल ( हेम० ४.५८ ), उमग्रगलितक 
(हवेम० ४.२७.) 
४, विरहांकः वृत्तजातिसमुन्चय ३.३४, 


( ४११ ) 


“छमाका' में इसे “चतुष्पदी' छन्द नाम दिया है और इसके 
उदाहरण में वे नियत रूप से आभ्यंतर तुक :का प्रयोग 
करते हैं । केशबदास से पदके जन कवि राजमल्छ ने भी 
इसका संकेत किया है। उनका लक्षण प्राकृतपगछम्‌ के 
हो झतुखार है।' फके इतना अबश्य है कि राजमल्छ के अनुसार 
इसकी यतिव्यवस्था १०, ८, १२ न द्ोकर १०, ८; ८; ४ है । छंदविनोद 
(२.१० ), छंद्खार, छंंदाणंब (५२२४५) और गदाधरकृत छुंद्‌- 
मंजरी ( पद्म सं० १२२ प० १०१) में भी इसको सात चतुमोन्रिक 
तथा गुरु युक्त दी माना है| भिखारोदास इसे “चतुरपद” या 'चतुष्पद? 
कहते हैं झौर इसके आभ्यंतर यतिखंड्रों में तुक की व्यवस्था नहीं 
करते । ऐसा जान पड़ता है, धीरे घीरे काव्य-परंपरा में अप्रचलित 
दोते रहने से इस छन्द्‌ को आाभ्यंतर तुक ल॒प्त द्वो गई हे । 

मध्ययुगीन हिंदी कवियों में इसका प्रयोग सर्वप्रथम गोस्वामी 
तुझ्सीदास के मानस! में मिछृता है, जहाँ १० वीं, १८ वीं मात्रा पर 
आभ्यंतर तुक की पूरी पायंदी पाई जाती है। गोसबामीजी ने प्राकृत- 
पगढछम्‌ के निर्देशामुसार इसका प्रयोग १६ चरणों (४ छन्दों ) में 
किया है; एकाकी छन्द के रूप में नहीं | इनमें से एक पद्म यह है :-- 








१. सात चतुष्कल को चरन अंत एक गुरु जानि। 
ऐसे चारो चरन चोपैया छंद बखानि ॥--छ॑ंदमाझ २.२४, 


२, चठपाई मत्ता चडकछ भत्ता (! सत्ता ) पुणु पायंते द्वारं । 
इथ (१ इय ) छंदु गरिटं दहअद्दई॑पुणु चउ बिरई सार ॥ 
-+हिन्दीजैन साहित्य” परिशिष्ट ( १) ० २३४ । 
३. भिखारीदास के निम्न उदाहरण मैं १० वीं, १८ वीं मात्रा पर परस्पर. 
तुक नहीं मिलती । 

दंग रहे इंदु के सदा तरैया तिनके जिय अमिल्यणै, 

भुवजनित कीट बरघारितु को तिहि इंद्रव्घू सत्र भाखे। 

यह जांनि जगत में रूखदखी हे बासर सुमति बितावै, 

अतिकूर ककाररूप त्रिनु चीन्दे परम चतुरपद पावे ॥ 
--छंदार्णव ५,२२७ . 


( ४१३ ) 


अधू॑ प्रकक.. कृपाछा | दीनदुभाऊा | कौसलया. दवितकारी, 
इरपित महतारी | सुलिसन हारी | अदुभुत रूप बिचारी। 
कोचव अवपििरामा ( तनु घनस्यामा | निज आायुध सुजचारी, 
भूषन बनमाछा / नयन विसाछा | सोमाधिधु. करारी ॥ 
( वालहांड ) 


गोरवामी जी ने 'बोौपेया! के चारों चरणों की तुक एक दी रक्खो 
है। केशवदास के 'चौपया! ( चतुष्पदी ) छन्दों में पादांत तुक व्यवस्था 
चारों चरणों में एक न होकर “'क-ख! (97 ) ग-घ (०१ ) वाली 
पद्धति की है। केशव की चतुष्पदियों में भो यतिसंबंधी अशभ्यंत्र तुक 
सबेत्र नियमतः उपछब्ध होती है। हम निम्न निदशेन क्ने सकते हैं :-- 


भ्गुनंदन सुनिये, सन महेँ गुनिये, रघुनंदून निरदोषी, 
निज ये अविकारी, सब सुख्कारी, सबहों विधि संतोषी | 
एके तुम दोऊ, और न कोऊ, एके नाम कहायो, 
आयुर्येक्ष खूब्यो, घनुष जू टूव्यो, में तन मन सुख पायो ॥ 
(रामचंद्रिका ७,३४५) 
आधुनिक हिंदी काव्यपरंपरा में 'चौपेया! नहीं प्रयुक्त हुआ है। 
इसका खमानज्ञातिक ताटंक' छंद जरूर मिलता है, कितु दोनों की 
छय और गूंज यति-व्यवस्था के भेद के कारण भिन्न है| 
श्री वेडणकर इसे भी मरह॒दठा की तरह अधेसमा द्वादशपदी 
मानकर इसके प्रथम-घतुथ-सप्त म-दशम पदों में १० सात्रा, दितीय 
पंचम-अष्टम-एकादश पदों में ८ मात्रा; तथा ठृतीय-षष्ठननवम-द्वादश 
पदों में १२ मात्रा मानते हैं' | प्राकृतपेंगलम्‌ तथा मध्ययुगीन हिंदी में 
तो इसे चतुष्पदी मानना ही हमें अभीष्ट हे । 
पद्मावती 
६ १८८. प्राकृवपेंगढम्‌ के अनुसार पद्मावती ३२ माज्ना बाली 
सममात्रिक अतुष्पदी द्वे। इसकी रचना में प्रत्येक चरण में 
८ चतुसात्रिक गणों की व्यवस्था पाई जाती है; और ये चतुर्माश्रिक 
गण कर्ण (55), करतछ (॥5, सगण ), विश्र (॥, सर्बछघ ), 
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( ४९१४ ) 


चरण ( 5॥|, भगण ) में से किसो तरह के हो सहते हैं। चतुर्मो- 
त्रिक गण के स्थान पर “पयोधर! (5), जगण ) को रचना करना 
निषिद्ध है ।' इस प्रकार प्रत्येक चरण में जगणरहित ८ अतुमोत्रिक 
गणों की रचना कर पद्मावतो निबद्ध की जाती है। इस छन्द के 
यतिविधान का कोई संकेत प्रकृतपंगढम्‌ में नहों मिछता किंतु उदाहरण 
यद्य ( १.१४४५) में स्पष्टटः १०, ८, १४ पर यति मिछती है ओर 
इन स्थानों पर आशभ्यंतर तुऊ को व्यवस्था भो मिछठी है, जो विंगा- 
भंगा!, घिट॒ठा-कटठा), 'कंपा-झंरा, और 'राणा-पश्माणा' से स्पष्ट 
है। मपअंश छन्दःपरम्परा में यह छन्द प्राकृतपगढछम्‌ के पूब कहीं 
नहीं मिछता; छन्दःकोश में अवश्य इसका छक्षण दिया गया है। 
छन्दःकोश का छक्षण प्राकृतपेंगढम्‌ के छक्षण से पूरी तरह मिलता हे, 
प्िफ पाठांतर का भेद है :-- 


ठब्रि पठमावश्नी ढाणं ठा्ं चडमत्ता गण श्रद्मा ये 
घुव कमन्ना करयकछ चलणे विष्पो चारे गण डक्छिद्वाये 
जह पडह पथ्नोहर इरइ मणोहर पीडह तह नायककतण , 
नयरहं डब्याप्ह कवि निन्‍नापइ छंद छावइ दोस घर्णू | 


दामोदर के 'वाणीभूषण' में सवप्रथम “पद्माबती' छन्द की 
यतिव्यवस्था का संकेत मिछता है, और उनके उदाहरणपद्य में 
आभ्यंतर तुक का पूरा निषाह हे। गुजराती छुन्दोभन्थ 'दछूपतप्पिंगल 
के अनुसार यद छन्द चतु्मात्रिक ताछ में माया जाता है ओर पहडी 
साह सीघरी मात्रा पर पड़ती है | इसका संकेत 'बृहत्‌ पिंगछ' में भो 





१, भणु पठमावत्ती ठार्ण ठाणं चउमचा गण अद्दाआ, 

घुअ कण्णों करअछ विप्पो चरणों पाए. पाअ उकिटूठाआ । 

जइ पलइ पओहर किमइ मणोहर पीडइ तह णाअक्कगुणों 

पिअरदइ संतासइ कइ उन्बासई इअ चंडालचरित्त मणों ॥ 

न-प्रा० पैं० १,१४४ 

२. छन्दःकोश पद्म ९०, 
३. इह दशवसुभुवनैर्भबति विरामः सकलामिमतफलाय तदा, 

फणिनायकपिज्ञल्भणितसुमछझलरसिकमनः संविहितमदा ॥ 

“-वाणो भूषण १.७९, 


( श१४ ) 


पमिछता है, जदाँ 'ताढ' के स्थान का संकेत करते हुए इसहो गणदठ्य- 
अस्था यों दी गई है:-- 
| 2 | 

दा दादा दादा? दादा दादा! दादा दादा दादा गा. 

इस दृष्टि से पद्मावती छन्द की वाछठयवस्था, यतिध्यवस्था और 
सात्रासंज्या वत्यप्राण 'ठोछाषती' छंद के ही समान है। फरके यद है 
कि पद्मावती में ज्गणरद्वित ८ चतु्मात्रिक गणों की रचना को जाती 
है, और पादांत में केवछ '5' का विधान है; छोछाबती के चतुमौत्रिक 
गणों में 'जगण” को रचता को जा सफऋतो है भोौर अन्त में सगण 
(॥5 ) का होना परमावश्यक है। सरहटठा छंद को 'पद्मावती' के 
साथ तुछना करने पर पता चढेगा कि 'पद्मावतो' में अन्तिम्र यति खंड 


| | |। 
दादा दादा दादा गा ( ६४ मात्रा ) है, जब कि मरहट्ठा के अन्तिम 


यतिखंड में इससे तीन मात्रा कम, कप ही आड (११ मात्रा), होती 
हैं। बच्यमाण त्रिभंगो और पदुमावती में यह भेद है कि यहाँ यति- 
व्यवस्था १०, ८५, १४ है, जब कि मात्रिक त्रिभंगी में यह ८, ८, ८, ६ 
पर पाई जाती है| दण्डऊछ, दुर्मिठहा ओर जछहरण भो पद्मावतो की 
तरह प्रतिचरण ३२ मात्रा बाले सप्रमात्रिष्ध बतुष्परो छन्द हैं। इनमें 
दण्डकछ और दुर्मिढा दोनों में यतिव्यवस्था १०, ८, १४ पर ही है। 
दुर्मिडा को यतिव्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख प्राकृतपेंगलम्‌ के छक्षणप्यों 
में मिछता है,' और दृण्डकछ के छक्षणोदाहरण पद्यों में १०,८, १७ 
पर यवि के स्थान पर आश्यंतर तुक (यमक ) का प्रयोग हुआ 
है। इनका पद्मावती से यह भेद है कि इनकी मात्रिक गणव्यवध्था 
सवेधा मिन्‍न है | जछहरण छन्द की प्रथम ३० मात्रायं रध्वक्षरों के 
द्वारा निबद्ध की जाती है ओर इस तरद यह छुन्द ११ बर्ण बाढा 
( दण्ड$ ) छन्द बन जाता है; इसकी यतिठ्यवस्था भी पद्मावती से 
प्रश्न हैः-१०, ८, ६, ८! मालिक त्रिसंगी के अंतिम दो यविखंडों 
के परिवर्तन से जलहरण की यतिव्यवस्था बन जाती है! रक्त बिवे- 


३, प्रा० पैं० १.१९६-१९७, 
२, प्रा० पैं० १,१८०. मैं भग्गंता-लग्गंता', 'सरवरु-परिकर आदि । 


€ 2१६ ) 


चन से पता चढता है कि ये सभी १२ सात्रा याते छन्द के ही 
विविध भ्ररोह दैं, 'जिनमें गणठयवस्था, यतिव्यबस्था, पादांत जक्षर- 
- व्यवस्था आदि के भेद से अछग अंछा तरद्द की गति, छूय और गूँज 
उत्पन्न द्वो जाती है। फछतः इन्हें वज्ञानिक दृष्टि से अछग अद्ग 
मानना ठीक दी जान पढ़ता है 

हिंदी काव्य-परंपरा में इस छुंद का सर्वप्रथम प्रयोग कीतिंडता! 
में मिछता है। कीतिछता में १०, ८, १४ पर यति, यति-खंडों के स्थान 
पर तुक और अंश में 'मगण' (555) की व्यवस्था मिलती है। 


'क्ोभह सम्मददे, थट्ु विश्वदं, अस्वर॒ संडर पूरीकषा, 
भआावंत तुरुका, घाण सुलका, पञ्र भरे पथर चूरोआ | 
दुरुहुते आआ, वड वड़ राभा, दृवक्ि दोधारहीं चारीआ, 
चाहंते छाहर, भावहि बाहर, गाकिम गणए्‌ ण पारीआ ॥' 


उक्त उद्घृत छंद नागरी प्रचारिणी सभा के संस्करण के अनुसार 
है । छंद की दृष्टि से उक्त पाठ अशुद्ध जान पढ़ता है। 'पश्ष भरे पथर? 
के स्थान पर पाठ 'पश् भर पत्थर” होना चाहिए, क्योंकि 'भरे! में 'ए 
ब्वनि के कारण प्रथम चतुमौश्रिक गण शुटित दो जाता है | इसी तरदद 
पदोभारदी' के स्थान पर पाठ दाआरहिं' होगा और 'गणए ण' के. 
स्थान पर गणए ण; तभी छंद की गति ठींक बठेगी । 
जन कवि राजमल्ल के 'छंद्शाक्ष' , केशवदास की 'छंद्माढ।' और 
'रामचंद्रिका' दोनों जगद्द यह छन्द मिलता है। केशव का लक्षण कुछ 
भिन्न है, वे यतिव्यवस्था १०; ८, १४ पर न मानकर (१८, १४ पर 
मानते हैं, पर उदाहरणपद्मों में सबन्न यति १०, ८) १४ पर पाई जातो 
है|झोर दसवीं तथा अठारदवीं मात्राओं के स्थान पर तुक (यमक) की 
उ्यवस्था भी मिदतो हे । | 
जद्यपि जग करता, पाकक हरता, परिप्रन बेइन गाए, 
तद॒पि कृपा करि, सानुषवपु घरि, थक्त पुठछन हमलों भाए। 





१, कीतिछ्ता ( द्वितीय पल्‍्छव ) पृ० ४६. 
२, हिंदी जैन साहित्य ० २३६. 
३, मत्त अठारद विरम करि पुनि चोदह परमांन । 
प्रतिपद केवल बत्तिसे पदमावती बखान ॥-छंदमाछा २,३८ 


( ५९७ ) 


सुनि सुरबरगायक, रक्षत्रघायक, रक्षहु सुनि जस छीजे, 
सुख गोदावरितट, विश्चद पंचवट, पनंकुटी तहँ प्रभु कौजे ॥ 
(रामचंद्रिका ११.१७) 
इस छंद के चतुथ चरण के चोथे चतुष्कछ में 'जगण' (। 5 * द- 
पंच ) की व्यवस्था है, जो छंद की क्षय में दोष उत्पन्न करती है। 
भिखारीदास ने भी 'छंदाणेब” में पद्मावती में 'जगण” न देने का संकेत 
किया है। छंदविनोद, और छंदोमंजरी; इन छक्षण ग्रंथों में पदूमा- 
चतो का उल्ढेख मिछता है, पर कोई खास उल्छेखनीय बात नहीं 
पाई ज्ञासी । | 
डा० वेछण॒कर मरदटठा और चौपेया की तरद्द पद्मावती को भी 
अधेसमा द्वादशपदी मानते हैं; जो इसके मूछ रूप का अवश्य संकेत 
करता है, किंतु मध्ययुगीन दिंदी काव्यपरम्परा के संबंध में इसे 
चतुष्पदी मानना ही अधिक ठीक होगा। वे पद्मावती, दण्डकछ, 
दुर्मिछा, छीछावतो इन चार छंदों को द्वाइशपदो और जरदरण 
ओर त्रिभंगी को षोडशपदी मानते हैं, छिंतु दिंदी में इनका चतु- 
व्पदीत्व ही सिद्ध है। 
दण्डकल 


ह १८९, जेधा कि पदूमावती के संबंध में संकेत किया जा चुका 
है ; दण्डऋछ भो ३२ सात्रिक सम चतुष्पदी है, जिसके प्रत्येक चरण 
में पद्मावती की द्वी तरह १०, ८, १४ मात्रा (३२ माजा ) पर यति 
पाई जातो है। प्राकृतपेगछम्‌ के अनुसार इसमें 'थ॒ च व चछ च 
थबग (5)! की गणव्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार पद्मावती 
में और इसमें यह फऊ है क्लि पद्मावती में ८ चतुष्कछ गण होते दें 


१, आठ चोकल परै, चारैे रूप निसंक। 
भूलेहु जगन न दीजिये, होत छंद सकलंक ||--छंदा्णब ७.२४, 
२, कुंतअरू घणुद्धब इअवरु गअवरु छक्कछु वि जि पाइक्क दले, 
बत्तीसह मत्तह पञअ सुपतिद्धउं जाणउ बुहअण हिअअतले | 
सडबीस अंठग्गल कल संपुण्णड रूअड फणि मासिअ भुअणे 
दंडअल णिरुत्तउ गुरु संजुत्तउ:प्िंगल अं जंपंत मणे । 
--आ्रा० पैं० १,१७९ 


( ४९८ ) 


यहाँ पाँचवाँ गण पटकछ निबद्ध किया जाता है ओर अंत में गुर 
(5) होता है; दण्डकल में केवढ $ चतुष्कठ गयों को दी व्यवस्था 
पाई जाती है।यति के स्थान पर पद्मावती की तरह ही यहाँ भो 
तुक (यमक) की योजना पाई जाती है | दण्डकलछ का स्वतंत्र उल्लेख 
बाणीभूषण में नहीं मिछता और केशवदास की छुन्दमाडा' ओर 
'रामचंद्विका! में भी इसका कोई चिह्न नहीं है। ऐसा जान पढ़ता हे, 
झधिकांश कवि और छक्षणकार इसे 'पदूमावती” में अंतर्भावित 
मानते जान पढृते दें | छंदविनोद, छंदसार झादि अन्य प्र॒र्थों में दण्ड- 
कढ़ का उल्ठेख नहीं है | केवल भिखारीदास ने अपने 'छंदाणेब? में 
दृण्डकल' को स्वतंत्र छंद के रूप में निरूषित किया है। 
मिखारीदास घटुकढ बाढे सेदुक तत्व का संकेत नहीं करते, वे सिफ 
इतना कहते हैं कि यहाँ १०, ८, १४ की यति और अन्त में 'सगण' 
(॥5) की व्यवस्था पाई जाती है ।' पद्मावती में अंत में 'सगण' (॥5) 
न होकर प्रायः 'मगण? (555) होता है और ददवुर्मिछा? में 'सगण! के 
बाद फिर एक गुरु, (:5)। छन्दाणव झ्ले निम्न तीन शदाहरणों को 
उदूधृत कर इनका भेद स्पष्ट किया जा सकता है! 
( पद्मावती ) 

ब्यालिनि सी बेनी, कखि छब्सिनी, सजत न भासा मोरै जू , 

ससि सो भुख-सोमित, छल्ि हौ छोभित, छायत ८की चकोरैज। 

निकसत सुख सवा, पाई सुबासें, संग न छोबत भोंरैज्‌ , 

दाहिर आवति जब, पद्मावति तब, भीर जुरति चहुँ औरै जू ॥ (७.२५) 


( दंढफछा ) 
फछ फूकनि एयावै, हरिद्दि सुनावै, प्‌ दै छायक भोगनि की, 
अरु सब गुन पूरी, स्वादनि रूरी, हरनि अनेकनि रोगनि की । 
हँसि लेद्दि कृपानिधि, छसि जोगी विधि, निंदृदि अपने जोगनि को, 
नम सें सुर चाहें, भागु घर।हैं, फिरि फिरि दंडक छोगनि की )| (०.२७) 


१, दस बसु करि यों ही चौदह ज्यों ही अंत सगन है दंडकछो | 
ह --छंदार्णव ७,२३५ 


( ४९६ ) 
( दुर्मिछा ) 


इक बत्रियव्रतधारी, परड पकारी, नित गुरुआज्ञा-भनुसारी, 

निरसंचय दाता, सब रसज्ञाता, सदा साधुसंगति प्यारी | 

संगर में सूरो, सब गुनपुरो, सकक् सुभाएँ सत्ति कहे, 

निरदंभ भगति बर, विधनि आगर, चौद॒ह नर जग दुर्मिक है ॥-(७.२६) 
स्पष्ट है, ये तीनों छन्द एक ही मूछ छन्द के प्ररोदद हैं | 


दुर्मिल ( मात्रिक ) 


6 १६०. पद्मावती और दण्डकछ की तरह ही दुर्मिछ् ( मात्रिक 
दुर्मिछ ) भी ३२ मात्रा वाछा सम चतुष्पदी छन्द है। हम बता चुके 
हैं कि इनमें परस्पर फक केवछ सात्रिक गणव्यवस्था और पादांत 

व्यवस्थित ध्वनियों की दृष्टि से है। इन सभी छंंदों की यति- 
व्यवस्था तक एक-सी ही ( १०, ८, १४ यति ) है। प्राकृतपंगढठम्‌ के 
छक्षणानुसार इस छन्द के विषम स्थान पर “कण” (55) और बीच- 
बीच में (विप्र! (॥॥ ) ओर 'पदाति! (सामान्य चतुष्कछ ) की 
योजना की जाती है।" पादांत में 'सगण (॥5) दोना चाहिए, 
इसका कोई संकेत छक्षण में नहीं मिछता, किंतु लक्षणोदाहरण 
पद्मों में यह स्पष्टटः मिठता है । पद्मावती को तरह 'दुमिढा! में 
“जजगण! (5 ) का प्रयोग निषिद्ध नहीं है और यद्द इन दोनों छन्दों 
का प्रमुख भेदक तत्व है | प्राकृतपगलछम्‌ के रदाहरणपद्म (१.१६८) 
में १०बीं और १८ वीं मात्रा पर प्रतिचरण श्ाभ्यंतर तुक की व्यवस्था 
पाई जाती है, जो 'धाला-णिवालढा', 'चीणा-हीणा', उडडाबिअ- 
पाविश्चञ', ओर 'भग्गिश्न-छरिगश्म! से स्पष्ट है। दामोदर के 'बाणीभूषण? 
का लक्षणपद्य इस छन्द में केबल ८ चतुष्छछ गणों की व्यवस्था का 
ही संफेत करता है। १०, ८, १४ पर यति का एल्लेख यहाँ झवदइय है, 
पर शेष बातों का उल्केख नहीं हे। वाणीभूषण” के ढक्षणोद्ाहरण- 


१. दह वसु चउदद् विरशइ करु विसम कण्ण पद देहु। 
अंतर विष्प पशक्‍क गण दुम्मिल छंद कहेंहु ॥--आ० पैं १.१९७, 
२. द्वार्तिशन्मात्र' भवति पविश फणिपतिजल्पितबृत्त वर, 
दशवसुभुवनेयेतिरत्र॒प्रभवति कविकुलद्वद्यानन्दकरम | 


( ४२० >3 


यद्ों में यतिखण्डों के स्थान पर आशभ्यंतर तुक ( णम्तक ) की व्यवस्था 
नहीं मिढती | इधसे अनुमान द्वोता है कि बाद में कि इस बंधन को 
अनावश्यक समझ कर दुर्मिछा से हटा दिया गया है। 
“बमुनाजलकेकिवि-, छोक्षविकोचन-, गोपीजनइतवसनवरं, 
तदआतविशालत-,.. माकतरुणतरु-,. दुर्गमशाक्षारोहपरम । 
निजभुजमदमसत्त-, भोजपतिसानस,  संग्ततद्ग्भविनाशकरं, 
करचरणमयूक्षतु-, पितकसऊ गस, कीकामासुषवेषधरम ।' 
( बाणीभूषण १.१०४ ) 
ब्ाणीभूषण' का उक्त उदाहरण छंद को दृष्टि से काफो श्रुटित है| 
प्रत्येक चरण का प्रथम यति खंड त्रुटित है, वहाँ समाप्त नहीं द्वोता 
ओर तृतोय चरण में 'मद्मत्त' के बाद यति पड़ती हे, डिंतु यह केवछ 
नौ मात्रा का खंड है, इधकी एक मात्रा दूसरे खंड में मिठाकर उसे 
( मोजपतिसानस को ) भी नो सात्रा का यतिखंड बना दिया है - यह 
सारो गढ़बढ़ 'भो' गुबंक्षर के कारण हुई है, जो (१० वीं ओर ११वीं 
मान्राझों के द्वारा निबद्ध किया गया है | 
दुर्मिछ्व या दुर्भिछा छंद इस नाम रूप में पुराने अपभ्रंश छन्दः- 
शास्त्रियों के यहाँ नहीं मिछता, ऊितु इससे मिलछती-जुछती एक शेर 
मात्रावालोी द्विपदी 'रकंघकसम' स्वयंभू , देमचन्द्र और राजशेश्वर सूरि 
तीनों के यहाँ मिछतो है | इस द्विपदी की रचना ८ चतुष्कछों के द्वारा 
की जाती है और प्रत्येक चरण में १०, ८, १४ मात्राओं के यतिखंड 
पाये जाते हैं।' हेमचंद्र से इसका ढक्षण निम्न हैं :-- 
च: रहन्थकसमम | 
जजेरिति बतंते। अष्ट चतुर्माश्राइचेसदा स्कम्थकंसमम । 


इस्र सूत्र के पूष के सूत्र में १०, ८ पर यति कही गई है, अतः 
उसझा प्रकरणवश्ञ अनुवर्तन यहाँ भी माना गया है और यहाँ भी “न ज! 
(१०,८) पर यति मानी है, रपट्रटः तीसरा यतिखंड १४ मात्रा का होगा 
यद्रष्टचतुष्कलकलितसकल्पदमिति. दुर्मिकृकानामघरम , 
नरपतिवरतोषण वन्दिविभूषण भुवनविदितसंतापह्रम ॥ 
--वाणीभूषण १.१०३ 
१. स्वयंभूच्छद्स ६. १७४,, राजरेलर ५,१८७, छन्दोनु० ७,१८५ 


( 2२१ ) 


डी। यह सकन्‍न्धकसम' ही यतिभेद से 'मभौक्तिकदाम' ( १२, ८, १ 
यति ) और “नवकवछीपत्र' (१४, ८, १० यति ) बन जाता है।' 
आठ चतुर्माश्निक गणों के स्थान पर एक पण्मरात्रिक, छः चतुर्मात्रिक 
ओर एक गुरु की व्यवस्था करने पर ये तोनों छंद क्रमशः 'स्कन्घक- 
समा', 'मौक्तिकदास्नी' और 'नवकदलीपश्रा” इन स्त्रोवाचक संक्षाओं 
से अभिद्वित होते हैं ।' स्पष्ट: पद्मावती? और दुर्मिढा? देमचंद्र की 
+एकंबकसम' दविपदी का ही हिगुणित चतुष्पदी रूप हे, और “दण्डकछ! 
में एक पट रूछ को व्यवस्था होने के कारण उसे स्लीवाचक 'स्कंघसमा' 
द्विपदी का द्विगुणित रूप कद्दा जा सकता है। इस विषय का विशद्‌ 
विवेचन अनुशीछलन के पिड्लुले अंश में वर्णिक्र सबंया के उद्धव और 
विकास” शीषक के अंतर्गत द्रष्टव्य है । 


दुर्मिछ छंद 'डोमिढ? के नाम से सर्वप्रथम अदृदमाण के अपअंश 
काव्य संदेशरासक में दो वार प्रयुक्त हुआ दवे। इसका दिपदी और 
चतुष्पदी दोनों तरद्द का रूप वहाँ मिलता है। दम यहाँ चतुष्पदी वाले 
खदाहरण को विकासक्रम को जानने के छिए ले सकते हैं। 


पिबविरद्द विभोए, संगसलोए, दिवसरयलि मूरंठत भमश्ेे। 
णिरु अंग सुसंतद, वाह फुसंतह, अ्रप्पष्ठ गिदप कि पि सणे ॥ 
ससु सुयण निसेविय, भाहण पेध्रिय, सोहबसण बोलंत मणे। 
महू साइप घपलर, हरि गध सब्र; जाठ सरणि कसु पह्विब्र भणे ॥ 

:( संदेशरासक २. ९५ 0० 


केशवदाप को छुंदरमाछा? ओर 'रामचन्द्रिका' दोनों जगह मात्रिक 
दुर्मिक छंद नहीं मिलता, वर्दों इसके 'वर्णिक स्ेया' वाज्े परिवर्तित 
रूप दी मिलते हैं। वर्णिक सबेया के द्वर्त्रिंशन्मात्रिक चतु्विशत्यक्षर 
भेदों के विकास से शुद्ध मात्रिक् दुर्मिछ का प्रचार सध्ययुगीन हिंदी 
काठ्यपरम्परा में बहुत कम्म हो चइढा है। भोपर कवि के “बंद्‌- 


१, छन्दोनुशासन ७,.१९-२० 
२. वही ७.२१. 


( शरर ) 


विनोद में मान्रिक प्रकरण में कोई दुर्मिछ” छंद नहीं मिठता, वर्णिक 
वृत्त प्रकरण में अवश्य दुर्मिछ सवेया का उल्लेख है ! 


नारायणदाख के 'छंदसार” वाढा दुर्भिक्ष भो 'वर्णिक (आठ- 
सगण) छेद दी है। अकेले मिल्वारीदास के “छन्दार्णब' में दो मात्रिक 
मिंठ का रघतंत्र उल्लेख है, वे इसके पादांत में 'खगण” या कण? 
(॥5 या 55 ) होना आवश्यक मानते हैं और यतिव्यवस्था 'पदू- 
माबती” और 'दरडकछ! की तरह द्वी (१०, ८, १४” बताते हैं। दम 
इन तीनों छंदों का साम्यबेषस्य संकेतित करते हुए दण्डकछ! के प्रक- 
रण में भिखारोदास वाले दुर्तिछ का उदाहरण दे चुके हैं, जो द्रष्टव्य 
है। पद्।वत्ती ओर डोछाबती की तरद दुर्मिछ्त भी चार मात्रा को 
ताह् में गाया जाता है, जिसकी पहली दो मात्रा छोडकर तीसरी 
मात्रा से ताल देना आरंभ होता है. | गुजराती पिंगछ ग्रथों में इसकी 
यतिध्यवस्था भिन्न सानी गई है। दल्पतपिंगछ ने इसमें १६-१६ 
मात्रा के दो ही यतिखंड माने हैं । 


लीलावती 


$ १६१. छीलावती भी उपयुक्त तीनों छनन्‍्दों की ही जाति का छंद 
है। प्राकृतपगढम्‌ के अनुसार इसके प्रत्येक चरण में ३२ मात्रायं होती 
है, किंतु गणव्यवस्था में छघु गुरु का कोई नियम नहीं है, इसके सम- 
विषम छिसी भी स्थान पर 'जगण' ( |5। ) की रचना की जा सकती 
है, सम्पूर्ण छन्द में पाँच चतुष्कछ एक साथ (निरन्तर ) पड़ें, तो 
छन्द की सुन्दरता बढ़ जातो है ओर अंत में गण ? (॥5 ) द्वोना 


पल -अनन 53० निजल-> तनमन न न--२२०++>->न>न>सनन्‍रनन-++> थम 





२. छंदविनोद ३,१०४. 
२. छंदसार पद्म १४ , छू. ६. 
३. छंदार्णव ७.२३. ; 
४, बधिये मकि मात्रा बत्िश छे, पण एक शुरू अंते घरिये, 
विश्राम करी कछ सोछ कने, दुमिला ए विधि ए आदरिये ! 
दुमिता गणमेल थकी मब्ठतो, कछतो ते तुल्य गणी करिये 
तजि बे पक्ति ताल तमामे तमे गणि आठ घरो श्रुति आंतरिये॥ 
“-दल्पतपिंगल २,१३१ 


( ४२३ ) 


चादिप ।९ इस छन्द में यतिव्यवस्था का कोई संकेत नहीं मिठता 
उदाहरण में १०, ८, १४ पर कहीं कहीं यति पाई जाती है, किन्तु 
यतिखंडों में आभ्यंत्र तुक नहीं मिछती। 


“घर छरगह अग्गि जकइ घट्ट घह कइ दिग सब णहपद्ट लणल भरे, 
सथ दीस पप्तरि पाइक्ष लुखृहू चणि थणहर जशण दिक्नाव करे । 
भभ् लुकिश् थक्किअ वहरि तरुणि जण भइरय भेरित्त सह पके, 
सद्दि छोहइ पिदद्द रिउ घर तुदृद जक्लण घीर हमीर चले प्चँ 


दामोद्र के 'बाणीभूषण' का छक्षणपद्य प्राकृतपेंगढम्‌ के दी अलु- 
सार है, वे सिर्फ इतना संकेत अधिक करते हैं कि इसमें ८ चतुष्कछ' 
गणों की रचना, कर ( ॥5 ), कर्ण (55), हिज्रगण (॥॥ » भगण 
(5॥ ), जगण ( ।5। ) किसो भी तरह से की ज्ञा सकती है। वाणी- 
भूषण में इसकी यति-व्यवस्था का कोई संकेत नहीं है। ऐसा जान 
पड़ता है, ढीछावती में यति भर यतिसंबंधी यमक ( तुक ) की आव- 
कता नहीं मानी गई है । 


जन कवि राजमल्ल के (पिंगछ' से इस छन्द के विषय में कुछ भिन्न 
तथ्य सामने आते हैं | उनके अनुसार इसमें ७ चतुष्कक ओर अन्त 
में सगण (॥5 ) की व्यवस्था होनी चाहिए । उक्त चतुष्कछों में नरेंद्र” 
( (5, जगण ) की बजना की जाय तथा ६, ६, १०, ४ पर प्रत्येक: 
चरण में यति होनी चाहिए ! 


क्षीफाबह छंदु णरिंदु णरिंद विवज्ञिय चड़कछ सच्त णिहरर्ण सगणं, 
णय णव दइ घारि विरह सररुपर कर डंबर चारु चरण सघर्ण। 


१. गुरु लह्ु णद्दि णिम्म णिम्म भहिं अवखर पलछइ पओहर विसम सम, 
जह्दि कहूँ गहि णिम्मह तरल तुरभ जिमि परस विदिस दिस अगमगर्म । 
गण पंच चउक्कल पलइ णिरंतर अन्त सगण घुअ कंत गर्ण , 
परि चल; सुपरि परि लील लिलावद्ट कल बत्तीस विसामकरं ॥ 
-य्रा० पै० १,१८६ 
३, प्रा० पैं० १,१९०. 
३, वाषीभूषण १.११३. 


( शर8 ) 


हिरीमाक सुरिंद्र सुणेदण गुणि गय रोद निकंदृण जण सरणं, 

अब्यर॑ बवंस अकथर साहि. सभाषत भारहमक्स भणं |" 
-  श्क्त छंद चतुर्थ चरण में कुछ शब्द छूट गये जान पढ़ते हैं। मैंने 
इसे उपलब्ध रूप में दी उदाहत किया है ! 

सध्ययुगीन हिंदी काव्य-परंपरा में यद्द छूंद अप्रचलित-सा रहा है । 
$5छंद्विनोद! और छुंदाणंव”ः इसका उल्लेख झअवद॒य करते दें। श्रीघर 
कबि के अनुसार इस छंद की यतिव्यवस्था ६, ६, ६, ५ है, बाफी 
दक्षण प्राकृतपंगढम्‌ का द्वी उल्था है। ओभीघर कवि ने पाद के अंत सें 
फेवल गुरु (5) का विधान किया है, किंतु इनके उदाहरणपद् में 
( जो छक्षण पद्म भो है ), 'सगण? (॥5) की ही व्यवस्था मिढती है । 
छंंदार्णब' में भिख्लारीदास का छक्षण अधिक स्थूछ है; वे इसे पद्धरी 
का दुगना छंद मानते हैं और यति आदि का कोई संकेत नहीं करते । 
उतका उद।हरण निम्न है जिसमें यतिव्यवस्था :नियमतः न तो रात 
अल्छ के भनुधार (६, ६, १०, ४ पर ) ही है, और न भ्रोघर के 
अनुखार (६, ६, ६, ८ पर ) दी । 


पीतंबर भुकुट, छकुट बुडक वन, माल दैसाइ, दरखावै । 
मुसुकानि विकोकनि, मटक-छझटक बढ़ि, मुकुर छाँद तें, छडि पाये | 
मो बिनय भाति, चलछि बूंदावन, बंसी बन्ाह, गोधन गाव, 
तौ छोलावती, स्पाम में तो में, नेकु न डर, अम्तर आवे ॥ 
( छंदाणंद ६.४५ ) 


चक्त उदाइरण में यविविधान प्रत्येक चरण में भिन्न कोटि का है; 
जिघका संकेत हमने अधविरास (,) चिह्न के द्वारा किया है | 
छीछावती छंद के इस विवेचन से रप्रष्ट है; कि इसको यति-व्यवस्था के 





२१, हिंदी जैन साहित्य प्रू० २२४, 
२, गुरु लघु नहि नियम नियम नहिं अच्छर कर पद पद बत्तीस मरो, 
नव कछ विरमत विर्मत नव पर पुनि रस पर वसु बाटि घरो। 
गुर चरनहिं चरन अंत करि सुन्दर जसु विचार नव चित्त घरो, 
इह्ि विधि कवि सरस चारु लीलाबति लीलावति सम खुद्ध करो ॥ 
“छंदबिनोद्‌ २, ३४ 


हे 


३. छंदाणेव ६.४४ 


( श ) 


संबंध में ऐकमत्व नहीं रहा है| गुजराती पिंगछप्रंथ 'दछपतपिंगढ' में 
इसकी यतिव्यवस्था पद्मावती, दंडकछ, ओर दुर्मिछ७ की 
तरह ही १०, ८, १४ पर मानी है और यह दटीखरे मत 
का संकेत करता हे | दछपतपिंगछ के अनुसार यह छुन्द चार माश्रा- 
को ताछ में गाया जाता है और पदलो दो मात्रा को छोड़ कर तीसरीः 
मात्रा से हर चार चार मात्रा के बाद ताछ पढ़तो है। छोडटावती दी 
यही यविव्यवस्था मानना हमें भी अभीष्ट हे। दठपत भाई इस 
छनन्‍्द के अंत में 'घगण' का विधान न मानकर नियत रूप से 'दो गुरु! 
( 55 ) की व्यवस्था का संकेत करते हैं| श्री रामनारायण पाठक ने 
इसे पद्मावती के ठीक पहले विवेचित किया है। दोनों के भेद कछ 
संकेत करते पाठक जी पद्मावती के प्रकरण में छिखते हैं:--- 

“शा छन्द छीलावती प्रमाणे ज्ञ छे. तेमां विशेष ए छे के अही- 
मध्ययतिथी पढ़ता बे यतिखंडो ने प्राख थी जोडबाना छे, “बीज 
भेद ए छे के डीढावतीमां अंते थे गुरु आवे छे, भामां एक जावे छे.”* 


जलहरण ( या जनदरण ) 


$ १६२. प्राकृतपेंगडम्‌ का जलहररण छन्द भी उक्त चारों छंदों के अनु- 
खार ही ३२ मात्रा का समसाश्रिक चतुष्पदी छन्द है। इस छन्द में अन्तिम 
झक्षर गुरू' (5) द्वोता हे, बाकी सभी भात्रायें रुष्यक्षर के ढारा निबद्ध 
को जातो हैं। इस प्रकार इसमें ३० छघु और १ गुर (३१ अक्षरों ) के- 
द्वारा प्रतिचरण ३२ मात्रायें निबद्ध की जाती हैं। यतिव्यवस्था पद्मा- 
बती आदि छंदों से भिन्‍न है और प्राकृतपेंगछम्‌ में इस्र छन्द की यति-- 


१, मात्रा बन्नीशे चरणमां, अंते तो गुरु बे आणो, 

लीलावति नामे छंद भणावो, जति दश आठ उपर जाणो। 

त्रिजि कछ पर ताल पढी श्रुति श्रुति पर तेज रिते स्वरगति जाणो, 

आ लोक विशे परछोक विशे प्रभु पद भजि पूरण सुख माणो ॥ 

“दलूपतपिंगल २,११७. 

२, बृहत्‌ पिंगल पृ० ३१७ 
३, अतीस होइ मत्ता अंते सगगाईं ठावेहि। 

सब्ब लहू जइ गुरुआ, एक्को वा बे वि पाएहि || --प्रा० पैं० १,२०३. 


( ४२६ ) 


व्यवस्था रपष्टव: १०, ८, ८, द के यतिखंडों में नियत को गई है।' 
यतिखंडों में 'अनुभास! ( तुक, यमक ) को व्यवस्था का कोई संगत 
नहीं मिहता। प्राकृतपेंगठम्‌ के उद्गाहरणयद्य के प्रथम-द्वितोय यति- 
खंडों के भंत में केवठ तोसरे चरण में 'दलु-बलु! वाडी आशभ्यंतर तु 
मिलती है, अन्य चरणों में इसका अभाव हे। दामोदर के “बाणी- 
भूषण! में इसको छघुप्रसारी छन्द ही माना है, किंतु व्दोँ यति की 
व्यवस्था १०, ८५, १४ मानो गई है, साथ ही उद्गहरणप्द्य में प्रथम 
दोनों यविखंडों के बाद तोन चरणों में नियत 'तुझ! का प्रयोग मिद्ता 
है। किंतु वाणीभूषण! में इस छत्द को '३० छ, $ ग! (३१ वर्ण ) 
वाढा छन्द नियमतः नहीं माना गया है, बल्कि यहाँ अनेकगुरुत्व भी 
देखा जाता है। उदाइरणपद्म इसीलिये ३१ वर्णों का ३२ मात्रिक 
छन्द नहीं बन पाया है :-- 


डप्गम्प निम्वुततरममिनवजलधरसुभगसुदशंनचकथरं, 
सल्चि कथय हृदयरुजमुरगराजभुजमसऊछकमलछइलनयनवरस्‌ । 
अतिकुटिक कठिनहृठमपनय मयि शठ दर्शनर्मपि न द॒द्ाप्ति चिरा-, 
दुचिरांशुलवासइ सी नवयौवनकांतिरचिरमिद्द रुचिरतरा ॥ 
( वाणीभूषण १.१२२ ) 


'बाणीभूषण के अनुधार यद्द छनन्‍द पद्मावती और दुर्भिछा का हो 
चह भेद है, जिसमें गुवक्षर दो चार से अधिकन दो, शेर मात्राएँ 
हृष्यक्षर के द्वारा निबद्ध की गई दों। इस तरद इन छण्वक्षरों की 
संख्या नियत नहीं जान पड़ती । ः 


सध्ययुगीन दिंदी काठ्यपरम्परा में इसको स्वतंत्र सत्ता का खंकेत 
ओऔघधर कि और मिश्चषारोदाध्र अवश्य करते हैं। श्रीधर कवि इसमें 





१, पञअ पठम पलइ जहिं स॒ुणहि कमलमुद्दि, 
दह बसु पुणु बसु विर्‌इ करे |--प्रा० पैं० १,२०२, 
२, दे० प्रा० पैं० १,२०४, 
३. दवसुभुवनैय॑तिरिह हि यदि भवति रसिकजनदृदयविह्ितमिदम। 
' “--जवागीभूषण १५१२१, 


( ४२७ ) 


आकृतपंगढम्‌ के ही अनुपार ३० छ, १ ग मानते हैं। मिखारीदास 
के यहाँ का जल्द रण एक ओर विकास का संकेत करता है, अहाँ 
चरण को बत्तोसों मात्राएं रष्वक्षरों के द्वारा निवद्ध की गई हैं, 
और जब कि प्राकृत पेंमछम्‌ , दामोदर और श्रोधर कवि का “जरूदरण! 
मूलतः गुबंत चरण का छुंद था, भिखारीदास के यहाँ यह लष्वन्त 
डइरण का छंद हो गया है। भिखारीदास के भिम्त उदाहरण से 
इसकी पुष्टि हो सब्ती है । 
छुद्ि ऊूयढ भिथुन रवि शमड़ि घुमड़ि 
फबि गगन सघन घन झपकि झपकि ॥ 
करि चऊछति निकट तन छमरुचि छुन 
, छन छग अब झर सम छपकि लपकि ॥। 
कछु कद्दि न सकति तिय विरह् अनल 
हियउठत खिनहिं खिन तपकि तपकि। 
अति सकुचित सखियन अध करि 
अँद्वियन लगिय जल इरन टपकि टपकि | 


यह छंद पद्मावती, दुर्मिछा आदि की तरह द्दी आठ चतु्मोत्रिक 
साहछ में गाया जाता हे | 


श्रिभंगी ( मात्रिक ) 


8 १६३. प्राकृतप गछम्‌ के अनुसार मात्रिक्र त्रिभंगी ३२ मात्रा 
चाढा समसात्रिक चतुष्पदी छन्द है।इस छन्द की माओिक गणव्यन 
चस्था का कोई संकेव नहीं मिछता, केवड १०, ८, ८, ६ पर यति कौर 
पादांत में गुरु (5 ) के विधान का संकेत है। त्रिभंगी छन्द में भी 
'पद्मावती की तरह 'जगण! (।5! ) चतुर्माश्रिक गण की रचना वर्जित 








नी 


» पद पद॒हि सरस कवि सुनहु रसिकमनि दस बसु बसु रस विरति जहाँ, 
फनिप्ति अति हित यह विरति सुत्रुध कह चरन चरम पर सुगुर तहाँ। 
सत्र लघु करि धरहु करहु यह चित करि इमि रचि चतुर सुघर चरना, 
कवि सिरिधर कहद सजन चित घरि करि सुजस लष्टिअ यह जलद्टरना |! 

--छंदविनोद २.३८ 

२, लघु करि दीन्दे बत्तितो, जलहरना पहिचानि |--छंदा्णव ७.२९. 

३, छंदाणव ७.३०, 


( शरण ) 


है।' छक्षणपद्म तथा उदाहरण से स्पष्ट है कि भ्रथम तीन यविशंडों 
में परस्पर 'तुक! मिछती है। यह तुर उदादहरणपद्म ( १.१६५) के 
चारों चरणों में क्रमशः “गंगं-अधंगं-अणंग, “हारं-सारं- छोर, 
“चरणं-'सरणं-'हरणं' और “'बच्नणं-'णअर्णखश्नणं! की योजना के. 
द्वारा स्पष्ट है। 'बाणीमूषण में उल्डिखित छक्षण प्राकृतपंगढम्‌ के दी 
अनुसार है और छठक्षणपद्य तथा उदाहरणपद्म दोनों में झाभ्यंतर तुक. 
व्यवस्था को पूरी पाबन्दी मिछती है । 

जेन कवि राजमल्ठ को भी प्राकृतपेगढम्‌ का छक्षण दी स्वीकार 
है। वे पद के आभ्यंतर तीन 'प्रास” ( यम्रक या तुक ) का स्पष्ट संकेत 
करते हैं | फर्क इतना हे कि जहाँ प्राकृतपंगलम्‌ और बाणीभूषण में 
जगण का प्रयोग सबंधा निषिद्ध है, ब्दाँ राजमल्छ फेवल चौथे, छठे 
ओर आठबे चतुमोत्रिक गण के स्थान पर दी 'अगण' के प्रयोग का 
निषेध करते हैं । 


“तिसंगरी ((तिब्भंगी) छंदं, मणह फर्णिदं, 'धठकछ कंदं, अद्ठ गण, 
गुरु अस्ति गरिद्ट (! गरिई), दद भद्दढं, तुरिए छह णद्दि जगणं | 
जिम जुबति चमकक्‍क॑, तिणि ((तिण्णि) जमक्क, चरण अवकक्‍्क वर उबमं, 
सणि भारहमरले, अरिठरसदर्ल, णेहणवकलं, भूप समं॥* 
केशबदास को 'छन्दमाढछा” में स्पष्टत जगण का निषेकत 
मिछता है।-- 
विरमहु दस पर आह पर बसु पर पुनि रस रेख । 
करहु त्रिभंगी छंद कहें जगनहदीन इृदि बेच ॥ (छंदमाछा २.४९) 





१ पढम दह रहणं, अय्ठवि रहर्ण, पुरु वंसु रहणं, रस रहर्णं, 
अंते गुर सोहइ, महिअल मोहइ, सिद्ध सराहइ, वरतरुणं। 
जद पलइ पओहर, किमह मंणोहर, हर्‌इ कलेवर, तासु कई, 
तिब्भंगी छंदं, सुक्खाणंदं, भणइ फर्णिदो, विमलमई ॥ 
इस लक्षणपद्म के चतुर्थ चरण में तुकव्यवस्था के अदुसार पाठ 'भगद 
फर्मिदं! होना चाहिए, पर यह पाठ हमें किसी हस्तछेख में नहीं मिला, अन्य 
छद की दृष्टि से हम इस पाठ को अधिक प्रामाणिक मानते । 
२. वाणी भूषण १, ११७-१ १८६ 
३. हिंदी जैन साहित्य पृ० २३६, 


( ४२६ ) 


केशव की 'रामचंद्रिका” में त्िभंगी? छन्द का अनेक: प्रयोग हुआ 
है, पर केशव के 'त्रिभंगी? छन्द सात्रिक प्रकृति के हो हैं, वच्यमाण 
मे प्रकृति को त्रिभंगियाँ यहाँ नहीं मिछतीं।' एक निदर्शन 
निम्न है :-- 


जय जब घरि बीता, प्रकट भ्रत्नीना, बहु गुनलीना, सुख सीता। 
पिय जियहि रिक्ावै, दुखनि भजावै, विबिध बजाबै, गुनगीता।॥ 
तजि मतिसंसारी, बिपिनबिह्रों, सुखदुलकारी, घिरि आवे। 
तब तथ जगभूषन, रिपुकुलदूषन, सबकों भूषन, पहिरावै |।' 
(रामचंद्विका ११.१७) 


छन्दबिनोद, छुन्दाणव भौर छन्दोमंजरी तीनों प्रंथों में मात्रिक 
श्रिभंगी का उल्लेख है ।' ये सभी मंथ यतिखंढों के रथान पर उदाहरण- 
पद्मों में तुक की व्यवस्था का पूरी तरह पाछन करते हैं। गुजराती पंथ 
'दछुपतपिंगछ' में त्रिमंगी को ताढव्यवस्था की दृष्टि से पद्मावती तथा 
ढीढ़ावती के द्वी झनुश्वार माना गया है, जहाँ तीखरो मात्रा से तार 
शुरू कर हर चार चार सात्रा के बाद ताछ दो जाती है | दल्पत भाई 
के अनुखार मी त्रिभंगी के यतिखंड क्रमशः १०, ८, ८ और ६ माश्रा के 
हैं झोर यति के स्थान पर 'अनुप्रास' (तुक ) की योजना आवश्यक 
है।. श्री रामनारायण पाठक ने 'बृहतत्‌ पिंगढ” (प्रू० ३१७ ) में 





१, केशव ग्रंथावली ( खंड २ ) के परिशिष्ठ (२) में 'ज्िमंगी” लक्षण यह 
दिया हैः--- 
'दस बसु बसु रस पर विमल विरति घर जगनहीन कवि करहु जहाँ। 
भनि सातो गन जहेँ संत सगन तहँ होत त्रिमंगी छंद तहाँ॥ (प.४२२) 
२, छंदविनोद (२.१७ ), छंदार्णय ( ७.२३, उदाहरण पद्च ७.२८ ), 
छंदोमंजरी ( पद्म सं० १२९, प० १०३ ) 
३, मात्रा दश आणो, आठ प्रमाणो, वक्ति बसु जाणो, रस दीजै, 
अंते धुरु आवे, सरस सुद्दावे, भणतां मावे, त्यम कीजे | 
लीलावती जेवा, ताछ ज देबा, त्रिभंगि तैवा, छंद करो, 
जति पर अनुपासा, धरिये खासा, सरस तमासा, शोधि घरों ॥ 
“ेंलपतपिंगल २,११९. 
३७ 


( ४३० ) 


त्रिमंगी छन्द की उत्थापनिका (उट्टवशिका ) प्माथदी को ही तरद 
मानी है, फर्क इतना हे कि यहाँ अंतिम यतिखंड (१४ मात्रा ) पुनः 
दो यतिखंडों ( ८, ६ मात्रा ) में विभक्त है तथा तीनों यतिखंड एक 
ही तुक के द्वारा आबडद्ध हैं। 


“आ पद्धी त्रिभंगी छईए. ए पण पद्मावतोने सव्ठतो ज छे. 


है | | | | | ४ | | 
त्रिभंगी : दा दादा दादा' दादा दादा दादा दादा! दादा गा. 
आमां प्मावतीथी आगत्ठ जञई आठ मात्राए एक यति वधारे छे 
अने एथी थयेढा त्रणेब यतिखंडो एक ज प्रासथी सांघेढा छे.” 


. उक्त त्रिभंगी मात्रिक कोटि की है। प्राकृतपेंगछम्‌ में अन्य 
त्रिभंगी भी मिछती है, जिसका उल्लेख वर्णिक वृत्त प्रकरण में 
है। यह वर्णिक प्रकृति को श्रिमंगी २७ वर्णों (४२ सात्राओं ) का 
समवर्णिक चतुष्पदो छंद है। मूछतः यह त्रिसंगी भी मात्रिक द्वी है; 
जिसका ३४ वर्णवाला वर्णिक विकास दो गया है। किंतु यह प्रिभंगी 
हमारी ४० मात्राबाडढो त्रिमंगी से भिन्न है! इसकी उदट्ववणिका निम्न 


अन्‍मम. 
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बीस लष्वक्षर (॥०८१०)+भगण (5$॥)+ 55+खगण (॥5) 
+-5६5+-॥ +55- ३४ बण, ४२ मात्रा” 


इसकी यविव्यवस्था . का कोई संकेत छक्षणप्म में नहीं है, 
पर उदाहरणपश्य से पता चछता है कि इसमें क्रमशः ८, ८, १२, 
६, ८ पर यति पाई जाती है और इस तरह प्रत्येक चरण पाँच 
यतिस्ंडों में विभक्त होता है। इस योजना के कारण संभवतः डा० 
वेडशकर इस वर्णिक श्रिभंगी को 'विश्वत्पदी' (२० चरणों का छंद ) 
मानना चाहेंगे। इसके प्रत्येक चरण में दुह्दरी तुकयोश्रना मिढती 
है। प्रथम द्वितीय यतिखंडों की तुझयोंत्रना एक-सी होगी तृतीय- 
चतुर्थ-पंचम यतिखंडों की एक-सी और प्रायः प्रथम दो खंडों की 
तुकयोजना से भिन्न । यह बात निम्त उदाहरण से स्पष्ट हो ज्ञायगी | 





३, प्रा० पैं० २,२१४. 


( ४३१ ) 


जन॥ जगह वर, वलहुभविसदर, विलहणसु दरचंद, 
मुणिआाणंद, सुहकंदं। 

चलहगमण कर, तिसुक डमरू धर, णभणहि डाडडु कर्णर्ग, 
रिहभंगं, गोरिश्र्धंगं ॥ 

लभह जअभह हरि, भुजजञु अचरु गिरि, दद्दमुहकंसबिणाश्ता, 
पिभवासा, सु दरद्यासा । 

बक्षि छक्षि मद्िभरु, असुरविक्षअकरु, सुनिभ्रणमाणसइंसा, 
सुहमासा, उत्तमबंसधा ४ 


छंद की दृष्टि से प्रथम चरण का अंतिम अंश 'मुशिक्षाणंदं, 
सुहृकद! के स्थान पर 'सुदृकंदं, मुणिझाणंद! होना चाहिए, परण्सात्रिक 
यतिखंड चौथा दोना चाहिए, अष्टमातिक यतिखंड पाँचवाँ; किसो भो 
इस्तल्षेश्व में उक्त पाठ नहीं मिला, अन्यथा हम यद्द पाठ ही लेते। बसे 
प्रस्तुत दोनों पाठ भाषा की दृष्टि से एक से हैं। मध्ययुगीन द्विंदी काव्य, 
परम्परा में वर्शिक त्रिमंगी का ज्ञिक्र करने वाढे केवछ भिखारीदास 
हैं। भिखारीदास ने बर्णिक त्रिभंगी का वर्णिक दंडरों में उल्लेख किया 
है| उनका लक्षण प्राकृतपपेंगलम्‌ के दी अनुसार है।' भिखारोदास 
भी इस छन्द की यतिव्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं करते पर उनके 
उदाहरणपय से भी हमारी इस स्थापना की पृष्टि होती है कि यहाँ 
अत्येक चरण ८, ८) १२, ६, ८ मात्राझों के पाँच यतिखण्डों में 
विभक्त दोता है | 


सजक जकद तनु, ऊसत विमक तनु, 
अ्मकझन त्थों झछकोहें, डमगोहैं, छुंद्द मनो हैं । 
आवज्ुग मठकनि, फिरि किरि छटकनि, 
अनिमिष नपनहि जोहैं, इरबोहें, छे मन मोहें॥ 
पत्ति पत्ति पुनि पुनि, खिन खिन सुनि सुनि, 
खझदु ग्ादु ता रूदंगी, मुहचंगी, प्लॉँस अपंगी। 


बही २,२१५, 
२, पंच विप्र मागनु दु गुरु, स गो नंद यो ठाउ । 
चरन चरन चॉतिस बरन बरन जिमंगी गाठ ॥ . --छंदाणब १०,८, 
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यरहि वरद घरि, अमित कछनि करि, 
नचत अद्दीरन संगी, बहुरंयी, काक ब्रिभंगी' ॥ 


इस संबंध में “त्रिभंगी! शब्द के अथ पर विचार कर लिया 
जाय | 'त्रिमंगी? शब्द का सर्वेप्रथम प्रयोग हमें हेमचन्द्र के छन्दो- 
चुशासन और कविद्पण में मिछता है , किंतु वहाँ यह उक्त प्रकार के 
४० सात्रावाले सममात्रिक छनन्‍्द या शे४ अक्षर और ४२ मात्रा वाले 
( वर्णिकर कोटि के ) छन्द्‌ के छिये नहीं पाया जाता। देमचन्द्र ने 
छुंदोनुशासन के चतुर्थ अध्याय में 'द्विमंगी! और 'त्रिमंगी” शब्दों का 
प्रयोग क्रशः उन छन्दों के छिये किया है, जो दो छंशों या तीन 
छन्दों के मिश्रण से बने हों। 'द्विमंगो! को परिभाषा में द्ेमचन्द्र ने 
बताया है कि दो दविपदी गीतियों से बना मिश्षित छन्द 'द्विभंगिका' 
है,' किंतु अन्य दो छुनन्‍्दों के मिश्रण से बने छनन्‍्द को भी 'दिमंगी? 
कटा जाता है ओर 'गाथा?-+भद्विका, “वस्तुवद्नक-+कर्पूर” 
परासाबल्य+कपूर' जेसी अनेक मिश्रित द्विभंगियों' का वे जिक्र 
फरते दें । इस परिभाषा के अनुसार दिंदो के कुंडडिया और 
छप्पय छन्द 'द्विभंगी? कोटि में आयंगे । इसो तरद्द देमचन्द्र के 
अनुसार 'त्रिसंगी! का पहछा भेद “द्विपदी+अवलंबक+-गीति” के 
मिश्रण से बनता है। किन्हीं भी तोन छुन्दों के मिश्रण से बने 
छुन्द को 'त्रिभंगिका! साना ज्ञाने लगा है, इसका संकेत भी देमचन्द्र 
करते हैं और रन्दोंने इस संबंध में केबठ एक हो भंद्‌ का उपछक्षण के 
ढंग पर संकेत किया है--मंजरी+खंडितां-+-भद्विका ग्रीति! । स्पष्ट 


१, वही १५..९. 
२, द्विपथन्ते गीतिद्धिमज्जिका ॥ द्वौ द्विपदीगीतिर्पो भंगावस्यां द्विमंगिका ॥ 
( छन्‍्दो० ४,७८ » 
३. अन्यथापि ॥ अन्यैरपि छन्दोमिदंन्द्िवैर्दिमड्जी अन्येरक्ता । 
( छन्दो ० ४.७९ सूत्र तथा उस पर उद्धत अनेक उदाहरण देखिये » 
४. द्विपद्वर्लंबकान्ते गीतिद्लिमद्धिका | पूर्व द्विपदी पश्चादवर्लंबकस्तदन्ते 
गीतिरिति त्रिभज्धिका । --छन्‍्दीनु० ४.८० 
५, जिमिरन्नैरपि ॥ अन्यैरपि त्रिमिइछन्दोमिः भ्रुतिसुखैस्निभल्लिका । 
- वही ४.८१ 


€ ४३३ ) 


है कि किल्‍दू/ ०. जातिछ॒न्दों या तारुच्छदों के मिभ्रण से बने 'संकर 
ऊनन्‍्द”ः को अपअंश छन्दःशास्त्री 'त्रिभंगिका' ( त्रिमंगी ) कहते ये | 
कविद्पणकार ने तीन प्रकार की त्रिभंगियों का जिक्र किया है:-- 


(१ ) ख्ण्ड+ खण्ड +गीति. 
(२ ) मात्रा+दोहा +४ल्लाछ 
(३) द्विपदी + खण्ड+गीवि 


इस ढंग पर अपक्षंश में चार छुन्‍्दों से बन “चतुर्भज्ञीः और 
पाँच छुन्दों के प्रिश्रण से बनी “पव्चभक्नो” भी प्रसिद्ध हैं। 
डा० वेछणऊऋर ने धृत्तजातिसम्रुच्चय' के 'ताछ' और वाछबृन्तः छन्दों 
को क्रमशः 'चतुभडःगी' ( गाथा+अधिकाक्षरा +निबीपिता +गीति )| 
ओर “'पंचभढूगो! (गाथा+अधिकाक्षरा+निर्या पिता + गीति + गाथा) 
कद्दा है। इस दृष्टि से हम देखते है कि उक्त 'त्रिभंगिका' को तीन 
छन्‍्दों का मिश्रण कटद्दा जा सकता है| 


सान्रिक त्रिभंगी में प्रत्येक चरण का प्रथम यतिखंड १० मात्रा 
का, द्वितीय यतिखंड ८माशत्रा का, तृतीय यतिखंड ८ मात्रा का, 
और चतुथ यतिल्लंड ६ मात्रा का है। इस तरदद यहाँ एक दशमात्रिक 
चतुष्पदी, दो अष्टमात्रिक चतुष्पदियों ओर एक प्रण्मात्रिक चतुष्पदो 
का संकर' (मिश्रण) कद्दा जा सकता है। '्वयंभू' की पारिभाषिक 
संज्वाओों का प्रयोग करते हुए हम इसे 'छठयवती-+-मकर भुजा-+मकर- 
सुज्ञा+गणद्विपदी” का दुगना सिश्रण कद सकते हैं । डा० वेडणकर- 
इसमें चार यतिखंडों की व्यवस्था के कारण ४ छनन्‍्दों का मिश्रण 
सानकर इसे संभवतः “चतुभज्ञी' कहना चाहें मोर हमारी वर्णिक 
जिभंगी में ५, ८, १२, ६, ८ के यतिखंडों को व्यवस्था के कारण उसे 


१, कविदर्पण २,३६-२७, 
२, 7737ए७४५ 800 8 0%0७7७।08७ 'रधै९॥93, 
(६०5, 8. 8,8.,8. ५०।.23, 947, 9. 4 ) 


३, इनका परिचय दे० अनुशीलन ६ १५०. 


( थरे४ ) 


धप्रचभंगी!? माने । दें यह जान पढ़ता है दि मात्रिक त्रिभंगी में दश- 
सात्रिक, अष्टसात्रिक, और षण्मात्रिक अतुष्पदियों के योग के कारण, 
तीन प्रकृति के छन्दों के मिश्रण के कारण, दी उसे 'त्रिभंगी' कहा गया 
है, भछे दी वे संख्या में कितनी द्वी क्‍यों नद्टों। इसी तरह वर्णिक: 
क्षिभंगी में अष्टमाश्रिक, द्वादशमाश्चिक और षण्मात्रिक चतुष्पदियों के 
योग के कारण, तीन प्रकृति के छन्दों के मिश्रण के कारण, उसे भी 
'श्रिभंगी ? ही कट्टा गया है, यद्यपि मिश्रित छन्दों की संख्या मात्रिक 
त्रिभंगो से यहाँ भिन्‍न है | 


यह विवेधन दोनों प्रकार की त्रिभंगियों के ऐतिहासिक विकास- 
क्रम और इनके नामकरण का संकेत करता है। ऐतिहासिक विकास- 
कम की दृष्टि से इनका विवेचन 'कुंडडिया' और “छप्पय” जेसे मिश्रित 
छनन्‍्दों के बाद किया जाना चाहिए था, किन्तु जहाँ पुरानी और मध्य- 
थुगीन दिंदी काव्यपरम्परा के कषि ओर छन्दःशाद्थी 'कुण्डछियाः और 
'छप्पय' की मिश्नित प्रकृति से बखुबी बाकिफ थे; वहाँ “त्रिभंगी” की मूछ 
मिश्रित प्रकृति से अनभिज्ञ थे | उनके यहाँ त्रिभज्गो छन्द पूरा एक इकाई 
के रूप में ही आया था, वे इसे किन्हीं अनेक छन्दों के मिश्रण से बना 
नहीं मानते थे | फछतः यहाँ त्रिमंगी छन्द शुद्ध चतुष्पदी के रूप में हो' 
साना जाता रहा है | इस दृष्टि से 'तिमंगी! को मध्ययुगीन हिन्दी 
काव्यपरम्परा के परिप्रद्य में चतुष्परी द्वो मानना विशेष समीचीन 
है, डा० वेलणकर को तरह षोडशपदी नहीं | दीक यही बात पद्मावती, 
दुर्मिछा, आदि छन्दों के घारे में छामू होती है, जिन्हें डा० वेछणकर 
द्वादशपदियाँ मानते हैं, किन्तु दिन्दी काव्यपरस्परा के संबंध में दस 
उन्हें चतुष्पदी छुन्द ही मानता चाहेंगे। 


४० मात्रा वाछी मात्रिक प्रिभंगियाँ कहीं कहीं सूर झोर तुझखी के 
पदों में भी मिछती है । तुछसी की गोताबड़ी” में 'तिभंगी” का गीत के 
अंतरों के रूप में प्रयोग हुआ है | यहाँ १०, १०, १०, १० की यति पाई 
जाती है | हम कुछ द्वी भन्तरों को उद्धृत कर रहे हैं। मजे की बात 
तो यद्द है कि तुछली ने यतिखंडों के अन्त में अनुप्रास! (तुक) की भो 
योजना की है। निम्न 'पद्‌! में पहली पंक्ति 'टेक' की है, शेष आठ 
पंक्तियाँ त्रिमंगी के चार चरणों की हैं। 


( 2३४५ ) 


देखु सलि ! आाजु रघुनाथ सोभा वनी। 
नील-नीरदू-बरन, . वषुष अआुवनाभरन, 
पीत अंबर घरन, इरन दुति दामिनी 0 
सरज मज्जन किए, संग सज्जन छिप, 
हेतु जम पर दिये, कृपा कोमछ ,धघनी ॥ 
सजनि जावत सवन, मर ग़ज़वर-गवन, 
रूंक सगपति ठवनि, कुंवर कोसछघनी ॥ 
घन चिकन कुरटिछू, चिकुर विलुकित खदुरू, 
करनि वियरत चतुर, सरस सुषमा जनी ॥ 


उक्त उदाहरण में मात्रिक-भार तिभंगी के हो समान है, किंतु यति- 
भेद के कारण इसकी छय और गति में स्पष्ट दी प्राकृतपंसढम्‌ , केशवदास 
झौर भिल्लारीदास वालो त्रिभंगी से भिन्नता दिखाई पढ़ेगी | इस संक्षेत 
से हमारा तात्पय यह है कि पुरानी छन्दःपरंपरा के कई छंद मध्य- 
युगीन हिंदी भक्त कबियों के पदों में भी सुरक्षित हैं । 


मदनगृह 


8.१६७. प्राकृतपेंगछम के अलुश्तार 'मरनगृद! छंद के प्रत्येक 
' अरण में ४० मात्राये दोती हैं। इस छंद की गणप्रक्रिया में 'ज्गण? 
का निषेष है ओर पादादि में दो छघु मात्रा और पादांत में 'गुरु 
(5) की व्यवस्था नियत है। मध्य में प्रायः जगणेतर चतुमौश्रिक 
गणों की रचना की जाती है । इस प्रकार इसकी गणव्यवस्था यों 
है:--॥, ६ चतुमोत्रिक, 5 (5-४० मात्रा )। प्राकृतपेंगलम्‌ के 
लक्षणपद्मय में यतिव्यवस्था का कोई संकेत नहीं है; किंतु यद्द व्यवस्था 
१०, ८, १७, ८ है और नियत रूप से उद्ादरणपद्य में पेखी जा 
सकती है | प्रथम-द्धितीय यतिखंडों और ठृतीय-चतुर्थ यतिखंडों के 
अंत में क्रमश: प्रा! (तुक) को व्यवस्था की गई है। जसे 


जिणि कंस विणाध्ििण, किति पञआलिश, 
.. मुद्दि भरिद्द बिणास करे, गिरि हत्थ धरे । 


१, गीतावली उत्तरकांड पद ५, 
२. प्रा० पैँं० १,२०५-२०६, 


( श३६ ) 


जमछज्जुण भंजिभ, पञ्मभृ गंजिव, 

काकिभ कुछ संहार करे, जस धुअग में ॥ 
चाणूर विहृंडिश्, णिअकुल संडिअ, 

राह्ममुद्द महुपाण को, भिमि भमरवरें, 
सो तुम्द णराभण, विष्पपराभण, 

चित्तद चिंतरिभ देड वहा, भभमीअइरा ॥' 


दामोदर के 'बाणीभूषण? में भी इस छंद में जगण का विधान 
निषिद्ध साना गया है, किंतु वदाँ झारंभिक मात्रिक गण को 'पट्कढ! 
मानकर गणद्यवस्था घटकछ-+८ चतुष्कछ-5? (४० मात्रा) 
उल्डिखित है। वाणीमूषण के उदाहरणपद्य में आमभ्यंतर तुक का 
तो बिधान है, किंतु पादांत “क-स्र,' ग-घ! वाड़ो तुक नहीं मिलती। 
प्रश्न हो सकता दे, क्‍या ठृतीय-चतुर्थ यतिखंडों में परस्पर तुक- 
होने के फारण इस छंद में विषम-सम पादांत तुक की जरूरत नहीं 
मानी जाती रही है ? प्राकृतपेंगडम्‌ से उदाह्नत पद्म में 'क-छ्वः में हो 
६त्थघरे'-'मुअण भरे! की पादांत तुकव्यवस्था है, किंतु 'गन्ध! में 
'भमरवरे'-भश्वभोअहरा! में पादांत तुक नहीं मिछ॒ती | वाणीभूषण में 
यह प्रवृत्ति सावेत्रिक दिखाई पडती है। 


विशहानछतप्ता, सीदृक्षि सुप्ता, 

रखितनलिनदृछतक्पतके, मरकतविसके । 
करकछितकपोर्ल, गछितनिचोलं, 

नथवति सततरुद्तिन निशा-, मनिमेषद्शा ॥। 
न सखी भमिनन्द॒ति, रुजमबुबिस्द ति, 

निन्‍दति दिसकरनिकरं, परितापकरं | 
मनुते हृदि भारं, मुक्ताह्वारं, 

दिवश्ननिश्चाकरदीनमुक्की, जीषितविसुक्षी । 





१, प्रा० पें० १,२०७. 
२, वाणीभूषण १,१२३, 
३, बाणीभूषणं १.१२४. 


( ४३७ ) 


इस पद्म के प्रथम-द्वितीय यतिखंडों में “तप्ता-सुप्ता', 'कपोछं-निचोछ” 
<"सन्दृति-'विन्दृति! और भारं-हारं! की सानुप्रासिक योजना और 
सुतीय-चतुर्थ यतिखंडों में 'तल्पतल्े-विमक्ेट, “निशा-'हशा', “निकरं- 
“तापकरं! और “दीनमुखी-'विमुख्ती' को सानुप्रासिक योजना तुकांत 
उयवस्था का स्पष्ट संकेत करती है। इस पद में पादांव तुक की 
उयवस्था नहीं मिहकंवी, जो 'विमले-हशा” और “तापकरं-विमुखी' की 
पनिरनुप्रासिक योजना से स्पष्ट है। किन्तु अन्य कवि पादांत तुक की भी 
उयबस्था मानते जान पढ़ते हैं ! 


जेन कवि राजमल्छ ने इस छनन्‍्द का ढल्लेख किया है। उनका 
बडे 

डक्षण प्राकृतपंगढछम्‌ के दी अनुसार है, और वे पादान्त तुझ को 
व्यवस्था मानते हैं । केशवदास की 'छन्दमाछा' में इसे 'मदनगृह' न 
'कटद् कर 'सदनमनोहर” कहा गया हैं। केशव के अनु धार इस छन्द्‌ में 
४० मात्रायें ३० अक्षरों में निबद्ध की जाती हैं और इस तरह यहाँ 
आकर 'मदनगृदः शुद्ध मात्रिक छंद न रह कर वर्णिक रूप को प्राप्त 
डो गया है।' केशवदास भो इसकी रचना में आरम्भ में 'दो छघु? (॥); 
अन्त में गुरु (5) मानते हैं, और १०, 5, १४, ८ की यति का रक्षण 
में संकेत न होने पर भी पालन करते हैं। 'छन्द्माढा' के उद्भइरणपद्य 
में वे 'बाणोभूषण” को पद्धति का अनुगमन कर केवछ आशभ्यंतर तुक 
का ही निबंधन करते हैं, पादांत तुक का नहीं, किंतु 'रामचन्द्रिका 
च्के बा छन्दों में सबेत्र पादांत तुक को भो पाबंदी करते दिखाई 
पढ़ते हैं । 


“संग सीता छछिम्रन, श्री रघुनंदन, भातन के सुम पाह परे, सब दुख्ख हरे । 
अँसुबन अन्हवाएु, भागनि आए, जीवन पाए अंक भरे, अरु अंक घरे ॥ 
बर बदन निहारें, सरबस बारें, देदि सबै सबहीन चगो, बरु छेद्दि घनो | 
सन मन न सेँभारें, बहै विचार, भाग वढ़ो यह दे अपनो, कियों दे सपनो || 
(रामचंद्धिका २९.१९)०७ 


२, हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास प्ृू० २३५. 
२, मदनमनोहर छन्द की कछा एक सो साठ | 
प्रतिपद अक्षर तीख को तब पढियत है पाठ ॥ -+छंदमाल २.४८. 


( शर्ट ) 


धक्त उदाहरण के सभी चरण ४० मात्रा के हैं, ढितु 'मदनमनोदर' 
की तरह यहाँ सर्वत्र ३० अक्षर नहीं मिछते; यहाँ चारों चरणों में 
समानसंख्यक अक्षर न मिलकर क्रमशः ३०, रे८, ३०, रे£ अक्षर 
मिछते हैं । इस छंद फो और ऐसे अनेक ४० मात्रा के छंदों को 'राम- 
अंद्रिका? में 'मदनग्ृह” ही कद्दा गया है, 'मदनमनोहर! नहीं। संभवत: 
केशवदाख को 'सदनगह' के केचछ उसी भेद को 'मदूनसनोहर” कहना 
इृष्ट था, जिसमें श्रतिचरण ४० मात्रा (१०, ८५, १४, ८ यति) के अछावा 
उसके साथ ३० अक्षरों की बंदिश भी पाई ज्ञादी हो । 
छंदविनोद, छन्दाणब और छन्दोमंजरी में यह छन्द निरूपित है । 
छन्दविनोद' का छक्षण प्राकृतपगढछम्‌ के ही अनुसार है। श्रीधरकषि 
ने इसे मनहरा' नाम दिया है, जो मदनगद” का दी तद्धव रूप है। 
छंदाणव के अनुसार 'मदनहरा! ( मदनगृ€ ) का छक्षण यद हैं कि 
“दिरभंगी' छन्द के प्रत्येक चरण में ८ मात्रा जोड़ देने पर 'मदनहरा' 
छन्द हो जाता है (तिरभंगी पर झाठ पुनि मदनदरा उर आनि-छन्दाणंक 
७.३६) । भिखारीदास के उदाहरणपद्य में १०, ८, १७४, ८ के यतिखंडों 
में आभ्यंतर तुक को नियत व्यवस्था पाई ज्ञाती है । 
मदनगृद छन्द वस्तुतः पद्मावती” आदि उक्त छन्दों का द्वो विस्तृत 
रूप है, जिसमें प्रतिचरण आठ मात्रा अधिक जोड़ दी गई हैं। इसको 
१. यह मदनमनोहर, आवत ता घर, उठि आगे के छै सजनी, सुखदे रजनी 
सुनि राधाकरनी,हरि अभिमानी,जानी समान सत्र लायक,अरू बहुनायक । 
सुखसाधन साधहि,मौन समाघहि,पतिहिं अराधहि रामथली, सबभातिभली 
प्रिय के सैंग बसिके, रति रस रसिके,*'“* “* 'गोपसुता, शुनग्रामयुता ॥॥. 
+छेदमाल़ा २.४८, 
केशवग्रं थावली (खंड २) में त्रुटित अंध अन्त में संकेतित किया गया 
है, पर 'गोपसुता' 'गुनग्रामयुता' की तृतीय-चतुर्थ यतिखंडों बाली तुकः 
व्यवस्था के अनुसार मेरी समर में त्रुटित अंश द्वितीय खंड के चिलकुल. 
बाद के 'गोपसुता' से पढले तृतीय यतिखंड के छः अक्षर का (आठमा- 
त्रिक) पद या पदसमुह जान पड़ता है। यह अंश 'मोदभरी यह” के. 
वजन का होना चाहिए। 
२, छंदविनोद २.३९. 
३, छन्‍्दाणव ७.३ १, 


( ४३६ ) 


हाहुप्यवस्था भी ठोक वेखी द्वी हे, जहाँ पहछी दो मात्रा छोड़कर 
दोस्तरी मात्रा से दर चार सात्रा के बाद ताछ दो जाती है। ढा० वेछण- 
कर 'सदनगृह! को पोडशपदी छन्द मानते हैं। उनके सतासुसार इसका 
प्रत्येक यतिखंड मूलतः एक रब॒तंत्र चरण है।' ऐतिहासिक विकास- 
क्रम की दृष्टि से 'मदनगृह” बोडशपदी था, किन्तु मध्ययुगीन हिन्दी 
काव्यपरम्परा में इसे चतुष्पदी द्वी मानना ठीक जान पढ़ता है । 


सममात्रिक पट्पदी 
रसिका 


$ १६४. प्राकृतपंगढम्‌ में वर्णित 'रखिका” समसात्रिक षदपदी 
छंद है। इसके प्रत्येक चरण में सवकूघु ११ मात्रायें पाई जाती 
हैं, तथा गणव्यवस्था '४+४+३” (टद्विजवर--हिजवर-+-त्रिछघु ) 
है। यह छंद मूछतः या तो पएकादशमाश्रिक दीन द्विपदियों, या 
एकादशसा त्रिक डेद समचतुष्पदी से बना है। इस तरह के किसी 
छंद का संकेस पुराने अपभ्रंश छंदःशास्त्री नहीं करते । हिंदी कवियों: 


१, तजि वे श्रुति श्रुति पर ताल घरो प्रभु, 
वरणवतां दिल केम करो, मब तुरत तरो । 


->दल्पतपिंगल २,१३५... 
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३, दिअवरंगण घरि जुअछ, पुण विअ तिअ लहु पअछ। 
इम विद्दि विहु छठ पञअणि, जिम सुदृइ सुससि रअणि ॥ 
ह्‌इ रसिअउ मिअणभ्रणि, एअद॒ह कल गअगमणि ॥ 

ह --प्रा० पैं० १.८६... 


( ४४० ) 


में केशबदास के यहाँ यह छंद है और स्पष्टठः उन्होंने इसे 'प्राकृत- 
'पंगढम्‌! से ही छिया है । श्रीधर कवि का छक्षणोदाहरण निम्न हैः-- 


इक दस कक सुम बरन, इृढि विधि करू सब चरन | 

घटचरन रचहु सरस, तहेँ रसिक सुरस दबश्स || 

गुनि श्रवन सुखद घरहु, पुनि ऊघु ऊघु सब करहु || 
( छंदविनोद, रे.८ ). 
मिखारीदास के छक्षण से यह पता चछता है कि “रसिका' 
छंद का मूछ छक्षण केवढ छः चरणों में प्रतिचरण ज्यारद मात्रा 
है, जिसके सात्रा-प्रस्तार के अनुखार कई भेद्‌ दो सकते हैं, सबदधघु 
'चाडी 'रखिक्रा” उछका पहछा भेद है। इस पहले भेद्‌ का उदाहरण 

मिखारीदास ने यों दिया है :-- 


इसत उक्त दुधि मुद्ति, कुकत भजत मुख रुदित । 
असित सियनि सिछि रहत, रिसजुत विरतिदि गहत ॥ 
अगनित छवि सुख्सलि क, सिसु तव मधरस रसिक ॥ 


( छंदा्णब ८.१३ ) 
यह छुन्द्‌ सध्ययुगीन हिंदी कविता में प्रयुक्त नहीं होता, केवछ 
सक्त लेखकों ने अपने छुंदोम्र थों में इछ॒का जिक्र भर कर दिया है । 


अधसम चतुष्पदी 
दोहा 


6 १६६. दोदा अपभ्रंश और दिंदी काव्यपरम्परा का प्रसिद्ध अघे- 
सम चतुष्पदों छंद है। प्राकृतपेंगछम्‌ के झनुखार इसके विषस चरणों 
में तेरद और सम चरणों में ग्यारह सात्रायें निवद्ध होती हैं. तथा तुक 
च्यवस्था केबढ सम चरणों (ख्न-घ) में पाई जातो है। प्राकृतपंगछम्‌ में 
इनकी सात्रिक गणव्यवस्था विषम चरणों में ६+४-+३१ ओर खम 





१, ग्यारह ग्यारह कलनि को, घटपद रसिक बंखानि। 
सब लघु पहिलो भेद है, गुरु दे बहु विधि ठानि ॥ 
--छंदार्णब ८.१२ 


( 2४१ ) 


अरणों में ६-४+१ मानी गई है। इस प्रकार दोहा के सम पादांव 
में 'छघु! पाया जाता है; तथा इसके पूव का चतुष्कछ सदा 'गुब त 
(>-या--) होता है | इससे यह स्पष्ट है कि दोहा के सम चरण 
अगणांत' ((5)) या 'तगणांतः (55)) होने चाहिएँ । इन दोनों भेदों में 
जगणांत समपाद बाछे दोहा विशेषतः प्रयुक्त हुए हैं। दोहा के विषम 
चरणों के आरंभ में 'जगण' (।5)) का प्रयोग निषिद्ध माना गया है 
ओर प्राकृतपगढछम्‌ ने इस तरह के दोहे को 'चांडार' घोषित किया 
है।' प्राकृतपेंगछम्‌ में दोहा छंद ४५ बार प्रयुक्त हुआ है और २ 
सोरठा हैं, जो दोहा को द्वी उछटा कर देने से बने हैं । इन छन्दों कीः 
गयव्यवस्था का विश्लेषण निम्न है:-- 
दोहा और सोरठा के पण्सात्रिक गणों का बिवरण; 
(क ) मध्य में सदा दो छघ ४ «. 
४3-०>४>०४०४-( १४ ) 
-“*“ “>> (१२) 
कक तप) 
- “४०- (४४) 
(खत ) मध्य सें सदा एक गुरु “- 
४०-४४ (१७) 
- - ““ (१६ ) 
इल्ट अत न (हे 0 / 
--“- ६२३) 
(मे ) मध्य में केवछ एक छघु ८ 
४४ ४-४ ( १०) 
लत ४४७ ४६१६ 
४ -४- (०) 
है ( 69 ) 


१ छक्कछ चकड तिण्णिकल एम परि विसम पअंति। 
सम पाअहि अंतेककल ठवि दोहा णिव्मंति ॥-प्रा० प॑ं० १.८५, 
२, प्रा० १० १,८४ 
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दोहा के विषक्षपद्गत त्रिकठ का विश्लेषण 
४3० «४ (७७) 
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हम बता चुके हैं रि दोहा अपक्रश का सबसे पुराना छंद्र है, 
जिसका सर्वप्रथम प्रयोग हमें काछिदास के विक्रमोवेशोय में मिछता 
है। इसके बाद सरहपा से तो इध्का प्रयोग निरंतर चढता आ रहा 
है ओर यह अपभ्रश सुक्तक्व काउ्यपरम्परा का प्रिय छंद बना रहा 
है। अपभ्रश प्रबंध काव्यों में अत्यधिक प्रयुद् न होने पर भो 
'घवछ कवि के “इरियंशपुराण', दिवसेनगणि” के 'सुछोषनाचरित' 
घनपाछ द्वितोय के 'बाहुबछिचरित' ओर यशःकोर्ति के 'पाण्डवपुराण! 
में दोहा? ( दोघक या दोहुडा ) का घता के रूप में प्रयोग मिुता 
डै। मध्ययुगोन दिंरी काव्यपरम्परा में दोहा प्रबंधकाठ्य ओर 


( शष्ट३ ) 


मुक्तक काव्य दोनों में समान रूप से स्थान पाता रद्दा है झौर भक्ति- 
काछ और रीतिकाछ में सबेया और घनाक्षरी के साथ मद्ृ्त्वपू्ण 
झंदों में मिना जाता रहा है । ह 

दोदा का सवृप्रथम संकेत करने बाढे अपश्लंश छंदःशास्ती नंदि- 
साढ्य हैं, जो इसे 'दूद्दा” कद्दते हैं । उनका ढक्षण परवर्ती छक्षण से 
प्रिन्न अवश्य है, क्‍योंकि वे दोहा? की पादांत लघु ध्यनियों को गुरु 
मानकर इसका लक्षण १४, १२: १७, १२ मात्रायें मानते हैं। उनके 
उदाहरण में सम चरणों के अन्तिम 'छघु' अक्षर को गुरु मानकर 
प्विमाजिक गिन छिया गया है, किंतु विषम चरणों की स्थिति का स्पष्टतः 
संकेत नहीं है, एक गणना से यहाँ १४ मात्रायें ठीक बेठती है, किन्तु 
'भमंतऐण” और 'प्लिज्जंतऐेण” की 'ए' ध्वनि का उच्चारण हस्व मानने 
'पर-ज्ञो ज्यादा ठीक जेबता है-यहाँ भो परवर्ती दोदा का स्वरूप 
बन जाता है :-- 


लद्धड मित्त समंतरण, रयणायरु चंदेण । 
जो झिजाइ झिज्तंतएुण, वड़ठह बड्ढंतेण ॥ ( प्य ४५ ) 


नंदितात्यने दोहा के अन्य दो भेद “उबदृह्य' (१३, १२: 
१३: १२) और “अवदूहा' (१२, १४: १२, १४) का भी उल्लेख किया है ।* 
+उबदूहा! हमारे मूछ दोहा के अधिक नजदीक जान पढ़ता है, और 
अवदृद्दादमारे वच्यमाण सोरठा के । स्वयंभू ने दोहा” के इन्हीं दीनों 
औेदों का जिक्र किया है ओर वे भी इनका छक्षण नंदितात्य के दी 
अनुसार मानते हैं । इससे यद्द संकेत मिलता है कि स्वयंभू के समय 
'तक भी दोदा के सम चरणों के अन्त में गुद अक्षर की स्थापना 
मानी जाती थी । 
देसचन्द्र ने भो दोहक', 'डपरोहकः तथा अपदोहक'! का छक्षण 


१, चडद॒ह मत्ता दुन्नि पय, पदमर तइयइ हुंति। 
बारहमत्ता दोचलूण, दूद्या ठक्खण कंति | --गाधालक्षय पद्च ८४. 
२, गायारुक्षण ८८६ तथा ८८, - 
३, नंदड वीरजिणेसरह, घरखुत्ती नहपंति | 
दंसंती इब संगमह, नरय निरन्तर गुत्ति ॥ --बही पत्च ८७. 
४, स्वयंभूच्छन्दूस_ ४.७, ४,१०,४,१२, 
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इस्री रूप में प्रस्तुत किया है।' इनके अतिरिक्त देमचन्द्र १३-११ : १३- 
११ मात्रा बाले छन्द और इसके उलछदे रूप ११-१३, ११-१३ मात्रा 
वाढे छन्द का भी संकेत करते हैं, पर वे इन्हें सबंथा भिन्‍न छंद घोषित 
करते हैं | विषम्॒ चरणों में १३ मात्रा और खम चरणों में १६ मात्राबाले- 
छन्द को स्वयंभू, देम चन्द्र और राभशेखर 'कुछुमाकुछमधुकर' कहते हैं ।' 
इसी तरह ११-१३: ११-१३ वाछे छन्द को वे “विश्रमविछसितवद्ना 
नाम देते हैं। हेमचन्द्र के 'कुसुमाकुठमघुऋर! और “दोहक' दोनों 
छन्हों की तुलना करने से पता चढेगा कि उनका 'दोदक! ही परवर्ती 
दोदे से अभिन्‍न है, 'कुसुमाकुडठमछुकर! नहीं | 

( कुसुमाकुछमधुकर ) 


पत्तड पृहु चसंवष, कुसुमाठऊमहुभरु । 
माणिणि माणु मल तड, कुघुमाधहसहइयरू ॥ (६.२०.९४४ 


( दोद्दक ) 


पिशहु पहारिण इकिणवि, सह्दि दो हया पडंति । 
संवदुभो अख्यारभदु, भन्तु तुरंग न भंति ॥-(६.१०.१००४ 


द्ेमचंद्र फे अनुसार दोनों छंदों के प्रत्येक चरण के पादांत छघु 
अक्षर को गुर मानकर गणना की गई है। यदि दम अपनी गणना के. 
छानुसार मात्रा गिनें, तो 'कुसुकाकुछमघुकर' में मातन्रा-व्यवस्था १२, 
१०: १२, १० मालूम पढ़ती है; 'दोहक' में १३, ११: १३, ११+ 
गति, छय और गूज की दृष्टि से भी देमचंद्र का 'दोहक' दी दोदा है, 
'कुसुमाकु छम्रधुकर” उससे कोसों दूर है| 


१, समे द्वादश ओजे चतुर्दश दोहकः ।--- 
समे द्वादश ओजे त्रयोदश उपदोहकः ।-- छंदो० ६,२० की शृत्ति 
ओजे द्वादश समे चतुर्देश अपदोहकः-- वही ६.१६ की वृत्ति 

२, समे एकादश ओजे त्रयोदश कुसुमाकुल्मछुकरः |--छंदो ० ६,३१० बृत्ति 
तथा स्वयंभू० ६,१००, राजशेखर ५,११६. . 

३. ओजे एकादश समे त्रयोदश विश्रमविलछसितवदनम्‌ ।-बह़ी ६.१९ चृत्ति 
तथा स्वयंभू० ६.९९, राजशेखर ५.११५, 


( 2४५ ) 


ऐपा जान पड़ता है, शास्त्रीय परम्परा के अपभ्रश छंदःशारत्री 
संद्तात्य, स्वयंभू, देमचन्द्र और राजशेखर 'दोहक” का रूच्य बद्दी 
सानने पर भो छक्षण में भेद मानते हैं। 'पादातस्थं विकल्पेन' बाले 
नियम को बे 'दोधकः के संबंध में भी लागू करते हैं, जो बाद के छंवः- 
शास्त्रियों को मान्य नहीं है। भपश्रंश छंद:शारित्रयों में कविदपषणकार 
ने ही सर्वप्रथम इस पुरानी छक्ष ण॒प्रणाढो को न मानकर 'दोहआ” का 
छक्षण १३; ११: १३, ११ मात्रा दिया है, और अपने उदाहरणपद् 
में पादांत छघु को एक्मान्रिक ही गिना है वे कवि-आस्वाय का संकेत 
फरते बताते हैं कि इस छंद के समचरणों के अंत में '5।' की योजना 
होनी चाहिएँ । कविदर्पषणकार का उदाहरणपद्य भी इस लक्षण- 
परिवर्तन का संकेत करता है :-- 


जि नर निरग्गल गछगछद, मुगालु जंगलु खंति | 
ते प्राणिद्दि दोहय भइद, बहु दुह् इृदि चुद ति ॥ 


परवर्ती अपश्र श कबियों के यहाँ 'दोहद? का यद्दोी परवर्ती लक्षण 
कक है भोर प्राकृतपगढम्‌ तथा छन्द:फकोश इस्री का उल्लेश्त 
करते दें । 


मध्ययुगोन दिंदी काव्यपरंपरा में दोहा प्रबंध भौर मुक्तक दोनों 
काव्यशेलियों का प्रिय छंद रहा है। यद्यपि दोहे का शुद्ध रूप ही 
ही मध्ययुगीन दिंदी कवियों के यहाँ मान्य रहा है, तथापि कबीर, 
 जायसी और तुछसी के यहाँ ऐसे भी दोदे मिछते हैं, जिनके विषस 
चरणों में १३ मात्राझों के स्थान पर १२ मात्राएँ मिलती हैं। हिंदी 
के कुछ विद्वानों ने इन्हें छन्द का दुष्ट प्रयोग मान छिया है, केकिन 


१, विषमसमपदकलामिः क्रमात्‌ त्रयोदरैकादश्ंख्यामि: पुनर्दोहिकः ) 
अन्नाम्नायः | एतस्थ दोहकस्य समपादे द्वितीये तुये चान्ते गुदलूघू कुर । 
एकादशकछासु अष्टकलोध्व गुरूलघुम्थामेत मात्रात्रय॑ पूरयेत्यर्थ:। 

ु --कविदर्पण २, १५, वृत्ति 

२. तेरह मत्ता विसम पद, सम एयारह मत । 
अडयालीसं मत्त सवि, दोहा छंद निरुत्त |--छंदःकोश पद्च २१, 

4 


( ४४६ ) 


अपभ्र श में दोहे के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं और १२-११: १२-११ 
वाढा दोदा भो एक विशेष भेद है। कबीर और जायसी के दोदा 
प्रयोग के संबंध में विचार करते समय आधचाये विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र ने इस तथ्य की ओर सबसे पहले संकेत किया है :-- 

“पहले और तीसरे अर्थात्‌ विषम चरणों में तेरह मात्राओं के 
स्थान पर बारद्द मात्राए भी हुआ करती थीं, इस तथ्य पर ध्यान 
न देने का परिणाम यह हुआ कि ज्ञायसी के संबंध में धारणा बनानी 
पढ़ी कि उन्होंने तुछढसी की अपेक्षा छनन्‍्दों को पिंगछसंबंधी व्यवस्था 
पर कम ध्यान दिया है| पर वास्तविकता यद्द है कि जायसशी और 
तुछसी दोनों ने दोहे के विषम चरणों में कहीं कहीं बारद मात्राएं 
दी रखो हैं|? 

गोस्वामी जी के मानस में दोद्दे का यह विशेष प्रकार मिलता है। 
हम दो दोहे पेश कर सकते हैं:-- 

प्रभु के वचन अभ्रवन सुनि, नहीं अधघाई कपि पुज | 
बार बार टिर नावहिं, गहहिं सकल पद कंज ॥ 
( लंकाकांड दो० १०६ ) 
सुनि जेहि ध्यान न पावहिं, नेति नेति कह बेद | 
कृपाधिंघु सोह कपिन्द सन, करत अनेक बिनोद ॥ 
( वह्ठी दो० ११७ ) 
डिंगछ कवियों के यहाँ दोहे के विपरीत रूप सोरठा' (या सोरठियो 
दुद्दों) के अछ़ाबा इस छंद के दूसरे प्रस्तार भी मिलते हैं। इनमें दो 
भेद प्रसिद्ध दैं-बढ़ो दृद्दो! (११-१३: १३-११), और “तू'बेरी दृहों” 
(१३-११ : ११-१३) | इन दोनों प्रकारों में तुक पररपर उन्हीं चरणों में 
मिलेगी, जो ग्यारद मात्राओं वाले चरण हैं । जसे, 
बढ़ो दृही- ,. 
रोपी अकबर राड, कोट झड़ें नह कांगरे । 
पटड हाथव सीद् पण, बाद व्हे न बिगाड़ ॥ 


१, हिंदी साहित्य का अतीत ( खण्ड १ ) पृ० १५३, 
२, मेनारियाः डिंगल में वीर॒र्स (भूमिका) 9० २३, 


| ( २४७ ) 

सू बेरी दृद्दो- 
ऊभी सूरित्र साँमुढ, माथा घोए मेटि | 
ताह उपन्नी पेटि, मोहण वेकी मारुई ॥ 


दोद्दा छंद के गाते खमय सम्पूर्ण छंद में बारह ताछ पड़ती है । 
प्रत्येक चरण की प्रथम, और नवों मात्रा पर ताछ पड़ती है। इस 
टष्टि से भी विषम चरणों में बारद मात्रा वाछा दोहा गाने को दृष्टि 
से अधिक परिपूर्ण जान पड़ता है, जिसमें अंतिम तालखंड ४ भाज्ा 
का होगा । १३-११,१३-११ वाले दोहे में भी ताकव्यवस्था के अनुसार 
गाने वाठे सम ओर विषम दोनों तरह के चरणों के अंतिम तालखंड 
(नवीं मात्रा से शुरू होने वाले तारुखंड) को चतुर्मात्र॥ ताछखंड की 
ही बंदिश-में गायेंगे, भले ही ये ताछखंड मान्रा के ढछिखित रूप को 
पगिनती को दृष्टि से विषम चरणों में पंचमात्रिक ओर सम चरणों में 
अ्रिमत्रिक हों | 


सोरठा 


6 १६७. सोरठा प्रसिद्ध अधेध्रम चतुष्पदी छंद है, जो दोहे के 
समघरणों को विषम तथा विषम चरणों को सम कर देने से बनता 
है। इसमें तुक प्रथम-ठतीय चरणों में मिलतो है। प्राकृतपेंगढमू ' 
के अनुसार दोहे का विपरीत रूप दी सोरठा है तथा इसके प्रत्येक 
पद में तुक पाई जाती है।' प्राकृतपेंगछम्‌ के छक्षणोद्ाहरण पद्मों 
को देखने से पता चढता है कि इसमें दुद्दरी तुक पाई ज्ञाती है; एक 
'विषम चरणों में, दूसरी सम चरणों में । विषम चरणों में ११ मात्रा 
तथा सम चरणों में १३ मात्रा वाढा अधेश्रमबतुष्पदों का स्वयंभू, 

 देमबन्द्र और राजशेश्नर सूरि ने संकेत किया है, कितु वे इसे “विश्वम- 


९, भू, भूते ने भक्तिए, ताछ दोहरे घार | 


->दलूपतर्पिंगठ २,१३७, 
२, प्रा० पैँ० १,१७० 


३, प्रा० पैं> १,१७१. 


( शच्छ ). 


बिछ सितवदन” नाम देते हैं।' ये सभी छन्दःशारत्री इस छुंद में 
'स्ोरटा! की वरह विषम चरणों में तुकव्यवस्था नहीं मानते | 
हेमचन्द्र ने विश्षमविसितवदन' का उदाहरण निम्न दिया है :-- 
कु चण्णु जुभाणड, विभसिथदीदरनयणिए | 
साणिउजज हू तरुणिए, विव्भभविरछसियवयणिए ॥ 
( कोई धन्य युवक दी विकसितदीघेनयना विश्रमविछसितवदना 
तरणी के द्वारा संभानित किया ( या मनाया ) जाता है। ) 
दोहे के विपरीत सोरठे का विषम पद वाल्या तुकांव रूप कवि- 
दर्षणकार के यद्दाँ मिढ्ता है, किंतु वे इसे 'मबदोहक! नाम देते हैं।' 
कविद्पणकार के उदाहरण में स्पष्टव: तुकांतता केवछ विषम चरणों 
में ही पाई जातो है :-- 
'फुकलंघुय धादंति, सहि सहरिस सहयारवर्णि। 
कोइकरवि मर्गंति, पाभय दोहय महुप्तमद ॥ 


( हे सख्रि, आम के वन की ओर भौरे खुशी से दौड़ रहे हैं, और 
पेड़ कोयछ के स्वर से वसंत ऋतु में दोहदयुक्त दो रह्दे हैं । ) 
प्राकृतपंगठम्‌ और छन्दःकोश में हो सर्वप्रथम 'अबदोहक” के 
डिये 'सोरद्ठ' ( खोरठा' ) शब्द का प्रयोग मिछता है। संभवत: 
 दोद्दे के विपरीत का रूप “सोराष्ट्र” के कबियों और छोककवियों 
के यहाँ विशेष प्रचलित रहा है, फछत: इसे 'सोरट्ठ! नाम ही दे दियाः 
गया। डिंगछ के चारण कवियों के यदाँभो इसे 'सोरठियो दृद्दो! 
कहा जाता है, जिसका अथ दो हे, 'सौराष्ट्र का दोहा! | 





१, ओजे एकादश समे त्रयोदश विश्वमविलसितवदनम्‌ ! 
-छन्दोनुशासन ६,१९.. 
साथ ही दे० स्वयंभू० ६.९९, राज० ९,११५. 
२. अथ विनिमयेन विषमसमांमिव्यत्ययेनिष दोहक एवावदोहकः | 
--कविदर्पण २.१५ घृत्ति 
३, सो सोरटूठड जाणि, जो दोहा विवरीय हुई | 
बिहुं पईं जमकु वियाणि, इकु पहिलइ अब तीसरइ ॥| 
--छन्‍्दःकोशा पद्म २७ 


€ ४४६ ) 


दोहे.के उछठे 'अवदोहक या सोरठा! का प्रयोग बौद्ध सिद्धों के 
चहाँ भी मिछता है | मध्ययुगीन हिंदी कविता में दोहे के साथ साथ 
इसका भी प्रयोग मिछता हे। गोस्वामी तुझ्सीदास के मानस' में 
सोरठा मिलता है ओर कई सोरटों में तो गोरवामी जी ने विषभ एवं 
समर दोनों चरणों में दुददरी तुक की व्यवस्था कर इसमें नई गूँज 
भर दी हे, जैसे: 
नीछ सरोरुद्द श्याम, तरुम अरुत बारिज नयन। 
करो सो मम डर घाम, सदा छीरसागर सयन ॥ (बालकांड.३) 
स्रोरठा छंद का उल्लेख केशवदाघ, भीधर, भिखारीदास, गदाधघर 
आय; सभी सध्ययुगीन दिंदी छुन्दःशाश्षियों ने किया है । 
प्राकृतपगछम्‌ में केबछ दो सोरठा छंद मिलते हैं। छंद संख्या 
१.९७०-१७१ की गणव्यवस्था का विश्छेषण निम्न हैः-- 
(अ ) दोनों छंदों के पण्म्त्रिक गए का बिश्छेषण 
(१ ) मध्य में दो मात्रा खदा ४ ८ 
2४ ट2क ४] शैश३ ८ 
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(२ ) मध्य की दो मात्रा सदा -- 


न लग २४५५ 
“ -“:““(१)॥। १२३४ 
(३ ) मध्य में केवठ एक -: 
-+४-४ (२) २४४ 
( थे ) दोनों छंदों के चतुर्मान्निक गण का विश्केषण 
(१) विषम चरणों में सदा २ ० -- १००४ 
(२) सम चरणों में 
४3४- (१)] रहढे 


जीप (्‌ है ) श्श्दु 

न >>» (्‌ ब््‌ ) |; ०९ 

१. छंदमाछा २.३९, छंदविनोद २,७, 
छंदार्णव ७,६. , छंदोमंजरी पृ० ६४.. 


( ४५० ) 


(स॒ ) सम चरणों के अंतिम त्रिकछ का बिश्लेषण 
सम चरणों में -“ (७) १००४ 


चुलियाला 


$ १६८. चुलियाछा दोहा दोद्दे का ही एक बिशेष भेद है, जिसमें 
दोदे की प्रत्येक अधोढी में पाँच मात्राएं अधिक पाई जाती हैं।इस 
प्रकार चुलियाढा दोहा के बिषम चरणों में १३ मात्रा्य और खम- 
चरणों में १६ ( ११+४५ ) मात्रायं पाई जाती हैं। ये पाँच मात्राये 
“'कुसुमगण” (।5॥) में निबद्ध द्वोती हैं। चुलियाछा छंद में दोहे 
की तरदद ही तुकव्यवस्था ख-घ' ( द्वितीय-चतुथ ) चरणों में पाई 
जाती है।इस तरह का अधसम मात्रिक छंद स्वयंभू , हेमचंद्र तथा 
राजशेखरसूरि के यहाँ भी है, किंतु वे इसे 'कामिनीक्रोडनक छंद 
कहते हैं ।" कविद्पणकार ने दी सवप्रथम इसे श्रस्तुत पारिभाषिक 
संज्ञा देकर “चुडाढदोहा! कट्दा है, जिसका अथ है “पाँच माश्ना की) 
चुटिया वाछा दोद्दाः। उसका उदाहरण निम्न हैः-- 


कुमइ जि महरह् करई रह, नरहं ति वेयरणिद्दि नइहिं। 
रुद्रडद्ोहयतडिहिं, लुर॒दिं पूयछोदियमहहिं || 


छन्दःकोश कार इसी को केवछ “चुका” ( चुलछियाउ ) छंद कहते 
हैं, वे किसी प्राचीन छन्दःशास्त्री गुल्द का मत उद्धृत करते हैं :-- 


दोहा छंद ज॒ पठदम पढ़ि, मत्त ठविज्ञहि पंच सुकेदा। 
चूक्षियाउ तं बुह सुणहु, गुरुद पयंपह् सब्बसु एृहा ॥ ( पद्म २६ ) 
१, चुल्भाला जद देह किमु, दोहा उप्पर मत्तह पंचइ | 
पञअ पञअ उप्पर संठबइ, सुद्ध कुसमगण अंतह दिजइ || 
-प्रा० पें० १. १६७. 
२, स्वयंभूच्छन्द्सू ६.१३०, राजशेखर ५,१४२, 
ओजे त्रयोदश समे घोडश कामिनीक्रोडनकम--छन्दोनु० ६.१९, 
३, समपादयोरन्ते एकादशकलोध्व॑ कृतेन पञ्चमात्न ण चुडाल्दोहकः स्पात्‌ । 
--कविदर्षण २.१७ बृत्ति.. 


( ४४१ ) 


इसी प्रसंग में वहाँ एक अन्य छंद “ठपचूदिका! ( उबचूदिय ) 
का भी उल्लेख है, जिसमें दोहा के समचरणों में १०, १० मात्रा 
अधिक जोड़ी जाती हैं | उपचूढिका में इस तरद्द विषम चरणों में 
१३ और समचरणों में २१ मात्रायें दोती हैं। उपचुछिका का रक्षणो- 
दाहरण वहाँ निम्न दिया है :-- 


दोहा छंदु जि दुदक पढि, दह दह कछसंजुत् सु भदप्ठि मत्त सवि । 
डवचलिय त॑ बुद्द मुगहु, लुडुगुरुगुणसंजत्त सु जंपड्ट अल्दकवि ॥ 
चुलियाला के उक्त उदाइरणपद्यों को देखने से पता चढछता है. कि 
कविद्पणकार ओर गुल्द दोनों चुडियाढा के सम चरणों के अन्त में 
[5$॥ (कुसुमगण ) को व्यवस्था आवश्यक नहीं मानते, किंतु 
दामोदर ने बाणीभूषण? में इस छंद के छक्षणपद्य और उदाहरणपद् 
दोनों में सम चरणों के अंतिम 'पंचकछ' को ॥5॥?. ही निग्रद्ध किया 
गया है।' ऐप जान पड़तः है, इस छंद को रचना में दोनों प्रणाडियाँ 
प्रचलित थीं, कुछ लोग इन पाँच मात्राओं को किसी ढंग से निबद्ध 
करने के पक्ष में थे, कुछ इनको 5॥ रूप सें । 
मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में “चुलियालहा? का विशेष प्रचछन 
नहीं रद्दा है | वेसे केशवदास इसका जिक्र जरूर करते हैं। वे इसे 
“चूड़ामनि! छन्द कहते हैं।' केशव ने अघोडो के अंत में एक स्थान पर 
४05॥! और दूसरे स्थान पर '5॥ का निबंधन किया है। इससे यह 
ज्ञात दोता है कि सम चरणों के अंत में 'दो रूघु? ()) होना इस छन्द 
में अवश्य आवश्यक था ! 
राधा बाधा मीन के, बेधहु जिनि तू रूप तपोधन | 
झगजीवन को जीपिका, ब्रजजन लेखन पृष्ठ देवगनु ।| 


दूसरी ओर भिखारीदास के छक्षणोदाइरण में फिर सम चरणों के 
अंत में 'कुंछुमगण” (।5॥) की व्यवस्था मिलती है। 


१. वागीभूषण १.९३-९४ 
२, दोद्दा कै दुहु पदन दे पंच पंच कल देख । 
सब चूड़ामनि छंद के मत्त अठांवन छेख |--छ॑दमाछा २.४१, 
३, दोहा दल कै अंत में ओर पंचकल बंद निद्दारिय । 
नागराज पिंयल कहै चुरियाला सो छंद विचारिय |---छंदाणव ७,१२५ 


( श४२ ) 


मैं पियमिकन अमिभ्ष गुनो, बक्षि शिशु ससुझि न तोदहि निद्दोरति। 
झटकि झटकि कर काड़िछी, चुरिया छाक्षन की कत फोरति ॥ 
(छंदाणंब ०.६३) 


उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि चुढियाछा बड़ा पुराना छन्द है, 
इसकी रचना के संबंध में दो मत पाये जाते हैं; छिंतु दोनों अर्धाडी के 
अन्त में 'दो छघु' (॥ ) की रचना के पक्ष में हैं । मध्ययुगीन दिंदी 
कविता में जाकर चुलियाढा का प्रयोग लुप्त हो गया है, भले दी दिंदी 
छनन्‍्दःशाब्नियों के यहाँ इसका उल्टेख मिछता रहा है | 


चौबोला 


६ १६६. प्राकृतपंगछम्‌ में वर्णित “चौबोढा?. छन्द झन्तरसमा 
चतुष्पदी है, जिसके विषम (प्रथम-ठतीय) चरणों में १६ मात्रा और 
सम (द्वितीय-चतुथ) चरणों में १४ मात्रा पाई जाती हैं। इन मात्राओं 
की योजना का कोई विधान प्राकृतपंगछम्‌ में नहीं है, जिससे 
इसके तत्तत्‌ चरणों की गशव्यवस्था का पता चछ सके | छक्षणोदाहरण 
की तुझव्यवस्था को देखने से ज्ञात होता है हि इसमें समानमात्रिक 
चरणों में ही पररपर तुक मिछती है।इस प्रकार तुक की व्यवस्था 
'क-ग! (७-0), 'ख-घ. (०-0) है।यह छन्द वाणीभूषण, छन्दमालछा 
छनन्‍्दविनोद, कहीं भो नहीं मिछता । गुत्रराती छन्दःशाखीय 
प्रथ 'दढ्पवर्षिगठ!' में भी इसका कोई संकेत नहीं है। 
देमचंद्र के 'छन्दोनुशासन' में इस तरह की अन्तरसप्ता चतुष्पदी 
मिढती है, जिसे वे 'मन्मथविडसित' छन्द कद्दते हैं। इसके सम 
चरणों में १४ और विषम चरणों में खोछह मात्रा का विधान हे! 
यहाँ तुक 'ख-घ! (० 0) पद्धति की है । 

'पमे चतुदंश भोजे पोडश मन्म वविकसितम्‌ | यथा-- 
मयबसतरुणिविकोक्षणतरल । कलेवरु संपह्ट जीबिड !| 
मेल्इहु रमगीअणि सहु संगु | चयहु हयवस्महविकसिड | 
१२, सोलह मत्तद् बे वि पमाणहु, बीअ चउत्थहिं चारिददा । 
मत्तह सष्ठि समग्गल जाणहु, चारि पआ चउबोल कहा || .प्रा० पैं० १,१३१ 
२. छंदोनुशासन ६.२० सूत्र पर उद्घृत पद्म संख्या ११०. 


( ०५४३ ) 


( यह शरीर, संपत्ति और ज्ञीवन मदवश तझुणी के नेश्र के समान 
चंचल है। स्त्रियों (रमणीजन ) का साथ छोड़ दो, दुष्ट कामदेव के 
पिछसित को त्यज्ञ दो | ) 

वस्तुतः चौबोछा, पज्मटिका जेसे षोडशमात्रिक छन्‍्द (थी 
पद्धडिका | (६.३०) 'चगणचतुष्क पद्धडिका) और गन्धोदकघारा जसे 
ब्तुद्शम श्रिक छन्‍्द के मिश्रित रूप 'मनन्‍्मथविरध्तित! का ही प्राकृत- 
'पेंगलम्‌ बाला विकास है। 

अध्ययुग में यद्द छनन्‍्द ठोक इसी रूप में नहीं दिखाई पढ़ता, छिंतु 
इध्तका विकसित रूप सममात्रिक बग के श्रिंशन्माजअिक छन्दों में भिडवा 
है, जिसमें प्रत्येक चरण में १६, १४ पर यति पाई ज्ञाती है | 
मिखारीदास के 'छन्दाण ब' में 'बौबोछा' का यद्दी विकसित जिंशन्सातजिक 
चतुष्पदी रूप मिलता है, जिसमें १६,९१४ पर यति पाई जाती है।' 
सभिखारीदास का उदाहरण इस मान्यता को पुष्ठट कर देगा । 


सुरपतिद्वित श्रीपति बामन ब्हे बलि भूषति सो छुलदहि चद्मो, 

स्वामिकाजद्दित सुक्र दानहूँ रोक्‍्यो बरू इगहानि सझो। 

सुमति ट्वोत उपकार लख॒हि तौ भूठों कहत न संक गहै, 

पर अपकार ह्ोत जानदि तो कबहुँ न साँचो बोर कहै।॥ 
(छंदा्णंब ५.१२८) 


स्पष्ट है कि भिखारीदास के 'चौबोछा? का उदाहरण प्राकृतपंगछसू 
के दो 'चौश्ोछा! छनन्‍्दों को मिछाकर उसके प्रत्येक दक को एक चरण 
मान लेने से बना हे! इसका ही एक रूप 'ताटंक' है, जिसका आधु- 
निक हिंदी कवियों ने भी बहुत प्रयोग किया है। 'चौबोला! छन्द 
को प्रस्येष्न द्विपातू अधोडी को समग्र चरण की एक युति ( इकाई ) 
सान लेने पर और १६, १४ पर यतिव्यवस्था रखने पर “ताटंक' छन्द 
होगा | हम नीचे प्राकृतप गछम्‌ के 'चौबोढ।! को इस रूप में रखकर 
तुछना के छिये प्रखाद की कामायनोी से एक ताटंक को अधोढी 
उपरिथित कर रहे हैं | इन दोनों की छय, गति और गूँज़ से यह स्पष्ट 
हो जायगा। ्े 





१, तीस मत्त चोबेल है, सोरह चोदद्ट तत्तु |--छंदाणंव ५.२२५. 


( ४५७ ) 


है घणि सत्तमअंगअभवामिणि, संदनकोभमि चंदसुद्दी। ३१६--३४७ 
चंचल जोग्वण जात न जाणहि, छह्ूछ समप्पद्दि का णही || १६-१४ 
( प्रा० पें० १.१३२ ) 


उषा सुनहरे सीर बरसती, जयरूदमी सी डदित हुई। १६--१४ 
उधर पराजित काकरात्रि भी, जछ में अंतर्निदित हुई १६-+-१४- 
( कासायनी : आाशा सर्म ) 


उक्त उदादरणों के आधार पर दम 'चौबोढा! छनन्‍्द की गण- 
व्यवस्था का भी अनुमान कर सकते हैं, जो विषम चरणों में '४+- 
४+४+७! (चार चतुष्कठ ), सम चरणों में ४+४+४+४5 
( तोन चतुष्छछ ओर एक गुरु ) जान पडतो है। यही 'ताटंक' छन्द 
में ४+४--४+-४; (यवि) ४+४+४+४? दो जायगी। संभवत: 
पुराने कवि इन चतुष्छछ गणों की व्यवस्था में कोई गण प्रयुक्त कर 
सकते थे, हिंतु ऐसा ज्ञान पड़ता है, प्रायः जगण? (||) का 
वारण किया जाता था | प्राकृतपंगलूम के 'चतुष्छछ गणों में अधिकांश 
'अ्रगणात्मक' (5॥ ) हैं, केवठ एक सबलछघु (छहछ सु” ॥॥ ) 
है। प्रसाद के ताटंक में हमें 'जगण' ( उषा सु! ), द्विगुरु चतुष्कल: 
( 'उमी सी ), सर्व्घु चतुष्छछ ( उद्त हु? ), भो मिलछते हैं, किंतु 
छन्द में 'अगण' तथा 'द्विगुदः का वारण करने से छय अधिक सुद्र 
बन पायगी । 'चौबोढा और ताटंऋ दोनों ही चार-चार मात्रा फो 
को ताछ में मजे से गाये जा सकते हैं। इनके सभी चरणों ( ताटंक- 
यत्यंश्ों ) में पहली, पाँचबीं, नवीं और तेरहवीं ( इसके बाद ताटंझ 
की सतरहवों, इकी सी, पश्चोसवीं ओर उन्तीसवीं) मात्रा पर ताढ 
पड़तो है | इस छंद के “ताटंछ”? स्वरूप का प्रयोग मेथिडीशरण शुप्र,. 
शयामसनारायण पंडिेय, गुरुमक्त घिंह, पन्‍्त, दिनकर आादि अनेक 
आधुनिक कवियों ने किया है। 


गुजराती के ब्दत्‌ पिंगछ' में चौबोछा का संकेत 'रणपिंगछ' के 
झाधार पर किया गया है । 'रणपिंगढ! के रचनाकार ने 'चौबोक्षा' को 


९७७-क>+...+..--++ जापजया+ 


१, दे >-डा० पुत्त लाल शुक्कः आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना ह 
प्रृू० ३०३, 


( बह ) 


हिंदी ताटंक' से अभिन्न माना है और इसे १६, १४ पर यतिवाढी 
त्रिशन्मात्रिक रचना बताया है। इस छंद के विषय में 'रणपिंगल्ष' में 
निम्न विवरण मिलता है ! 


“बौबोलछा, चौयाढा, चतुष्पथा, चतुबंचन, चड्बोढाः १-३ विषम- 
पदमां १६ मात्रा, २-४ समपदसमां २१४ मात्रा. प्रत्येक दछमां १, ४; ६४. 
१३, १७, २१, २४, २६ मात्राए ताल, 


विषम पंदे करि सोछ कछा पछि, सममां चौद सदा धरजों । 
प्रथम उपर पी श्रुति श्रुति चडता, ताछो चौबोले करजो ॥ 
श्रीश कछाना बेदक छे पण, चार पदे बोलायां छे। 
चतुर्बंधा वक्त फोई कहे ले, चतुष्पधा चोयाछा छे ॥(३५-३६)” 


ढिंतु यद्द छंद गुजराती में बहुत कम प्रचलित है। श्रीरामनारायणः 
पाठक ने लिखा है कि “झा छंद गुजरातीमां बहु वपरातो नथी, पण 
तेनुं दृशान्त तरीके महत्त्व छे? । 


श्री वेछणकर चौबोछा को प्राकृतपगलम्‌ की तरह चतुष्पदी न मान- 
कर झधसमा पषटपदी मानते हें। वे इसको मात्राव्यवस्था ८,८;. 
१७३८२ मानते हैं । किंतु चौबोडा में 'घत्ता” जेसी मूल षट्पदियों की 
तरह थाभ्यंतर तुक नहीं मिलती, यदि यहाँ भी 'क-ख, घन, गन्च! 
( १-२, ४-५, ३-६ ) वाढी तु्के नियमतः मिलती, तो इसे षट्पदी माना 
जा सकता था। यह छंद पुरानी परंपरा में केवल प्राकृतपेंगढमू में दी 
मिछता है और यहाँ लक्षण और उदाहरण दोनों जगद्ट आश्यंतर तु 
नहीं मिलदी । लक्षणपद्म में तुक चतुष्पदी के ढंग पर 'क-ग, ख-घा 
है, उदाहरण पद्म में केवल एक तुक है, जो खन्‍्ध' पद्धति की दे। 
हमें 'यौबोछा” को अधेसमा चतुष्पदी ही मानना अभोष्ट है, षटपदी 
नहीं । श्री वेठणकर की ताडव्यवस्था इमारे ढंगपर है, पर उससे भी: 





२. बृहत्‌ पिंगल पूृ० ४०२ पर उद्घृत, 


( ४४६ ) 


ले इसके षटपदीत्व का संकेत करते हैं ।! फर्क इतना है कि हम इसमें 
चार चार मात्रा पर ताढरू मानते हैं, वे इसमें झाठ आठ मात्रा 
के बाद ताल मानते हैं। 


मिश्रित छंद 
कुंडलिया 


6 २००. कुंडढिया, दोहा और रोढा के मिश्रण से बना छन्द है, 
जिसे पुराने छन्दःक्षास्त्रियों के शब्दों में एक प्रकार का 'द्विमड्गी 
छन्द कट्टा जा सकता है। कुंडलिया जा मिश्रित छन्द स्वयंभू भौर 
देमचन्द्र के यहाँ नहों मिलता | कविद्पंणकार ने अनेक द्विमंगियों का 
जिक्र करते समय “दोद्दा! और “वस्तुबदनक' (२४ सात्रिक सम चतु- 
रपदी, गण व्यवस्था-६, ४, ४, ४, ६) के मिश्रित छन्द का संकेत क्रिया 
है, पर वे उस्ते कोई खास नाम नहीं देते। ऐसा जान पड़ता है, भट्ट 
कवियों के यहाँ ही यद्द छुन्द विशेष प्रचलित रद्ाा है; और वे द्वो इसे 

कुंडलिया' कहते थे। प्राकृतपंगछम के अठावा सिर्फ रत्नशेखर ने दो 
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( ४४७ ) 


इसका संकेत किया है। रत्नशेखर 'कुंडलिया? के अतिरिक्त इसी के 
वजन पर नाम दिये गये 'कुण्डढिनी' छुन्द का भी जिक करते हैं, 
जिसमें गाथा+रोछा (काव्य) का मिश्रण पाया जाता है। प्राकृत- 
पंगढम्‌ और छन्दःकोश दोनों ही 'कुण्डलिया' के ढक्षणमें 'उल्छाछ” से 
संयुक्त (उल्छाढद्द संजुत्त) होने का जिक्र करते हैं। इस संबंध में यह्‌ 
जान छेना होगा कि 'उल्टाढ! शब्द का अथ यहाँ 'उत्लाछ छन्द' न 
होकर दोहा के अंतिम चरण की पुनरुक्ति से है, जिसे चारण कवियों 
के यहाँ सिंद्दावक्ोकन कहाँ जाता है । 


कुण्डलिया छन्द में दोदे के चतुथ चरण को रोछा के प्रथम चरण के 
प्रथम यत्यंश के रूप में पुनः निवद्ध किया जाता है, ओर दोहा के 
प्रथम पद को रोडा के अन्त सें रखा जाता है। मध्ययुगीन दिंदी 
काव्य-परंपरा में कुण्डछिया की रचना में इन दोनों बातों का ध्यान: 
सदा रखा गया है। राजमल्छ(पय १२४), केशवदास (छन्दमाछा: 
२.४०), भिखारीदाघ ( छुन्दाणब ७.४०-४१) आदि सभी मध्य- 
युगीन छेखकों ने 'सिंद्दावडोोकन” रीति को जरूरी माना है। 
( घिंदविक्ोकन रीति द, दोहा पर रोछाहि--भिखारीदास ७.४० ) 
डिंगछ कवियों के यहाँ कुंडलिया के ढंग पर और भी भेद बना ढिये गये 
हैं। 'शद्द कुंडडियो? के भ्रतिरिक्त वहाँ 'कुण्डलियो राजबट' और 'कुण्ड- 
छियो दोद्दाठ? ये दो भेद वर्णित हूँ। 'कुंडलियो राज्ञवट” में दोहा' 
के बाद चार चरण रोला और फिर दो चरण उल्लाछा के पाये जाते 
हैं, और प्रथम और अंतिम पद्‌ का तथा दोहा के चतुर्थ चरण और 
रोढा के प्रथम यति-खंड का घसिद्दावलोकन रीति से निबंधन दोतः 


१, दोहा छंदु जि पढम पदि कब्बद अठ् णिरत्त । 

त॑ छुंडलिया बुह मुणहु, 'उल्छालइ संजुत्त ॥ 

उल्लालइ संजुत्त जमगसुद्धध/ सलहिज्जद | 

चउबाल सड॒वि मत्त सुदिद पह पंथ रइज्ज॥इ। 

उल्डालइ संजुत्त लह॒इ सो निम्मल्सोहा | 

त॑ कुंडकिआ छंदु पढम जहि पटदियइ दोहा ॥-छंदः,कोश ३१, 
२, छंदःकोश पद्म २८ 


मी । 


है।' 'कुडलियो दोद्याठ! में उक्त 'राजवट! वाढे भेद से यह अन्तर 
है कि इधमें दोहे के बाद रोढा और फिर एक दोदा प्रयुक्त होता है। 

इस्रकी अन्य विशेषता यह है कि प्रथम दोदे का पूवाध दूसरे दोदे के 
उत्तराध के रूप में सिंदावलोकन रीति से प्रयुक्त होता है। मध्ययुगीन 
हिंदी काब्यपरम्पर। में कुण्डछिया काफी प्रसिद्ध छंद रहा है | कुछ छोगों 
ने तो गोस्वामी तुठसीदास रचित 'कुण्डलिया रामायण” तक को ढूँढ 
निकाछा है, पर अधिकांश विद्वान इख अन्थ को गोरवामीजी रचित 
नहीं मानते | बाद में गिरिधर कविराय और दीनदयाछ के अन्योक्ति- 
'परक तथा नोतिमय कुण्डलिया हिन्दी में काफो मशहूर हैं । 


छप्पय 


8 २०१. छप्पय छंद अपभ्रंश का बड़ा पुराना छंद है। प्राकृत- 
चेंगढ़म्‌ में इसे 'रोढा + उल्हाढा' का मिश्रण कटद्दा गया है। छुप्पय के 
१. सियवर शज समापिया, पाट अवध लव पेख। 
कुस नै समप कुसाबती, बंधव सुतताँ विशेष ॥ 
बंधव सुर्तां विशेष, दोय खुत मरत सुदत्तिय । 
तक्षक ने तखसली, पुकर ने पुक्कर वत्तिय ॥ 
अंसी लिखमण उभय, अँगद नगरी अंगद नै | 
चन्द्रकेत चंद्रवती, सत्रधण सुर्तों सुखद ने ॥ 
कनवज सुबाहु सम्रुधात करि पति मथुरा इम थापिया । 
इण भाँत मंछ कह आठ ही सियवर राज समापिया ॥ 
--रघुनाथरूपक ए० २८० 
२, रूपक यह रघुनाथरो, पिंगछ गीत प्रमाण । 
कहियो मंछाराम कवि, जोधनगर जग जाँण ॥| 
जोधनगर जग जाँण, बास मूँदो प्िसतारा | 
चगसीराम सुजान, जात सेवंग कूँवारा ॥ 
संबत ठारे सतक बरस तेसठो बचार्णों। 
सुकल भादवी दसम वार ससिहर बरताणों ॥ 
मत अनुसार में कह्यो, सुध कर लियो सुजाण । 
रूपक यह रघुनाथरों, पिंगछ गीत प्रमाण | --वहीं ६० २८२ 


( #श8 ) 


अंगमूत रोछा छंद की गणव्यबस्था '२+-४+४+४-+४+४+रे 
(। )! बताई गई है ओर इसके हर चरण में ११, १३ पर यवि होनी 
चाहिए | इसके बाद २८-२८ मात्रा के दो. चरण उल्डाछा छंद के 
होंगे, जहाँ १४, १३ पर यति होगी ।' इस छंद का सृप्रथम संकेत 
नंदिताल्य क गायाछक्षण' में मिछता है | नंदितात्य ने इसे 'दिवड़ु 
( हिन्दी, ब्यौढा ) छन्द कहा गया है, तथा इसे “वत्युअ' ( सम- 
चतुष्पदी, गणव्यवस्था ४+४+४--४+-२+२+२ ) तथा १४; 
१३ मात्रा बाले दो चरणों के द्विपदीखंड का मिश्रण कहा है! 
नंदितात्य में दूसरे छन्‍द का नाम नहीं मिरृता। नंदितात्यथ का 
उदाहरण, जिसे प्राचीनतम छप्पयं का रूप मान सकते हैं, निम्न है:-- 


कुंशिकुंभ बिब्नह कवण थणकछसखह डप्पसम । 
इंदीवरद्ऊलसमद कवण नयणह सारिच्छुम ।। 
पारिजायऊछयनिसह भ्रुभ्ह् कहि फवणह चंग्रिस। 
सोथदेथि रूवस्स तुज्स कसु वन्निण अग्गिस ॥ 

इज भणह राड दसरदतसणड वणि वणि विक॒वंतठ करुणु | 
अहवा न वुज्ध जं जीवियड ज॑ जि तं जि विरिदियकरणु ॥ 


'वस्तुवद्नक” तथा 'हल्ढाढा! ( कपूर या छुंकुम ) के मिश्रण बने 
छुप्पय का संकेव हेम चन्द्र ने ही 'द्विमंगिका' छन्दों के संबंध में किया 
है।वे बताते हैं कि ये छन्द 'मागधों' ( भट्ट कवियों ) के यहाँ 
+द्विडढ', 'छप्पय' या “काव्य” इन अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं। बाद 
में कविदपणकार ने भी इसका संकेत किया है। अपअंश कवियों के 
मुक्तक काव्यों और राजस्तुतियों में छुप्पप का काफी प्रयोग रहा है। 
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१, प्रा० पैँं० १,१०५, 

२, दो वेया सिहिजुयलं जुयाईं दुल्लिउ दुगं च वत्थुयओ | 

. पनरसतैरसपनरसतेरसजुत्तो दिवदछंदो || --गाथालक्षण पद्म ८२.८३ 

३, एताइच वस्तुबदनककर्पराद्राः द्विमंगिकाः पटपदा इति,सार्थछ॑ंदांसि 
हति थे, सामान्‍्याभिधानेन मागधानां प्रसिद्धा:। यदाह-जइ कत्युआण 
हेटठे उब्छाला छंदयंमि किज्जंति। दिवदच्छंदयछप्पयकब्पाई ताईं 
बुन्च॑ति ॥' इत्यादि। 

- छन्‍्दोनुशासन सूत्र ४.७९ की वृत्ति, 


( ४५६० ) 


रोला ( या वस्तुबदनक ) के अछावा छप्पय छंद का अन्य भेद 'रासा- 
वढय | उल्लाढा ( कपूर या कुंकुम ) के योग से भी बनता दे और 
कविदृषणकार ने इसका भी संझेत किया है। 


संदेशरासक में पाँच छप्पय छन्द मिलते हैं। पुरानी हिंदी काव्य- 
परंपरा में इस छंद का प्रयोग विद्यापति की 'कीतिछता! में मिछता 
है।' गोस्वामी तुछढसीदास की कवितावढी में भी इसका प्रयोग हुआ 
है! दरवारी भट्ट कवियों का यह प्रसिद्ध छंद रद्दा है। गंग, नरहरि 
जादि के छष्पय प्रसिद्ध हैं और प्रथ्वोराजराखों में तो छप्पयों का. 
बहुतायत से प्रयोग मिलता है, जद्दाँ इसे “कवित्त! क॒द्दा गया है। 
फेशवदास की 'छंद्माला' में इसे 'कवित्त! (रोला ) +उजउल्छाला? का 
मिश्रण बताया गया है। भिखारीदास ने बताया है कि छुप्पय छंद के- 
पूर्बीध में उसी रोछा-भेद को छिया जाता है, जिसको ग्यारदवों मात्रा 
लष्वक्षर के द्वारा निबद्ध को जातो है । इस रोला-भेद को वे काव्य? 
छंद कहते हैं :-- 


रोढा मे” रूघु रूह पर, काव्य कद्दावै ठंद । 
ता भागे डर्छाल दे, ज्ञानहु छप्पे छंद | ( छंदाणंब ७, ३७ ) 


रहा 


6 २०२, प्राकृतपेंगलम्‌ के अनुसार रड्डा छंद में नौ चरण पाये 
जाते हैं | इसके प्रमुख भेद राजसेना रडडा में पहले पाँच चरणों में 
में ऋमशः १४, १२, १५, ११, १५ साधायं और बाकी चार चरणों में 








१, कविदर्पण २.३३. 
२, कौर्तिलता पृ० १० 
३, डा० विपिन बिद्दारी त्रिवेदी : चंद बरदायी और उनका काव्य 
पृ० २५२-२५ ३ 
४, पहिले चरन कवित्त कह्टि पुनि उल्डार्ला३ देठ। 
क्रेसवदास? विचारिज्यों यो” षटपद को भेड |--छंदमाल २.२८ 


( ४६१ ) 


दोहा (१३, ११, १३, ११) निवद्ध होता है। इस प्रकार 'रड्ड!' किसी 
छुंद विशेष के साथ दोदा के सिश्रण से बना है। इप छंद का सवतंक 
रूप से प्राकृतपगछुम्‌ में कोई संकेत नहीं मिछता। स्वयभू में यह पंथ 
पात्‌ छंद मात्रा! (मत्ता ) के नाम से संकेतित हे। वहाँ इसको 
साजायें विषम पढों में १६ और सम परढों में १२ बताई गई हैं।'' 
इसके अन्य भेदों का भी संकेत वहाँ मिछता है :--मत्त मधुत (१६,. 
११, १६, ११, १६ ); मत्तबाकछिका (१६, १३, १६, १३, १६ )) सत्त- 
बविलाधिनी ( १६, १९५, १४, १२, १४) सत्करिणोी (१६, १२, १७, 
१२, १७) | मात्रा के इन सेदों का विवरण देमवंद्र और कविश्पण: 
में भी उपछब्ध हे। प्राकृतपेंगढछम में बर्भित रड्‌डा छंद के रक्त पाँच 
चरण मात्रा छंद के हो विविध सेों के हैं। प्रकृतपंगढम्‌ में इन पाँक 
चरणों के मात्रा-भेद के आधार पर दी रड्ड। के झनेह भेह्टों का संफ्रैक 
किया गया है :-- 


५१. करदी १३, ११, १३, ११, १३. 
२. नंदा १७, ११, १४, ११, १४. 
३, मोहिनी १९, ११, १६, ११, १६. 
ड चारुसेनी १५, ११, १४५, ११, १५. 
#. भेद्रा १४५, १२, १४, १२, १४. 
६. राजसेना १५, १२, १५, ११, १५. 
७. तालंकिनी १६, १२, १६, १२, १६. 


इन भेदों के अतिरिक्त वृत्तजातिप्षमुच्चय में मोदनिका (१४, १२, 
१४, १२, १४ ), चारुनेन्री ( १५, १३, १५, १३, १५); और राहुसेनो 
(१६, १४, १६, १४, १६) इन तीन भेदों का संकेत और सिद्धवा है।' 
इन विविध मात्रा-भेदों के साथ दोदे का मिश्रण होने पर यदद छन्वृ 


१. प्रा० पैं० १,१३३, 
२, स्वयंभूच्छन्द्स ४.१४. 
३. छन्दोनुशासन ४.१७-२१., कविदर्पण २,२८. 
४, प्रा० पैं० १,१३६-९४३, 
४, दृत्तजातिसमुच्चय ४,३०, 
हा ह 
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इड्डा कदडाता है। इससमिश्रित छन्द ( रहा ) का सर्वप्रथम संकेत 
स्त्रयंभू में सिछता है । अपअंश कवियों के यहाँ रडडा छनन्‍्द का प्रचक्नत 
इतना रहा है हि यह ररतंत्र छुत्द माना जाता रहा है। हेमचंद्र ने 
बताया है ह यद्यपि रडड। भो छप्पय ( साधंच्छ स ) की तरह दी 
द्िमंगिका' है, किंतु वृद्धानुरोध से उसका रबतंत्र उल्लेख किया 
जायगा ।' मात्रा के उपयुक्त विविध भेदों का संकेत करने के बाद 
हेम चन्द्र ने रड्‌डा का संकेत किया है, वे इसे वस्तु! भी कह्दते हैं। 
हेपचन्द्र के मतानुघार रडडा में मात्रा छन्द! के किप्ती भेद के साथ 
दोद्दा या ठतहे किलो भेर ( अपरोहक, अवरोहक, आदि ) का मिश्रण 
हो सकता है । 


अपभ्रंश जन कवियों के यहाँ रडडा छुंद का प्रचुर प्रयोग 
मिछता है । हरिभद्र खूरि के 'सनत्कुमारचरिडअ' और सोमप्रभ सूरि 
के 'कुमारपाठप्रतित्रोध' में रडडा छंद निषद्ध हुआ है। भदृददमाण 
के संदेशरासझ में भी ६ रडडा छंदों का प्रयोग मिलता है ओर 
विद्यापति की कोतिंलता! में भी इस छुंद में निबद्ध कई पद्च हें। 
मध्ययुगीन हिंदो काव्ययरम्परा में इस छन्द का प्रयोग केवछ केशव- 
दाप्त की 'रामचंद्रिइा' में मिछिता है | 'छन्दसाछा' में वे इसे 'नव- 
दो! छत्द कदते हैं ओर इसझे केवछ 'राबसेन।' वाले भेद का संकेत 
करते हैं। भिद्वारीदााप ने 'छःदाणव' में रड्‌डा के उक्तत सातों भदों 


१, स्वयं भू ४.२५ 

नुशेधात्तु रहा प्रथणमिचास्थत इति सवमवदातम्‌ । 

--ठन्दोनु० ४.७९ बूत्ति 
३. आता तृतीयपश्ममेनानुप्रासेडन्ते दोहकादि चेद्वस्तु रहा वा 
--चवही ५.२३. 
४. दे० याकोबीः सनत्कुपारचरित पृ० २१- २४, अल्सदोपीः कुमारपाल- 
प्रतिनोध पएू० ७०-७१ 
५, दे० संरेशरासक पद्म १८, १९, २४ आदि, कीर्तिकता, ए० ६,१०, १८ 
भादि पर। 

६, छंदमाल २,३६-३७. 


बी । 
का संकेत किया है। वे तालंहिनी रडडा का निम्न उदाइरण देते 


वाकापत बीत्यो बहु खेकनि । 

जुवा गईं तियफ्रेकनि । रह्यो भूकछि पुनि सुबबित रेहनि ॥| 

जिप गछ डारि जेकनि । भजहुं समुद्षि तजि सू्व पेडनि |। 
काक् पहुँचयो सोस पर नाहिन कोऊ अडड | 
तजि सब मापा मोह मदद रामचतन भजु रडड ॥ 


( छंदाण॑व ८,१३४ ) 
गड्डा का प्रयोग मध्ययुगोन हिंदी ऋषिता में लुप दो गया है, 


चेप्ते हिंदी छत्दःशासत्री इसका उल्जेख अपने प्रयों में जरूर करते 
देखे जाते हैं 


१, छंदाणव ८,२२-२३ 


मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा के दो प्रमुख छंद 
-सबयर छंद का उद्भव और विकास 


६ २०३. मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा के 'सबेया' तथा 'घनाक्षरो? 
छुन्द विद्वानों के लिए एक समस्या बने हुए हैं। उनके उद्धव और 
विकास के बारे में अभी तक कोई निश्चित मद नहीं बन सका है। 
ऐसा समझा जाता है कि ये छंद सवप्रथम शज्ञभाषा काव्य में 
दी दिश्लाई पढ़ते हैं और पुराने साहित्य में कट्टीं भी इनके बीज नहीं 
मिलते | सब॑या को तो कुछ लेखकों ने दो त्रोटक छन्दों को द्विगुणित 
कर बनाया गया वर्णिक छन्‍्द मान लिया है, पर यह मत मान्य नहीं 
हो सका है। वस्तुतः जसा कि हम देखेंगे वर्णिक सबया का मूल रूप 
मात्रिक सबया ही है और इसके बीज अपजेंश के ३२ मात्रा वाले 
छंदों में दिखाई पढ़ते हैं । हिंदो क्राव्यपरम्परा में दो तरद् के सबेया 
छंद मिछते हैं--माजिक सवेया और बर्णिक सवेया। मात्रिक सवेया 
भी दो तरद के प्रचलित हैं, एक ३१ मात्रा वाढा, दूसरा ३२ मात्रा 
बाढा | प्राकृतपपगलछम में ३२ मात्रा वात्े मात्रिक्त छंद दुर्मे और 
चसके यति-भेद से बने और भो पद्मावती आदि छुंदों का संकेत 
किया गया है । प्राकृतपंगछम में दुर्मिछ, किरीट ओर सुन्दरी इन तीन 
वर्णिक छन्दों का भी जिक्र हे, जो मूलतः इसी ३२ मात्रा वाले दुभिक 
के यर्णिक प्रस्तार के परिवर्तन के आधार पर बने भेद हैं। इन सभी 
छुंदों के विश्लेषण से पता चलेगा कि इनमें आठ चतुष्कछ गर्णो 
की ही विविध संघटना तथा यति-सेद से इन छंदों की गति और 
छय में परस्पर भिन्‍नता आ जाती है । 


ह हिंदी काउ्यपरम्परा और छं॑दोपसन्थों में बर्णिक सवेया के अनेक 

भेद मिलते हैं। मोटे तौर पर वर्णिक सबेया दो तरह का है, एक 
र३ वर्णोवाला, दूसरा ६४ वर्णोवाछा । वेसे म्रिखारीदास ने २४ बणों 
वाढे माघवो सव्वेया (८ सगण+ गुरु, मात्रा ३४ ), और २६ बर्णोबाले 
साठतसी सबवेया (८ सगण- दो रूघु, मात्रा ३४ ) का भी जिक्र दिया 
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है, जो बस्तुतः वर्णिक दुर्मिड सवेया (२४ बण, ३२ मात्रा ) में ही दो 
ढंग से दो मात्रायं बढ़ाकर बनाये गये प्ररोद्द है। मुख्य सबेयाभेदों 
की ताछिका यह हैं :-- 


२३ बण वाले सबेया-- 


सुंदरी सख्रभसतजजलग २३ बण, ३२ मात्रा 
चकोर ७ भगण, १ गुर,  छघु २१ वण, ३१ मात्रा 
सत्तगयंद ७ भरगण, २ गुरु २३ वर्ण, ३२ मात्रा 
सुमुखो ७ जगण, १ छघु, १ गुरु २३ बण, ३१ मात्रा 
२७ वर्ण वाडे सबेया-- ह 
किरीट ८ भरगण २४ बण, ३२ मात्रा 
दुर्मिछा ८ सगण २४ बणे, ३२ मात्रा 
मुक्तदरा ८ जगण र४ बणं, ३२ मात्रा 
भुजंग ८ यगण श४ वर्ण, ४० मात्रा 
गंगोदक (या छच्तमी) ८ रगण २४ बण, ४० मात्रा 
आझाभार ८ तगण २४ बे, ४० सात्रा 
बाम (मंज्रो) ७ जगण, १ यगण.._२४ बण, ३१ मात्रा 
अरखात ७ भगण, है रण २४ बण) ३३ मात्रा 


उक्त सवयाभेदों में मूठ सवेया चतुष्कक गणों के आधार पर 
चने ८ भगणात्मक, सगणात्मक या जगणात्मक व्यवस्था वाक़े २४ 
चणे के वे छंद हैं, जो ३२ मात्रा वाढे छंद के हो विविध प्रस्तारों में 
से हैं | प्राकृतपंगछम्‌ में इसके ८ सगणात्मक छंद 'दुर्मिछा! और ८ 
भगणात्मक्क छंद 'किरीट' का तो संकेत है, पर 'ज्रणात्मक”' संघटना 
वाढा छंद नहीं सिछता | बाद में जगणात्मक चतुध्कछ के आधार 
पर बने ३२ मात्रा बाडे छंद का भी विक्रास हो गया है, जो मध्य- 
युगीन हिंदी कविता का 'मुक्तहरा! छन्द है। इस प्रकार र४ वर्ण का 
वर्णिक छनन्‍्द घन जाने पर वर्णिक संख्या के वजन के आधार पर 
पैसे भी छनन्‍्दह बन गये जो मात्रिक दृष्टि से ८ चतुष्छक से न बन कर 
८ पंचकरों ( यगण ।55, रगण 55, अथवा तगण 55 ) से बने 
हैं। यह विकास रफ्ठतः बाद में हुआ है, ओर “शरुजंग”, गंगोद़क! 
तथा “झाभारः जे प्ले २४ वर्णों (हिंतु ४० मात्राह्रों ) से बने सबेया 
छम्दों के उदय में केवछ वर्षों को संख्यागव समानता दो प्रमुख प्रेरक 
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शब्ब है। वाम' छन्द 'मुक्तदराः का ही बह विकास है, जहाँ 
यादांव में ढयपरिवतन करने के डिये 'छघ्” के स्थान पर 'गुरः वण की 
अपेक्षा हुई है और फछतः अंतिम गण “'जगण” (।5।) के रथान 
पर 'यगण” ( 55 ) प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रवृत्ति के 
कारण 'किरोट” सबेया का गुबत विकास “अरसात” हो गया है, 
जिसमें अंतिम व्ध्यंतगण 'भगण' ( 5॥ ) के स्थान पर गण (5।5) 
का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है कि पादांत में लघ्वंद छय वाले 
मुक्तदरा”! और किरीट” छन्दों के ही गुबत छय वाढे विकास क्रमश 
वास! तथा अरसात” सबया दहें। वर्णिक भार को बनाये रखकर 
छनन्‍्द की ढय को गुवत करने के कारण ही ये दोनों छन्द ३९ 
भात्रा की बजाय ह३ मात्रा वाले बन गये हैं। इसी परिपाटी ऐे 
चकोर ओर मत्तगयंद स्वेया का बिकास किरीट से ही हुआ है, 
जद्दोँ प्रथम में अन्तिस चतुष्कछ गण के स्थान पर छघ्बंत 
त्रिकछ॒ (5) ) की योजना कर मात्रा-भार और वर्णिक-भार दोनों 
में एक एक सात्रा और एक एक वण की कभी कर दी गई है, 
जब कि मततगयंद में चकोर का ही गुबंतद रूप है, जदाँ मात्रा 
भार सूछ किरीट स्वेया का ही बना रहा है; भेद सिफे इतना 
है कि यहाँ अन्तिम चतुष्कक 'भगणात्मक' न दोकर 'गुरुद्य' 
(55 ) से बना है। इसी तरह 'सुमुखी' सववेया 'मुक्तहरा' का ही 
परवर्ता विकास है, जिसमें पादांत छघु को हटा कर “जगण! 
5! ) के स्थान पर केबछ गुबंत त्रिकछ ( ।5 ) का प्रयोग किया गया 
है। अब केवछ 'मुन्दरी' सबया बच रहता है। यदद छंद प्राकृतपपंगढछम्‌ 
में उपलब्ध है| इसको वर्णिक गणव्यवस्था को स्पष्टतः ८ चतुष्कद़ों 
में बाँटा जा सकता है :- 
॥5, हेड, ॥॥ ॥5, 55, ॥5, ॥5, ॥5. 
र्पष्टतः 'सुन्द्रो' छंद दुर्भिछा' की तरह दी ८ चतुष्कछ गणों के 
आधार पर बना है। किंतु दुर्मिछा? में आठों गण 'सगणात्मकः है 
यहाँ ठतीय और पंचम बिषम चतुष्ककों की ढय भिन्‍न है, तृतीय चतु- 
इकछ 'भगणांत्मक' ( 5॥ ) है, पंचम चतुष्कछ 'गुरुद्यात्मक' ( 5५ )। 
श्यक्षर सगण के स्थान पर पाँचवें चतुष्इछ में यक्षर गुरदय (55) की 
स्थापना के कारण इस छन्द की लय बदछ जाती हे | इस परिवतन 
ओ यह छंद २४ बर्णों के स्थान पर केवछ रे३ वर्णों का बन गया है, 
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किंतु इस छंद का मूठ मात्रिक भार बदो बना रहा है| इस विवेचन से 
स्पष्ट है कि बर्णिक सववेया छंद के विविध भेदों का मूछ उत्स ३२ माज्ना 
वाले वे मात्रिक छन्द हैं, जिनका अवशेष झाज भी हमें १२! ओर ३२ 
मात्रा वाले माशत्रिक छंदों में दिखाई पढ़ता है । 


डा० जारी भ्रसाद द्विवेदी ने 'हिंदो साहित्य के आदिका७' में 
स्वेया का विकास किसी न किसी संस्कृत वर्णिक वृत्त से जोड़ने की 
कल्पना की थी, यद्द संस्कृत वृत्त कौन सा है, इसका वे कोई निर्देश नहीं 
करते । द्विवेदी जो के 'संघान! के आधार पर डा० नामवरसिंह 
ने सवेया से संबद्ध संसक्रत वरणिक ब्रृत्त का अनुसंधान भी 
कर छिया है।वे खजबया को दो त्रोटक छंदों का विकसित रूप 
मानते कहते हैं:--- 


“उबया स्पष्ट रूप से वर्णिक गणवृत्त है, इसलिये उप्की प्राचीनता 
अनिवाय है और संस्कृत में ही उसका मूछ उत्स मिलना चाहिए |! 
यह तो सद्दी है कि आठ गण के चार चरणों का ऐसा कोई वर्णिक 
वृष्त संस्कृत में नहीं है, लेकिन इसकी लंबाई देखकर प्रतीत द्दोता है 
कि यद्द छ॑स्क्रत के किसी वर्णिक बृत्त के गणों को द्विगुणित करके 
बनाया गया है | संरक्ृत का जो वण्णिक वृत्त द्विगुणित किये जाने पर 
झासानी से दुर्भि्ठ सबया हो जाता है, वह है चार सगण बाढा 
श्रोटक छुन्‍्द ।”* 


भाई ना|मबरसिंद ने 'प्ृथ्वीराजरासो ' के 'शशिश्रता-विवाह! प्रसंग 
से दो श्रोटक एक साथ रखकर उन्हें दुर्मिड सबेया समझ छेने की 
खाद दी है, पर श्नोटक छंदों को द्विगुशित कर देने पर भी इसमें 
स्वेया की गति, छय, और गुूँज नहीं आ पाती । उनका दो नत्ोटकों से 
बनाया गया कल्पित सवेया यों हैं:-- 


ननिनिनननन5: 











१, कवित्त-सवैया की प्रथा कब चली, यद् कहना भी कठिन है। ये बज- 
भाषा के अपने छंद हैं। सबैया का संधान तो कर्थंचिद्‌ संस्कृत ब््तों में 
मिल भी जाता है, पर कवित्त कुछ अचानक ही आ धमकता है। 

-+हिंदी साद्दित्य का आदिकाल पृ० १०२ 

२, नामवरसिह : हिंदी के विकास में अपश्रश का योग पृ० ३०४, 
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लक सैसव मुझ समान भयं, रवि बल बहिक्रम ले अथर्य | 

अर सैसव जोबन संधि अती, सु मिले जमु॒पित्तह बार जती ॥ 

जु रह्दी कि सैश्षव जुब्बनता , सु मनो सबच्धि रंतन राजद्विता। 

जु चले मुरि मारुत झंकुरिता, सु मनो मुरवेख मुरो मुरिता ॥ 

डा० नामबरसिंद् के मतानुखार उक्त सबेया में सिर्फ चार चरणों 
के सम तुकांत को कमी रही है, पर मुझे तो मूछ स्वया से इसकी 
छय तक मिलछती नजर नहीं आती | 

ध्राकृतपेंगढ म्‌' का अनुशीडन प्रस्तुत करते समय में किन्हीं भिन्न 
अनुमानों पर पहुँचा हूँ । ये अनुमान निम्न है :-- 

(१) सबेया का मूछ रुत्स छोक सामान्य में प्रचक्धित अपक्रंश 
गेय ताल्ख्छन्दों में है । 

(२) यह ( ३२ मान्रिक ) तारुच्छन्द है, जिसे बाद के ताछझान- 
द्वीन कवियों ने अन्य रूप देकर पूर्णतः वर्णिक छंद बना दिया है । 

(३ ) यद्द छंद मूछतः द्विपदो कोटि का है, जो स्वयंभू ओर देस- 
चंद्र के बहुत बाद संभवतः अहृदमाण के संदेशरासक के कुछ दिन 
पहले ही चतुष्यदी रूप में विकसित हुआ है । 

(४ ) छोकगीतों में यह स्वयंभू ( आठवीं शततो) से भो पुराना 
जान पढ़ता है| ह 

(४ ) देम चन्द्र और श्राकृतपगढछम्‌ के बीच द्वी कमी इस माश्रिक 
साहरछुंदू का वर्णिक रूप भी विकसित हो गया था। चतुष्पदी बन 
जाने पर भो प्राकृतपेंगठम्‌ और दामोदर के वाणीभूषण में भी इसकी 
तुक व्यवस्था 'क रन और “गघ' पद्धति को रदी है और इसके यति- 
स्थानों पर आभ्यंतर तुक का भी प्रयोग मिलता है। 

(६ ) सबेया का नवीन वर्णिक रूप- जब उस में यतिव्यवस्था का 
लोप और 'क ख ग घ! वाली चारों चरणों में एक द्वी तुक का विधान 
चढ पढ़ा है--पंद्रदर्वी शती के बाद का विकास जाना पड़ता है | 

प्राकृतपेंगछम्‌ के मात्रिक 'दुर्मिछ' का विवेचन करते समय हम 
खता चुके हैं कि यहाँ ८ चतुष्कडों की योजना के साथ १०, ८) १४ पर 
यति और पादांत में गुद” (5) को व्यवस्था पाई जाती है।ये ८ 
अतुष्छछ जब सगणात्मक (॥5 ) द्ोते हैं, तो यही दुर्मिछ प्राकृतपेंगढम्‌ 
का वर्णिक दुर्मिछ्त सवेया दो जाता है, जिसकी यतिव्यवस्था ठोक वी 
$०, ८; (४ मात्राओं पर सानी गई ह। मांत्रिक्ष यतिखंंडों का यह 
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बविभाजन स्पष्ट हो वर्णिक दुर्मिछा के सात्राछंद दोने का संकेत 
करता है । वस्तुतः जेथा कि हम संकेत कर चुके हैं, सात्रिक दुर्भिक 
तालच्छनइ है, शिपको प्रथम दो मात्रायें छोड़कर हर 'चार चार मात्रा 
के बाद ताछ पढ़तो है) इस तरह पहली वाछ तीसरी मात्रा पर 
चड़ती है, फिर सातवीं, ग्यागरहवीं, पनन्‍्द्रहवी, उन्‍नीसवीं आदि पर। 
'फछत: दसवीं और अठारहवीं मात्रा के ठीक बाद तार का संकेत 
करने के छिये इन यति-खंडों के स्थान पर 'यमक' ( अनुप्रास ) की 
योजना भी पाई जाती है| यह यमक-योजना प्राकृतपंगढम के वर्णिक 
दुर्मिढा में भी स्पष्टल: परिछक्षित दोती है।' प्राकृतपेंगडम्‌ के बर्शिक 
दुर्मिछा में पादांत तुकव्यवस्था 'क-ख' ( सिरे-एरे ) 'ग-घ! (तणू- 
शणू ) पद्धति की पाई जाती है। यही दुर्भिछ सबेया गोस्वामी 
सुठ्सीदास के समय तक 'क ख ग घ! तुझुव्यवस्था लेने छगा है । 
“अवधेस के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूषति छे निकसे | 
अवछोकि हों सोच विमोचन को ठगि-सी रही, जे न ठगे घिक-से ॥ 


तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नेगन सुखंजन-जातक से। 
घजतनी सप्ति में समसीक उसे नवनोक सरोरु्ट से बिकसे ॥। 


तुलसी के समय त# इसही यतिव्यवस्था १६, १६ को दो गई थी, 
इसका संकेत हम आगे करेंगे । उक्त सबया के कुछ चरणों में तो १०५ 
८5, १४ की यति भी ठोक बेठती जान पड़ती है | यहाँ झाकर अ|भ्यंतर 
यति का सूचक “अनुप्रास” ( तक ) भी लुप्त हो गया | आगे चछकर तो 
अध्ययुगीन दिंदी छन्दःशाख्लियों में से कोई भी इसकी यतिव्यवस्था 
का संकेत नहीं करते । मिल्लारीदास ने इसका छक्षय केवछ ८ सगण 
माना है। 

प्र/कृतपे गल्लम्‌ का सुंदरी छन्‍द भो यतिव्यवस्था की दृष्टि से १०, ८ 
और १४ मात्रार्थो के यतिखंडों में दी विभक्त हे; हितु इसकी मात्रिक 
गणब्यबध्या कुछ भिन्‍न है| इसके सभी चतुष्छछ दुर्सिछ्त की तरह 
सगणात्मक नहीं है, इस ऋ। संफ्रेत किया जय चुहा है। 'सुंदरी' वर्णिक 
छन्द में मो, जो स्पष्टतः मध्ययुगीन दिंदी कविता का 'सुंदरी” सबेया 








- ३, प्रा० पें० २०२०६. 
२, छंदारणब ११.२, ११.९. 
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है, साश्निक यतिस्ंडों को 'नुप्रास' के द्वारा नियसित किया जाता 
किया जाता रहा है | प्राकृतपपेंगढम्‌ का उदाहरण ( २.२०७ ) इसका 
रपष्ट संकेद करता है । इस छुनन्‍्द के चतुर्थ चरण में अवश्य ही यति- 
खंडों का विभाजन ८, ८, १६ हो गया है, जो “'परथछे-विशल्टे' को 
जाभ्यंतर तुकयोज्वना से स्पष्ट है।यह यतिव्यवस्था इस बात को 
घ्िद्ध करती है कि धीरे घोरे सबेया की यतिव्यवस्था ८५, ८5, १६ के 
तोन यवतिखंडों या १६, १६ के दो यतिखंडों में नियमित द्दोने छगी थी | 

प्राकृतपगछम्‌ के 'किरीट' छंद का उदाहरण और नये विकास 
का संकेत करता है। 'डहिरीट! ८ भगण का वर्णिक छन्द है, जिसको 
यतिव्यवस्था संभवतः १२, ८, १२ मात्राओं पर थो | इस दृष्टि से 
दुर्मि्ध की तरह 'किरीट! के गाने में पदछी दो मात्रा छोडकर तोसरी 
मात्रा से ताछ नहीं दी जाती थी, वल्कि पहछी ताछ छन्द के प्रत्येक 
चरण को पहली द्वी मात्रा पर पड़ती थी और हर 'भगण? के गुब- 
क्षर पर ताछ दी जाती थी । प्राकृतपेंगढम के छक्षणपद्य में 'किरोट! की 
यति-व्यवस्था का कोई संकेत नहीं मिछता और न यहाँ ददादरण- 
पद्म में ही १२, ८५, १५ वाढी यति-खंडों की योजना तथा कहीं भी 
आशभ्यंतर तुक का प्रयोग मिछता है | स्पष्ट दी यह 'किरीद” सवेया 
उस समय को रचना जान पढ़ता है, जब कबि इसको तालयति 
और आःभ्यंतर तुक का प्रयोग छोड़ चढे थे; किंतु यहाँ 'कख! गधों 
चाली ट्विपदीगत पादांत तुक फिर मी सुरक्षित है | 


यप्पह भत्ति सिरे जिणि किज्जभ रज्ज विप्तज्जि चले विणु सोदर । 
सुंदरी संगहिं छरि। इकर्किआ मार विराधकबंघ तहा घर ।॥ 
माराद मिक्किण जाकि वहब्लिम्न रज्जु सुगीबद्ि दिज्जु अर्ंटथ | 
यंधि समुद्र दिघातिय रावण सो तुम राहव दिउज्ञड जिल्मल ॥ 


29 ७०-+-++-०-+++++-०-..--.+-.- 


१. जिणि वेअ धरिज्ने, महिअल लिज्जे, पिट्ठिहि दंतहि ठाउ घरा | 
रिउवच्छ विआरे, छलतणु घारे, बंधिअ सत्ु पआल घरा ॥ 
कुल्खत्तिअ तप्पे, दहमुद्द कप्पे, कंसअके सविणासकरा । 
करुणा पअले मेच्छह बिअले, सो देठ णराअण तुम्ह वरा॥ 

' --आरा० पैं० २,२०७. 
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बडे ॥। कै 
प्राकृतपगछूम के ये चारों छन्द, जिन्हें सबंया बहुत बाद में कद्दाः 
लाने छगा है, मूछतः एक ही ३२ मात्रा वाले छन्‍्द के विविध प्ररोह 
हैं। स्वयंभू' और द्ेस वन्द्र में इस तरह की तीन द्विपदियों का उल्लेख 
शा 
(१ ) रकंघकसम ( जिसे स्वयंभू गंघराम%” कट्दते हैं) यति १०,. 
८, १४ मात्रा, 
( २) मौचिकदाम, यतिव्यवस्था १२, ८, १२ मात्रा, 
( ३) नवकदलछीपन्र, यविव्यवस्था १४, ८; १० मात्रा 
देमचन्द्र के अनुखार इन तीनों छनन्‍्दों क्री गणव्यवस्था ८ 'चतु- 
माँत्रिक्नों की योजना से नियमित है, फक सिफ यरति का है :-- 


'अष्ट चतु्मोत्राइचेत्तदा स्कन्धकसमम्‌। (७.१८).-७ ठजरिक्ति 
द्वादशमिरष्टमिइ्चेत्तदा तदेव स्कन्धकसमं मौत्तिकदाम | ( ७.१६ ) 
..ढजरिति चतुदेशभिरष्टभिद्य यतिइचेश्षदा तदेव सकन्धकसमं: 
नवकदलोपतन्रम्‌ |!” ( ७.२० ), 
इन तीनों छन्दों की रचना में जब गणव्यवस्था '६--४+४--४-४७- 
+-४+-४+-२! द्वोती है, तो इन्हें दी यवि-मेद से कमशः स्कंधकसमा, 
मौक्तिकद्‌म्नी, नवकदढीपत्ना इन खीसंशक नामों से पुकारा जाता है । 
इस दृष्टि से हमारे दुर्मिछ सबंया के मात्रिक रूप का पुराना डदाहरण 
देमचंद्र की निम्न सकंधकसम टिपदी है, जो सबेया को अर्धाढी: 
कड्दी जा सकती हैः-- 


नारिहुँ बयणुल्ञईं सरि संधयसमजलूदिं मम्छि मज्ज॑तिभहं। 
थो गिण्डहि विव्मम मजहरअहिणवविभसतिअसररुहपंतिभहं | 


१, अटूठचआरकअं गंधरामअं दसअटठचउदृइच्छिण्णम्‌ | 
चारहसमे बीतमए, बत्तीसमए जमिओं मोत्ति अदामम्‌। 
चोदहमे वाईसमए, बत्तीसमए णवकेलीपत्तम्‌ | ( ६,१७४-१७६ ) 

२. षण्मात्रश्चतुमात्रषट्क द्विमात्रश्चेदित्येमिमात्रागणैः इतैष्वेषु स्कंघकसमा- 
दिषु त्रिषु ज्रीत्व॑ं ज्लीलिज्जशब्दामिधेयत्वम्‌ | स्कंघकसमा, मौक्तिकदाम्नी, 
नवकदलीपत्रा चेत्यर्थ: | यतिः सैव ।--छंदोनु शासन ७.२१ बुत्ति, 


( #ज२ ) 


( कंधे तक जछ वालो नदियों में स्नान करती हुई नायिकार्भों के 
खुल मनोहर, एवं विकृ्तित नये कमढों की शोभा को धारण करते हैं ।) 
संदेशराखक में “दुर्मिछा! या 'डुमिछा' (जो देमचन्द्र का स्कफंघकसस दी 
है) का मात्रिक रूप हो मिछता है, जिसका एक उदाहरण हम दे चुके 
हैं। संदेशरासक के रचनाकाछ के बाद दी दुर्मिल' का बर्णिक रूप 
'सुंदरी', दुर्मिछ! (बर्णि%) तथा 'किरीट! के रूप में विकसित हुआ ज्ञान 
पड़ता है। 

हिंदी कविता में वर्णिक सबेया के विकास के कारण मात्रिक 
सर्वेया का प्रचह्नन कस दो चढा है; किंतु मात्रिक सबेया के अंतरे. 
हिंदी पइ-साहित्य में काफी प्रचलित रहे हैं। सूर के पदों में मात्रिक 
खवेया के १६,१६ मात्रा पर यति वाछे अंतरे मिलते हैं। एक उदाहरण 
निम्न है, जिसके अंत में 'भगणात्मक' (5) चतुष्छछ की छय मिलती 
है। इस पद के झन्तरों की पादांत गति 'क्विरीट! सबेया से 
अम्रत्ववी है । 

प्रात समय आवत हरि राजस | 

रतनजटित कुंडछ सखि स्वननि, तिनकी किरनि सुर तनु काजत ॥ 

सातै रास मेहि द्वाइस में, कटि मेशख्छा-भलंकृत साजत । 

पृथ्वी-मथी पिता सो ले का, सुल्ध समोप मुरक्षी-चुनि बाज़त 0 

जकथधि-तात विद्दि माम कंठ के, तिनके पंश् मुकुट सिर आबत। 

सूरदास कहै सुनहु गूढ इरि, भगतनि भजत, अभगतनि भाजत ॥ ' 


इस पद के अन्तरे सबेया के परिपूर्ण चरण हैं और 'स्थायो! (प्रात 
समय झावत हरि राजव) भी सवया का द्वी अंतिम यतिखंड है। 

यद्यपि वर्णिक सवेया की रचना में तत्तत्‌ वर्णिक गर्णों के प्रयोग को 
पाबंदी पाई जाती है, पर यह छंद घोरे घीरे घनाक्षरी को तरह मुक्तक 
रूप धारण करने ढगा है। गोरबामी तुठसोदास के ऊपर उद्धृत 
दुर्मिछ खबया में ही हम देखते हैं कि कई स्थानों पर 'ए! तथा 'ओो! 
'ध्यतियों का हस्व उच्चारण करना पढ़ेगा। इस प्रकार सबेया के पढ़ने 
में ठघु अक्षर को दोष तथा दोघ अश्नर को ऊघ कर देने की स्वतंत्रता 
 चअरती जाती रही है।' 


नि? ओि-+--+« 








१. सूरसागर, दशम स्कंध पद १७०१, 
२. डा० पुत्तूलाछ शुक्ल: आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना ६० १६८५ 


( ४७३ ) 
घनाक्षरी और उसके मेद 


$. २०४. घनाक्षरी मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा का छाडछा 
छंद रहा है, जिसका बोर, # गार और शांत तीनों तरह के भावों 
की सशक्त व्यंज्ना के ढछिये प्रयोग पाया जाता है। गंग, नरोक्तमदास 
तुलसी, केशव, सेनापति, मतिराम, भूषण, देव, घनानंद, ठाकुर .. 
पद्माकर, द्विजदेव आदि सभी मध्यथुगीन कवियों ने इस छन्द काः 
कछात्मक प्रयोग शिया है। आधुनिक युग के कवियों में भारतेंदु,. 
रत्नाकर, नाथूराम शर्मा, अनूप शर्मो, गयाप्रखाद सनेद्दी,. 
मेथिलीशरण गुप्त आदि ने घनाक्षरी का प्रयोग किया है, झौर निराढा 
सथा प्रसाद ने घनाक्षरी के ही वजन पर 'रवच्छन्द छंद” की रचताः 
की है| मोटे तौर पर दिंदी में पनाक्षरी मुक्तक वर्णिक छन्द है, 
जिसमें पादांत अक्षर को छ्लोड़कर अन्य अक्षरों की लगात्मक पद्धति 
का कोई खास नियम नहीं है । दिंदो में इसके दो भद्‌ परंपरागत 
है, :--(१) ३१ बण को घनाक्षरी, जिसे मनहरण कबित्त भी कहा 
जाता है, जिसमें अंतिम अक्षर सदा 'गुरु' पाया ज्ञाता है, शेष ३० 
अक्षरों की व्यवस्था किसी भी तरद्द की जा सकती है। (२) ३२ वर्ण 
बाढी घनाक्षरी, जिसे रूप घनाक्षरी कहा जाता है, और इसमें 
मनहरण कवित्त के अन्त में एक छघु ओर जोड़ दिया जाता है। इस 
प्रकार रूप घनाक्षरी के अंत में “*गाछ” ( 5 ) की ध्यवस्था को जाती 
है। आगे चछकर कवि देव ने धनाक्षरी के एक अन्य प्रस्तार की 
भी ईजाद की है, जो उन्हीं के नाम पर देव घनाक्षरी कहाता है।! 
इस घधनाक्षरी-भेद में ३३ अक्षर तथा पादांत में 'नगण” (॥ ) की 
व्यवस्था पाई ज्ञाती है | स्पष्टटः यह भेद रूप धनाक्षरी के पादांव 
इचयक्षर त्रिकछ खंड ( 5॥ ) को उयक्षर त्रिक्रठ खण्ड (॥॥ ) बनाने से 
विकसित हुआ है ! मनहरण तथा रूप घनाक्षरी के अवान्तर प्ररोह 
भी संकेतित किये ला सकते हैं, जिनमें छगात्मक पद्धति के झअनुसार 
परस्पर भेद मिलता है:-- 'जनहरण' (३० छ-+ग)। कछाधर 
(5५८१४ +ग ) , डमरू ( ३२ छ ), जलहरण ( ३० अनियव-+-४७ ) 


कृपाशा (६५० छ-+5। ) | इनके अतिरिक्त ककियों ने और भी प्रस्तारों 
का प्रयोग किया है | 


घनाक्षरों हिन्दी काध्यपरंपरा में सामान्यतः: कवित्त! के नाम से 
प्रसिद्ध है | यह संज्ा एक सामान्य संज्ञा है; जो दिंदी में आकर 


( ४७४ ) 


पिशिष्ट अथ का बोध फराने छगी है | हम देख चुके हैं कि काव्य! 
( कव्ब ) शब्द का प्रयोग कुछ पुराने कवि 'रोढा' के विशेष प्रकार के 
रेंडये करते थे, कुद कवि “वस्तुवद्नक,+ कपूर! से बने 'ऋष्पय! ( दिवदु 
छन्द ) को काव्य कद्दते थे। राजस्थान में 'छुप्पय”ः को “काव्य” की 
बजाय 'कवित्त' भो कहा जाने ठछगा था और पृथ्बोराजरासो में 'फवित्तः 
शब्द का प्रयोग घनाक्षरी के अर्थ में न होकर “छप्पय' के लिये दी 
पाया ज्ञाता है।' सोलछदबों-सत्रहबों शर्ती में राजस्थानी भट्ट कवि 
छप्पय को दी 'कबित्त' कहते थे । प्रथ्योराजरासो में 'घनाक्षरी” का तो 
नामोनिशान नहीों मिछता | मध्ययुगोन द्विंदी काज्यपरंपरा में आकर 
5कवित्त' शब्द 'घनाक्षरी? के अर्थ में रूढ हो गया है । 


'घनाक्ष री! हिंदो कबिता में अचानक आता है और एक्रापएक 
देखते देखते अपना आधिपत्य जमा छेता है। यद्‌ कहाँ से आया, 
'यह यर्णिक् छन्‍्द का विकास है या मात्रिक छन्द का, इस विषय में 
अभो तक कोई निर्णय नहीं हो स्क्रा है। दिंदो में एक मत इसे 
खंस्कृत के अनुष्टुप छंद से जोड़ता है। इसके अनुस।र रूप घनाक्षरी 
में क ८, ८, ८ पर यति पाई जाती है भोर इस प्रकार घनाक्षरी का 
समग्र चरण पूरे अनुष्टुप छन्द से विकसित हुआ है। इसके अंतिम 
अतिखंड को एक अधक्षर कम कर ८, ८५, ८; ७ वर्णों पर यति-्यवस्था 
'करने पर 'मनहरण' का भी विश्वास हो सकता है। पर यद मत ठोक 
नहीं जान पड़ता । समप्र अनुष्दुप्‌ छन्द को गति, छय ओर गूँज का 
अनाक्षरो तथा उप्रके मनदरण बाते भेद से कतई ताल्लुरझ नहीं जान 
'पड़वा । श्रो सुमित्रानंदन पंत ने घनाक्षरी कवित्त को दिन्दो का ओरस 
'पुत्र न सानकर पोष्य पुत्र साना है। वे इसका संबंध बेंगछा के प्यार! 
अआंद से जोढ़ते हैं, जिसमें प्रतिबरण १४ जक्षर तथा ८, ६ अक्षरों के 
यतिखंड पाये जाते हैं । कवियर परत की यह कल्पना ,भो खंतोष- 
खनक नहीं है, क्योंकि पयार के केवढ एक अशक्षर यतिखंड के 





१, डा० विपिन बिद्वारी िवेदी : चंद बरदायी और उनका काव्य 

पृ० २५१२-५१, 
२. आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना पृ० १६०, 
३, पल्‍्लब ( प्रवेश ) प० २६, 


( ४2७५ ) 


आधार पर दी उछ्ते कवित्त से जोड़ देना टी नहीं है और न इन 
दोनों की पररपर छयगत समानता ही सिद्ध है । 

कवित्त के लक्षण से यह रफ्ट्ट है कि पादांत अक्षर को छोड़कर 
इसकी रचना में बणिक या सात्रिक गणों की रचना का कोई नियम 
नहीं पाया जाता | घनाक्षरी के छक्षण को मूछभित्ति ८5, ८, ८, ७या 

८) ८, ८, ८ की यतिव्यवस्था हे और मध्ययुगीन हिंदी कवियों ने 
इसका भी पूरो तौर पर पाछन सर्वत्र नहीं किया हे । कई कवियों में 
5, ८ फे बजाय ७, ६ के यतिखंड भी मिलते हैं । आगे चढछकर कुछ 
रक्षणकारों ने तो मनहरण में १६, १४ वथा रूप घनाक्षरी में १६, १६ 
अक्षरों के हो यतिल्लंड माने हैं। देव के कई कवित्तों में यह यति- 
व्यवस्था भी गढ़बड़ा दी गई है भोर यति छंंदानुकूछ न दोकर अर्थानु- 
कुछ-छी बन गई है। यहाँ पहला यत्तिखंड १५ अक्षरों का भी 
'मिछता है| :-- - 
सकश्षिन के सोच गुरु-सोच म्टयछोचनि, ( १५ पर यवि ) 
रिसानी जिय सौं जु उन नैक हँसि छुओ गात । 

देव के यहाँ डा० नगेंद्र ने १४ अक्षरों के .यतिखंड भी माने हैं, पर 
अनके तीनों उदाहरणों में स्पष्टतः १६ अक्षरों पर दी यति है, १४ पर 
नहीं ।' रत्नाकरजी 'घनाक्षरी-नियम-रत्नाकर! सें कबित्त के यति- 
अनियम का विशेष सदहत्त्व नहीं मानते। वस्तुतः विभिन्‍न कवियों की 
पाठन-प्रणाडी और छय-योज्ना से इसका संबंध है और इसके पढ़ने 
में यतिव्यबस्था कई तरह की रही जान पढ़ती है । 

घनाक्षरी दिंदी की अपनी प्रकृति का छन्द है, जिसका विकास 
संस्कृत की वर्णिक वृत्तररंपरा से न होकर अपअंशकाढीन तारुच्छुद्‌ 
परंपरा से ही हुआ जान पढ़ता है। मूछतः कवित्त ऐसा छनन्‍्दर जान 
पढ़ता है, जिसके प्रत्येक अक्षर को चाहे वह गुरु दो या छघु एक दी 
मात्रिक समय-सीसा में उच्चरित किया जाता था। अक्षरों के परस्पर 
खसटाकर सघन रूप में उच्चरित किये जाने के कारण ही इसका नाम 
“बताक्षरी' पढ़ा हो । इस तथ्य की ओर सवप्रथम ध्यान आकर्षित 
करने वाछे भरी सुमिश्रानंदन पंत हैं !-- 

“उसमें यति के नियमों के पाठनपू्वक चाहे आप इकसोख गुरु 


१. दे० --देव और छनकी कविता ए० २४६, 


( 2७६ ) 


अक्षर रख दें चाहे छघु, एक ही बात है; छन्‍्द की रचता में अन्तर 
नहीं आता | इसका कारण यह हद कि कवित्त में प्रत्येक अक्षर को 
चाहे वह ढघ हो या गुरु एक दी मान्राकाज़ मिलता है, जिससे छन्द 
बद्ध शब्द एक दूसरे को झकझोरते पररपर टकराते हुए उच्चारित होते 
हैं, हिंशो का स्वाभाविक संगीत नष्ट हो जाता है। सारी शब्दावलो 
जसे मण्यपान कर छड़खड़ाती हुई, अढ़तो श्लिचती, एक उत्तजित तथा 
विदेशी स्वरपात के साथ बोलती है।”' 

उच्चारण प्रणाली के इस निष्कष से हम सहमत हैं, किंतु प्रश्न यह 
है कि धनाक्षरी का 'स्वर्पात! हिंदी के छिये विदेशी है या नहीं ? 

घनाक्षरी का वतेमान रूप सवप्रथम हमें सोटहवीं सदी से मिलने 
छगता है| इसके पूर्व इसका प्रयोग नहीं मिछता | प्राकृतपंगठम्‌ और 
वाणीभूषण में घनाक्षरो छन्द्‌ नहीं मिछता और न पुरानी दिंदी के 
प्रामाणिक काव्य 'कोर्तिढता' में ही विद्यापति ने इसका प्रयोग किया 
है। इससे यद्त तो स्पष्ट है कि चौददवीं सदी के अंत तक घनाक्षरो 
का वतमान रूप विकसित नहीं हुआ था और सोलद्दवों सदो से 
इसका निरन्तर प्रयोग संकेत करता है कि इसका विकास पन्‍न्द्रह्वीं 
सदी में हुआ है| घनाक्षरी छन्द्‌ भ्रपद्‌ ताछ पर सजे से गाया जाता 
रहा है। अतः हो सकता है, इसका विकास धपश्र श काछ के किसी 
गेय ताछ्च्छंद से हुआ दो और इसके वर्तमान रूप को देने में गोपाल- 
नायक, बजूब|बरा, तानसेन जसे भ्रपदियों का खास द्वाथ रहा हो। 
भ्रपद्‌ शछी के आाविष्कृर्तो ग्वालियर के महाराजा मानसिहद तोमर 
माने जाते हैं, जिनका समय पन्द्रहवीं शती है ।' इनसे भी पहले मध्य- 
देश में दिंदी पद-साहित्य की रचना दोने ढगी थो और गोस्वामी 
विष्णुद्गास के पदों का पता चढता है । इसके थाद बेजू और बरूशू 
नामक दो संगीतल्ञों के अनेक भपद के पद मिछते हैं। ये दोनों मान- 
विंद के द्रवार में थे | धपद को बंदिश में जो गेय छंद गाये जाते 
रहे दोंगे, उन्हीं में से कोई एक छंद मध्ययुगोन हिंदो कवियों के 
यहाँ आकर पाठ्य छंद के रूप में घनाक्षी बन बेठा जान पढ़ता है। 


बकनझ>-०---० “+-००-०---+---+-+++- 





१, पलल्‍्लव ( प्रवेश ) 
२, हरिहरनिवास द्विवेदी ; मध्यरेशीय भाषा पृ० ७७, 
३, बी पु० ७८-७९, 
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चनाक्षरी का मूछाधार वसस्‍्तुतः मात्रिक तारूच्छन्द दो है, इसका 
संकेत हम आगे करंगे। 

मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में पहछा धनाक्षरी सेन कवि का 
मिलता है, जिनका रचनाकाल १४६० वि० (ईसवी सोछहवीं शी 
पूर्वाध ) माना जाता है।' श्री अनूपशमों को कल्पना है कि, “सेन कवि 
झवदय कोई संगीतश्न अथवा मादगिक होंगे, क्योंकि घनाक्षरी छन्द 
ध्रपद ताछ पर बहुत अच्छा बैठता है।”' सूरदास के समय तक: 
घनाक्षरी का प्रयोग मुक्तक पाठ्य छन्द तथा गेय पद दोनों रूप में 
मिलने छगता है। गंग, नरहरि, नरोत्तमदास, तुलसी आदि के बाद 
पाठ्यछ॑ंद के रूप में इसका प्रचुर प्रयोग द्ोता रहा है। कबीर के पदों 
में तो हमें घनाक्षरी के अंतरे नहीं मिले, छेकिन सूर और तुझ्सी के 
पदों में घनाक्षरी का प्रयोग मिछता है। राग आसावरी में गाया जाने 
वाढा चार चरणों का यद पद्‌ वस्तुतः एक पूरा घनाक्षरों दी है :-- 


माई कृष्न-नास जब, तें खबन सुश्यों दै री, 

तब से भुली री भौन बावरी सी भई री। 
भरि भरि भावें नेन, चित न रदव चेन, 

वैन नहिं सूधो दसा औरहदिं डे गईं री॥ 
कौन माता, कौन पिता, कौन मैती, कौन आता, 

कौन ज्ञान, कौन ध्यान, मनमथ हुई री ॥ 
सूर स्थाम जब तें परे री मेरे डीठि बाम, 

काम, धाम, छोक-छाज कुछ-कानि नई रो #' 


तुझ्सोदाखघ की गीतावछो ओऔर विनयपत्रिका में धनाक्षरी को: 
मूछभित्ति पर बने पद हैं | गीतावढो बाढकांड के दसवें और ग्यारहकें 
पद्‌ जिन्हें राग केदारा में गाया जाता है, दो दो घनाक्षरियों से बने 
पद है। दसवें पद का आधा अंश पूरा एक घनाक्षरी है, जिसमें घना- 
ख्वरी के पहले ही चरण को-सूर से उद्घृत पद की तरह हवी-स्थायीः 





. १, आधुनिक हिंदी काव्य में छंदयोजना ध० १६०. 
२, छार्बाणी ( भूमिका ) एृ० ३. ह 
३, सूरसागर ( दशमस्कंघ ) पद्‌ सं० ६८९६, ४० ९०८, 
9७ 
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मानकर गाया जाता है, शेष चरण अंतरे के रूप में गाये ज्ञाते हैं। 
सम्पूर्ण पद दो घनाक्षरियों से निर्मित है :-- 
'चुपरि डबदि अन्दवाहइकें नयन आँचे 
रुचि रुचि तिक््क गोरोचन को कियो दे | 
अपर अनूप मलियिंदु, थारे बारे बार 
बिजस्लत सीस पर हेरि हरे हियो है। 
मोद्‌-भरी गोद लिये छाछति सुमित्रा देखि 
देव कहें सब को सुकृत शपबियों दे। 
मातु, शितु, प्रिय, परिजन; पुरणन घम्ध 
पुम्यपुअ पेसखि पेलि प्रेसरस पियो है। 
>८ भर ५ 
तुछसी बिद्दाह दूसरथ दूसचारि पुर 
ऐसे सुख्जोग विधि विरच्यो न बियो है ॥ 
इस विवेचन से महज इतना अनुमान द्ोता है कि घनाक्षरी का 
विकास संस्कृत अनुष्ट्प अथवा बँगछा पयार से न होकर मध्यदेश में 
गाये जाने वाले किसी गेय अपअंश ताढुच्छंद से हुआ हे, पर यह 
ठदारूच्छेंद कौन सा था और इसका हर चरण कितनी मात्रा 
की बंदिश में गाया जाता था, इस बारे में कोई निर्णय 
इदसित्थं रूप में नहीं किया ज्ञा सकता। मेरे कुछ अनुमान 
हैं, जो संभवतः चौदद्॒वीं-पन्द्रदवों सद्ो को नवीन साहित्यिक 
स्राममी मिठने पर द्वी पुष्ट हो सकते हें | घनाक्षरी के विकास का 
एक संकेत इसकी उच्चारणपद्धति से मिकः सकता है। यद्यपि 
कवियों के यहाँ इसकी अनेक प्रणा्ियाँ प्रचढछषित हैं, तथापि इस छंद 
में पादांव अक्षरंको छोड़कर अम्यन्न निश्चित छगात्मक पद्धति को 
पायंदो नहीं पाईंजातो | फछत: यह अनुमान हो सकता है कि इसके 
पहले ३० अश्वरों को गुर या लघु दोने पर भी .एक ही मात्रिक स्मय- 
स्रीमा में उच्चरित किया जाता रहा होगा। इसकी पुष्टि भी पंत के 
उद्धृत अंश से भी की जा चुको है। अपक्रंश कबियों के यहाँ दीघ 
को रूघु पढ़ने की पूरो स्वतंत्रता रहो है, यहाँ तक कि संगीत को तरह 


१, गीताबली ( बालकांड ) पद १ ० मन 
( तुुसीम्ं पावली, दूसरा खंड, धु० २२९ )« 
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यहाँ भी दो-तोन वर्णों को तेजी से एकमान्रिक पढ़ने सक की छूट 
दो गई है।' संभवतः किस्ती ऐसे अपक्रंश छंद से--जिसमें ३१ बर्णों 
की रघु-गुरु व्यवस्था अनियमित मानकर केवछ एक एक मात्रा में दी 
एक एक वर्ण का उच्चारण किया जाता रहा दो और केवछ चरण के अंतिम 
गुर! को ही 'द्विमाजिक! पढ़ा जाता हो-मध्ययुगीन घनाश्षरी का 
विकास हुआ हो | इस अनुमान के कुछ प्रमाण भी इमारे पास मोजूद 
हैं। गुजराती पिंगछ में घनाक्षरी को ताउच्छंद मानकर इसके पहले, 
पाँचवें, नवें, तेरहवें, सतरहवें, इक्कीसवें, प्रीसवें, उन्‍्तीसर्वे अक्षर 
'पर ताछ दिये जाने का विधान है। इृध्त प्रकार यह छंद चार चार 
अक्षरों के ताछखंडों में विभक्त हे | ये ताठखंड चतुमोत्रिक अथवा 
अष्टमात्रिक रहे होंगे । मनहरण में अंतिम व्यक्षर तालखंड को भी 
समात्रा-प्रस्तार की दृष्टि से भन्‍्य ताछ्खंडों के बरावर बजन का बनाकर 
गाया जायेगा। रूप घनाक्षरों (3२ बण ) में अंतिम ताढखंड भी 
अतुरक्षर दी दोवा है। इस आधार पर श्री रामनारायण पाठक की 
'एक कल्पना यद्द भी हे कि इन दोनों छन्दों में मूछ छन्द रूप घनाक्षरी 
< ज्ञिसे वे केवछ धनाक्षरी कहते हैं ) है, और उसी से मनदर का 
विकास हुआ दे :--'घनाक्षरो पूरो बन्नीखी रचना छे, अने तेना अंत्य 
संधि खण्डित थई तेमांथी मनहर थयेलो छे' । श्री पाठक गुजरावों में 
'धनाक्षरी के पठनप्रकार का हवाछा देकर घनाक्षरी के हर चरण को 
€६७ मात्रा की बंदिश में पढ़े जाने का संकेत करते हैं :-- 

'झआामां छवुगुुनो क्रम नथी ए साचुं पण भद्दी द्रेक अक्षर के 
'मात्रानो यई रहे छे. घनाक्षरोना अंत्य संधिनो खंडित थतां त्यां गुरु 
आबदश्यक बने छे तेनु कारण ए गुरु प्लुत थई खंडिव अक्षर नो ये 

१, प्रा० पैं० १.८. 

२, दलपतराम अक्षरसंख्या प्रमाणे छंदोना क्रम राखे छे, एटले एमना 
एपिंगलमां मनहर पद्देलो आव्यो त्यां. एमने ए; लक्षण कह्यु, ते पछीथी आवता 
चनाक्षरीमां पण समजी लेवानुं, दल्पतरामे ताल्नां स्थानों कह्मां नी, पण बन्‍्नेमां 
पहेला अक्षरथी शरू करी पछी चार चार अक्षरे ताल बृक्‍्यो छे, एटले चार चार 
जक्षेरे ताल छे एम समजवानुं, ए. स्थिति उपर्थी आपणे कही शकीए के आ 
'. आधृत्तसंधि मेलठ्याछों छन्‍्द छे, अने तेनों सन्धि चतुरक्षर छे। 

' “-बेहत्‌ पिंगल पृ० ५५०, 
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झान्ना पूरी शके ए छे. मने बरावर याद छे के हुं गुजरातो शाढ्ठानों 
नीचढां घोरणोनां भणतो त्यारे अमने मनहरनु' पठन व्रेक अक्षर बे 
मात्रानो थाय ए रीते भर शीखबता. अने ए अमने बहु कंटाव्ठा भरेव्ठ 
छागतुं ।” 

श्री पाठक के संकेत से हम यह कल्पना कर सकते हैं कि गुशराती' 
सें इसके दर अक्षर को द्विमाअिक पढने की प्रणाढी पाई जाने पर भी 
मूलतः प्राचीन कवि इसके दर अक्षर को एकमात्रिक हो पढ़ते रहे होंगे 
और इस तरद् घनाक्षरी का गदरा ताल्लु किसी ३२ मात्रा की बंदिश 
वाले झाठ चतुमात्रिक ताछखण्डों में गाये जाने अपभ्रश छन्द से 
जान पढ़ता है। १२ सात्रा की बंदिश का ३१ वर्ण वाढा एक छन्द 
प्राकृतपपंगढ्म में मौजूद है, जिसमें चणसंख्या तथा मात्रासंख्या दोनों 
नियत हैं । वह छन्द माशत्रिक दुर्मिठ, पद्मावती, छढीछावती आदि को 
जाति का ताल्च्छन्द है | प्राकृपपंगछम्‌ का यह छनन्‍्द जलहरण' हे, 
जिसका नाम कृछ हस्तत्षेखों में 'जनहरण'” भी है | भिख्खारोदास ने इसके 
लक्षणोदाहरण में बत्तोसों अक्षर रघु माने हैं ।। जछहरण और जन- 
हरण दो घनाक्षरो के भी भेद हैं, इसका संकेत हम कर चुके हैं जो 
प्राकृतपेंगठम्‌ के जछदरण से पूरी तरह मिछते हैं। प्राकृतपेंगछम्‌ के 
जअलूदरण की पूरी गति तो घनाक्षरी से नहीं मिलती, पर कुछ टुकड़े, 
खास तोर पर अन्तिम यतिखंड ( करि तुरअझ चछे, बहु दिसि चमछे, 
करिवर 'चलिझा, जब रण चढिदया ) स्पष्टतः घनाक्षरी की पादांक 
सप्ताक्षर यतिखंड वादढ़ी गति, छय और गूँज से समन्वित हैं।' दो 
सकता है, पुराने दिंदी कवियों में प्राकृतपेंगठम्‌ के 'जछद्रण” से 
मिलता-जुछवा कोई और भी छन्द्‌ प्रचढ्षित रहा दो और आगे 
चलकर बद्दी भुपद से छनता हुआ मध्ययुगीन हिंदी कवियों के यहाँ 
घनाक्षरी के रूप में अवतरित दो गया दो ! 


कि न>-जन-+-- 


१, वद्ी प्रू० ५५२, 


२. दे०--अनुशीलन ह १९२, 
३, दे० प्रा० पै० १. २०७, . 


उपसंहार 


8 २०५. पुरानी हिंदी भाषा, साहित्य ओर छंंदःसंबंधी विकास 

"का छेखा-जोखा प्रस्तुत करने में प्राकृतपेंगछम्‌ का महत्वपूर्ण योगदान 
है | दिंदी के आदिकालीन साहित्य का अध्ययन करने में विद्वान न 
केवछ साहित्यिक प्रंथों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, बल्कि दामोदर के 
'उक्किव्यक्तिप्रकरण', ज्योतिरीष्वर ठक्कुर के 'वणरत्नाकर' ज्ञेसे सत्रथा 
अप्ाहित्यिक प्रंथों ओर नाथपंथी साधुओं को अप्रामाणिक रचनाशों 
तक को तरजोीह देते दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि पुरानी 
हिंदी की इतनी कम सामग्री हमें उपछब्ध है कि इस समय को जो कुछ 
छुटपुट रचनायें मिलती हैं, उनकी रक्षा और उनका अध्ययन 
तत्कालीन भाषा और साहित्य की जानकारी के छिए बहुमूल्य समझा 
जाता रहा है। विद्यापति से पू की दिंदी--जिसे भोदे तौर पर 
पुरानी हिंदी कहा जा सकता है- का साहित्यिक इतिहास विशेष स्पष्ट 
नहीं है। इस काठ को अधिकांश रचनायें ऐसी हैं, जिनसे परवर्ती 
शुजराती-राजस्थानी साहित्यिक परंपरा ओर भाषाशास्त्रीय विकास का 
अधिक संबंध है, मध्ययुगीन हिंदो भाषा और काव्यपरंपरा का कम । 
दूसरी ओर पुरानी दिंदी या आदिकाढीन हिंदी रचनाझों की जो 
साहढिका प्रस्तुत की कला सकती है, उसे .पूणतः बिश्वसनीय नहीं माना 
जाता। खुमानरासो, बीसलढदेवरासो, परमारराप्तों जेसी रचनायें 
अप्रामाणिक और वाद की सिद्ध दो चुकी हैं और प्रथ्वीराजरासो जेसी 
कवियों को अभी भी सब छोग आदिकाल फी रचनायें सानने को 
तैयार नहीं हैं, क्योंकि इनको प्रामाणिक सिद्ध करने के छिए पेश को 
गई दढीलें तकंघम्मत और दमदार कम हैं, भावनात्मक अधिक । 
हिंदी का विद्वान प्थ्वोराज़्रासो जेसे काव्य को पुराना मानने के मोइ 
का संवरण नहीं कर पाता और जेसे तेसे इसे पुराना सिद्ध कर देना 
चाहता है । पर यह अभी तक समस्या दी बना दे, ओर जब तक इस 
, विषय में कोई सर्वेसम्मत निर्णय न दो जाय, हमने प्रथ्वोराजरासो 
को इस काछ की महत्वपूर्ण कृतियों में मानना अनावश्यक समझा है | 
ऋमारा आग्रह केवछ इतना है कि अंतिम निणय न होने तक इसको पूरो. 


( शट२ ) 


शरद आदिकाढीन काव्य मानने पर विशेष ज्ञोर न दिया जाय | ऐसी 
स्थिति में पुरानी हिंदी के प्रमाणिक सादिित्यिक प्रंथों में प्राकंतपंगछम्‌ 
का महत्व और बढ़ जाता है, जो एक ओर पुरानो हिंदी भाषा, दूसरी 
ओर खादित्यिक परम्परा, और तीसरी ओर छंदों के परिवेश का 
अध्ययन करने के छिए बहुमूल्य पंथ सिद्ध होता है | 

प्राकृतपगछम्‌ एक संग्रह प्रन्थ है, फिर भी इसमें उसके संग्रह से 
पूब की दो-तीन शताबिदियों तक को साहित्यिक भाषाशेडी का परिचय 
मिछता है। इस प्रन्थ की मापा परवर्ती अपभ्रंश का वह रूप है, जिसे 
अवदटू्ठ” कटद्दा जाता रहा है। मध्ययुगीन भारतीय आये भाषा के 
कलेवर को छोड़कर जब देश्य भाषायें नवोन रूप में अबतरित होने 
को तैयार द्वो रही थीं, उनके पुराने रूप, विभक्तियाँ, आदि घिस्र कर 
नये रूप में विकसित होने छगो थीं, उस समय को संक्रांतिकालीन 
ढिंदी का रूप प्राकृपपंगछम्‌ की भाषा में देखने को मिछता है। यह 
रूप इतना रूढ और पुरातन है कि अतिप्राचीन गुजराती, राजस्थानों 
ओर बंगला तक के चिह्न भी यहाँ मिल जाते हैं झऔर डा० मजूमदार 
तो इसकी भाषा को पुरानी बंगछा तक घोषित कर चुके थे। पर 
इतना होते हुए भी समग्र रूप में इसकी शेली ज्ञिस देश्य भाषा की 
भूमि पर टिकी है, वह सथ्यदेशीय नठ्य भारतोय आय आषा का दी 
प्राथीन रूप है | इसकी भाषा में ऐसे प्रादीन रूप हैं, जो आगे चछकर 
पूरबी राजस्थानी और जजञभाषा में विकसित हुए हैं । बसे कुछ छुटपुट 
प्रयोग यहाँ पूरबी हिंदी के भी मिछ जाते हैं, किंतु ये प्रयोग विशेष 
नहीं है| प्राकृतपगछम्‌ की भाषाशछी से हमें तात्काछिक साहित्यिक 
शेडी का दी परिचय मिछता है, यह बोरचाज़ की भाषा कदापि नहीं 
है, किंतु यहाँ ऐसे छुटपुट कथ्य प्रयोग छिपे हैं, ज्ो मध्यदेशीय बोढियों 
में विकसित हुए हैं 

पुरानी दिंदी काउ्यपरंपरा में मुक्तक काव्यों की विविध प्रवृत्तियों 
ओर अभिव्यंजना शेकियों की जानकारो को दृष्टि से भी यह गन्य 
काफी सनोरंजक है। हमने बताया है कि मध्ययुगीन दिंदो कविता 
की नौतिपरक, स्तोत्रात्मक ( भ्रक्तिपरक ), राजस्तुतिसथ और शंगारी 
मुक्तक रसघनाओं का विकास किस तरह पुराती हिंदी मुक्तकों के परि-. 
प्रच॒य में देखा जा सकता है । एक ओर संरकृत, प्रक्ृत और अपअंश के 
आुक्तक काव्यों और दूसरी ओर मध्ययुगीन हिंदी मुक्तक काव्यों के 


( श्८३ ) 


बीच की इस कढ़ी को कतई नहीं भुठाया जा सकता | इिंदो काव्य को 
घारावाहिक परम्परा और प्रगति के अध्ययन के छिए इन फुटकछ 
पद्चों का भी कम मद्दत्त्व नहीं है | ये रचनायें उछ समय की साहित्यिक 
प्रवृत्तियों का संकेत करने के अछम्‌ है और इस बात का सहज 
हो अनुमान किया का सकता है कि ऐसी कितनी बहुमूल्य रचनाय 
काछ के गर्भ में कवढित हो गई होंगी । 

प्राकृतपंगछम्‌ का विषय छन्दःशास्त्र है और इसमें पुरानी दिंदी 
के राज-कवियों ( भट्ट कवियों ) के यहाँ प्रचढित छुंदों के लक्षणों- 
दाहरणों का विवेचन है। संग्राहक ने मात्रिक एवं वर्णिक दोनों 
प्रकार के प्रसिद्ध छंदों को दी चुना है | इस अंथ के मात्रिक छंंदों का 
विवरण विशेष मद््वपूण हे। दमने बताया है कि प्राकृतपंगछम्‌ 
मात्रिक छंदों के विकास में अपअंश की निजी छन्दःपरम्परा से 
सवथा भिन्न छन्दःपरम्परा का संकेत करता है। अपअंश काव्यों 
ओर छन्द:शारित्रयों के कई छुन्द यहाँ नये रूप में अबतरित दोते 
दिखाई पड़ते हैं | कई मात्रिक छन्दों का नये वर्णिक प्रस्तार में विकास 
हो गया है ओर वे मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरम्परा में पाये जाने वाली 
रूपसज्जा की भूमिका घारण करने लगते हैं। अपञभ्रश के कुछ खास्र 
मात्रिक छंद यहाँ सबथा लुप्त द्दो गये हैं और कुछ अप्रसिद्ध छन्द यहाँ 
महरबपूर्ण बन बेठे हैं । कई मात्रिक छन्दों की मात्रिक गणव्यवस्था, 
यतिव्यवस्था, यमक और अनुप्रास के प्रयोग में देरफेर हो गया है, 
फछत: उनकी छय, गति और गूज़ में फक आ गया दे। रवयंभू था 
उनसे भो पहले नंद्तात्य से लेकर मध्ययुगोन हिंदी काब्यपरम्परा 
तक मातजिक तालछन्दों का विकास जानने के छिये प्राकृतपगछम्‌ 
बहुमूल्य प्रंथ है | हिंदी छन्दःशारत्र का उदय यहीं से माना जाना 
चाहिए | हिंदी के विविध छन्दःशारित्रयों के मतों के साथ प्राकृत 
पंगछम्‌ के छक्षणोदाहरण की तुठना करते हुए हम देखते हैं कि मात्रिक 
छन्दों का बिकास जानने के ढिये मध्ययुगीन हिंदी काव्यपरंपरा में 
हम तीन सीढियाँ मान सकते हैं, पहो प्रकृतपंगढम्‌, दूसरी केशव- 
दास की छन्दमाठा और रामचंद्रिका, तोसरी भिखारीदास का छुन्दा 
णेब। इन तथा दूसरे प्रंथों को तुढनाथ लेने पर इमें पता चछता है कि 
अध्ययुगीन छन्दःशारत्री प्राकृतपंगढम्‌ के पूरी दौर पर ऋणी हैं । 
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व्यास, डा० मोलाशंकर $ संस्कृत का भाषाशास्रीय अध्ययन ( काशी, १९५७ ).. 
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उपाध्याय, पं० बलदेव $ वैदिक साहित्य, 

केशवदास : रामचन्द्रिका ( लाला भगवानदीन संपादित ). 

कोछड, डा० इरवंश : अपम्रंश साहित्य, 

शुप्त, डा० माताप्रसाद : बीसज्देवरास ( संपादित ), 

'गुप्त, मैथिलीशरण ४ साकेत, 

'ज्ञनविजय, मुनि ; पुरातनप्रबंधसंग्रह, 

जायदी $ पह्रवत,.. 


६ ४८६ ) 


तुलसी, गोस्वामी : रामचरितमानस, 
कवितावली, गीतावली, 
तिवेदी, डा० विपिनबिहारी : चन्द बरदायी और उनका काब्य, 
द्विवेदी, डा० हजारीप्रसाद : हिंदी साहित्य- 
हिंदी साहित्य का आदिकाल 
: संक्षित् एथ्वीराजरासो ( संपादित ) 
नमेन्द्र, डा० : देव और उनकी कबिता 
पद्मनामे : कान्हडदेप्रबंध ( प्रो० काँतिलाल व्यास द्वारा संपादित ) 
प्रेमी, नाथूराम ; जैन साहित्य ओर इतिहास ( बंबई १९४२ ) 
विहारी : बिहारी सतसई (लाछा मगवानदीन संपादित ). 
मतिराम $ मतिराम ग्रंथावली ( भरी कृष्णविहारी मिश्र संपादित ). 
मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद : हिंदी साहित्य का अतीत 
$ केशवग्रंथावली ( खंड २ ) 
मेनारिया, डा० मोतीछाऊ ; राजस्थानी भाषा और साहित्य, 
४ डिंगल मैं वौर रस, 
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शर्मा, डा० रामविछास : आचार्य रामचन्द्र शक्क और हिंदी आलोचना, 
शुक्र, आचाय रामचंद्र : हिंदी साहित्य करा इतिहास ( अष्टम संस्करण ), 
सक्सेना, डा० बाबू राम : कौर्तिकता (संपादित, ना» प्र० सभा, द्वितीय संस्करण), 
सांकृत्यायन, राहुल ; हिंदी काव्यघारा, 
सिंह, डा० नामबर : एथ्यीरासो की भाषा, ( सरस्वती प्रेस बनारस, १९५७ ) 
हिंदी के विकास मैं अपश्रंश का योग ( द्वितीय सं० ) 
सूर्यमलछ : वीरसतसह, 
चूरदास : सूरसागर, 
सेनापति ; कवित्तरत्नाकर, 
स्त्रामी, नरोत्तमदास, आदि : ढोला मारूरा दोहा ( संपादित, ना» प्र०« सभा, 
' द्वितीय झुंस्करण ). 
अमिनबगुप्त : ध्वन्यालोकलोचन, 
जय॑देव : गीतगोविन्द, 
दण्डी ; काव्यादश, 
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4 प8000 + 0968)0898 (2४४४) ०६2०४प7- 
08808 76७ ए॑ 0807#8 50807 00]026 '(६॥४080068. 
27788 0 डि85व9778४ 49889870)॥ 4086पस्‍/॥8, 
गण्तांधप &एपरपाए, ( 94, 95, 96 ). 
वणवींष 30000%8) (रेए४४४०९ए, ( 4988, 949, 987 ). 
चण्पाण॥] 0 50708 एशए०४६५, ( 982, 986 ), 
बे०ण्ाओं ता पदि०एको स्‍ै8509 800०४0ए ( 80079४ए 97806) ). 
चेणप्रणाओं 0 08970! 08040 [58057686, ४, 9... ऐजएश5५ 

860ए 06 85%7008, ५४०) व, ॥, 30, ९४, शा, 
एनरामा।इ7ए दिक्ृूणां+ 00 छह 00/्रगणा | उिधकाणा. 70 
(४४. 0 उद्नात० का00088, 
((प्र|ंग'श वि680870 50009 फ9ए 7०प्रणाश, 
नागरीप्रचारिथी पत्रिका, 
शोधपत्रिका, आदि, 


च्र्ष्ठ 


२१ 
श्डे 
३९ 
डर 
डर 


४८ 
्ट 
६५ 


द्र५्‌ 


९ 
२ 


९५ 

११ 
१११ 
११६ 
१३३ 
१३५ 
१३९ 
२४९ 
१४९ 
- १५७ 
२५९ 


शुड्पत्र 


अशुद्ध शुद्ध 

आधार आधार पर 

उद्धृत उद्धृत 

१०७०-९४ ई० ११७०-९४ ई० 

कौ जा सकती की जा सकती है। 

उस काल मेँ उस रूप मैं 

विद्वानों में विद्वानों ने 

पृथ्वीराजरासो पृथ्वीराज 

8१२ हश्श्ञ 

भजंति भज्जंति 

गोरी. . है गोरी ( नायिका ) नायक के 
हृदय में पीड़ा कर रही है; 

किये की 

आप्रामाणिक अप्रामाणिक 

विभाषाओं विभाषा 

परिनिष्टि ता परिनिष्ठितता 

लक्ष्मी घर लक्ष्मीनाथ 

किया किया है 

अकारांत आकारांत 

मथा' मत्था 

विभाषाओं विभाषाओं में 

१४ वीं शती उत्तराध १४ वां शती पूर्वार्ध 

विभाषायें विभाषाओं 

#श९्ती १8(70[65 

प्रतिपादिकों प्रातिपदिकों 

मास मं माष मर्ष 

॥॥॥ 0 4 :॥| 76008] 


मुघु /> मुह मुषु < मुह 


'शदर 


१६७ 
६९ 
हल 
१९२ 
रश्२ 
२१८ 
श६३ 
२६४ 
२८२ 
२९२ 
२९६ 
३२८ 
३२४ 
२४८ 
३४९ 
३५० 
रेएष२ 
र५्‌२ 
३५३ 
रे५४ 
३५६ 
३५६ 
३५७ 
३६१ 
बे६७ 
३८१ 
३८९ 


इल्र 


( थेध्२ ) 


२२, २३, २१४, <_ 

२५, २६ 

१६ स्पर्शोंडमिनिधानः 
प्‌ नित्नल स्पर्श व्यंजन 
१९ सरलीकरण तो कर 
श्ड प्रतिपादिक 
२३ बास्तोस्ताविक 
२-३ अकारांत विशेषण 
१० प्रत्यय भी जाते हैं | 
श्२ माने जा सकते 

१ अमिषृद्धि 

१ जर्मनी समाजशाज्नी 
श्र्‌ अवतरउ 
२३ #767 

२ क्यूंरमंजरी 

है इस 

धर व्यवस्था 
१६ पाई जाती 

२ नहीं 

३ मोह 

ढ्‌ प्राकृतपगलम्‌ 

१ संस्कृत प्राकृतापश्र श 
९ ययनसमलग 
२९ तथुबोध 

८ यस्मा 

5 छंदों गाथा 
१४ कठबभ 
१० किन्हीं भी छन्द 
९-१० पद्म का हक्का... 

नाम दिया है 

१४ दशम वर्ण 
इ२ 'मिल्ती है 


न 


स्पशेडमिनिधान: 
निर्बल व्यंजन 
सरलीकरण कर 
प्रातिपदिक 
बाल्तोस्लाविक 
आकारात विशेषण 
प्रत्यय भी हैं । 
माने जा सकते है | 
अभिवृद्धि 

जर्मनी के समाजशा्तरों 
अवतरेउ 

घ8 0 
कर्पूरमंजरी 

द्ट्न 
व्यवस्था 

पाई जाती है 

वहीं 

मोहू पु 
प्राकृतपंगलम्‌ 
संस्कृत, प्राकृतापश्र श 
यमन... 
अतवोध 

यस्या 

छंदों में गाथा 
पठपअ 


किन्हीं मी छन्‍्दों: 


द (हटा दें ) 


दशवर्ण 
मिलता है 


४०४ 
४०८ 
४१९ 
४२२ 
४२८ 
४६५ 
४५८ 
४८२९ 
४८२ 
४९५ 
घु०्रे 


ण०५ 
५०८ 
५२४ 


ण्ड्७ 


( ५६४३ ) 


होते रहते हैं 
प्राकृतपगल्म्‌ 

डा० वेलणर 

है, क्योंकि 

प्रथम दल २७ ल्घु 
हन्‍्दों ऐसी मैं 
चौथाई 

नारायणदास का उदाहरण 
सगण 

गननांग 

यतियवस्था 

ख्ह 

ड। 

पुराने लेखकों 

और पहली 

उक्त छंद चतुर्थ चरण 


प्रथम, और नवीं मात्रा 


होते रहे हैं 
प्राकृतपैंगलम्‌ 
डा० वेलणकर 
क्योकि 
प्रथम दल २८ लघु 
ठन्दों में ऐसी 
चौपाई ह 
नारायणदांस उदाहरण मैं 
रगण 
गगनांग 
यतिव्यवस्था 
बहु 
॥ड 
पुराने लेखकों में 
और वे पहली 
उक्त छंद के चतुर्थ 
चरण 
प्रथम, पाँचवीं और 
नवीं मात्रा 


नामानुक्रमाणिका 


अकबर ४८,२४७, ३२९३ 
अजितशांतिश्लव ३७७. 
अथवैत्रेद ७१, २६७. 


2१४,८० १ 


अदृदमाण ७७, ३४४, २६६, ४१३, 


४१७, ५६८. 
अनधेराघव ६०, 
अनुराग-बांसुरी ३४४. 
अनूपशर्मा ३११, ५७३,०७७. 
अपभ्रंग २, 

१४७, १४८, १०७, १९८, 
२१०, २२०, २३८, 
३२७, ४१९, ५८२, 
(उत्तरी अपन्वंश ) ७७. 

( गुजर अपश्रंग ) ६८, ७७, 
१७9७१. 


२०५ 


२४० ४ 


३, ९, २२, २३, ५०, 
५७, ६०, ६४, ६८, ७०, ७४, 


आमीरी--७१ 
अज़ुन या अब्हु ३८६, २३९३, ४६५, 
; अस्सदोरफ ४२२ ,४८६ 
' अवधी 2६, ९४, १०८५, ११७, २१७, 
२३१, ह 
अवहदट २, ८०, ८२, ९४, १९५, 
। २१७६ २२८, टर, 
: अवेत्ता २१२, २१४, २१५, २६८. 


' अधंमागधी ७१, १२९, १९१, १९६, 


१९९, २०१, 
अश्वघोष ३१७, ३२९. 
असमिया ८३, १९९, २२७. 


्ः 
' अब्दुरहमान २८३. 


' आँयू ४५५, 
; आफ्रेक्ट १७, 
! आनेल्ड ३२७, 


( नागर अपम्रंश ) २८, ६८, : 
: आवंती ६८, ७१, 


७६, 
( पदिचिमी अपश्रंश ) ४०, ८९, 
१६८ 
( पूर्वी .अपश्रंश ) २४, £३८, 
. १९१, २०७. न्‍ 
( मारवाड़ी अपश्नंश ) ३६१. 
(शौरसेनी अपश्नंश ) ३, २३, 
२६,६९, ९४ 
अभिनवरगुप्रपादाचाय २८९. 
' अमरुंक ६३ 


आह्हा उन्द ३०२. 


ई० औस ( एक जमन विद्वान ) २९२. 


उ्तिव्यक्ति (प्रकरण ) ६८, १३५, 
१४४, १९६, १९ ऐ, २००, 
२४२, २०३, २०६ ०८८१, 


उद्योतन २५८, गम 

उड़िया ८२, ८१, ८४, ८६, १३८, 
१८३, १९९, २०७ 

उपाध्याय, पं० बडदेव ६० 


उपाध्ये, डा ०आदिनाथ नेमिनाथ डक 


( ३) 


ऋर प्रातिशाख्य २२६, 

ऋचेद ७१, २६७, ३२२७, 

एडम स्मिथ २९०, 

ओजझ्ा, डा० गौरीशंकर हीराचंद ४४ 
कंसबहों ३३४. 

कटठोपनिषद्‌ ३२९, 


कृपा ७५, ७६, १९३, १९८, २०८. 


कनका मर ७६. 
कननौजी ६८, ७९. 
कबीर ४९, ५२, ५९, २४२, ३८०, 
४०७, ५४२, ५७७, 
क्रकाडुचरिड ३४२, 
कण, कदचुरि ५०, ५२, ५४. 
कण, डाहल १२. 
कर्पूरमंजनी ६, ५५, ७२, 
२११, २१६, २६८, ३१९, 
३३१४, ४०४. 
कवितावडी ३२३, 
कवित्तरत्नाकर ३२४. 
कविद्पण ३५९, ३२६५, २७७, ३८२, 
४००, 
कबिदर्पणक्रार ४००, ५४५. 
कान्इड्देप्रबंच ६८, ८४, ८७, ९२ 
१८७, २४३. 
कामताप्रताद जैन ३९४. 
कामायनी ५५३. 
कालरिजर २९१. 
कालिदास ६३१, ६४, ७६, ११९, २६८ 
३१७, ३२९, ३३४, ३५५. 
४०१, दौरे, ४२०, ५४२. 
कालिदास राव-१२०. 
काल्डबेल:२७९. * . 


९५, | 


| काव्यनिर्णय ९३, 

काह्यप ३०७, २७८. 

कीथ, डा० ए.० बी० ८, ७४, ३५४. 

! कींतिपताका १७, ४१. 

! कीतिलता ४, ४१, ६६, ६७, ६८, 

४ ७२, २६९, २८८, २३४०, २९२, 

४४६, ५७६, 

, कीर्तितिंद १७, ५६, ३९१. 

कुतबन रे४४. 

कुभनद्ास ५४, 

कुमारपाढ ५०, ३७१. 

कुमारपाल्चरित ३१६, ३३५, 

' कुमारपाठ्प्रतिशोष १२९, १३५, 
२०३, २२४, २०२, २५६, ४८३. 

कुबल्यमाला २५८, 

कुशलडाभम २४४, 

कृष्णीय विवरण २७, 

केदार भट्ट ३५०, ३११, 

केलोंग २१७. 


केशव ( केशबदास ) ४ट, १३०४, 
३१४, ३१९, ३४५, १३४८, 
२९२, ३९४, ४०१, ४४८, 
४९६, ५२८, 5४०, ५७३, 
५८३५ 

| केशवकोमुददी ४८३. 

कोछड, डा० ३. 

कोसली ( भाषा ) २१७. 

क्रमदीश्वर २२, 

क्षेमेन्द्र ११, ३५५, 

। खड़ीबोली ६८, ८०, १०५, १०७, 


१०८-११०, १३१५, १७८ ह९३:- 


| ० 78५) 


हे 


खानदेशी ७६, | 

खुमानरासो ४२, ५८१. 

खुसरो, अमीर १३ 

गंग ( कवि ) ४८, ४९, ८४, २४७, 
५६०, ५७३२, “७७, 

गंगादास ३५८, 

गंगावतरण ४९०. 

गउठडइबही ६१, ७२, २६ 

गणेश्वर ५६, 

गदाघर ३१०, ३१३, २९५, ३९१६, 


४१५, ४१८, ५४९, 


८, रे३८ 


के 
हा 
/ 


गयासुद्दीन तुगलक १०, 
गयाप्रसाद सनेही ५७३, 
गांगुलि, डी० सी० ४, ९, १०. 
गाथा ४११, ४१७, 

गाथा छन्द ४११, ४१२, 


गाथा लक्षण १५८, २०९, २६०, 
६६२, ४१६, ४८५, | 

गाथासमशती ६, १०, 5४, ५८, 
६२, ६८, ९२. 

गायगर, बिल्हेय १४०, १५४. 


गाहा ३२४, ३३५. 
गाहासत्तसई ४१२. 
गिरक्षरदास ५९. | 


भर च | 
मिरिधर कविराय २९६, ५५८. | 


गोतगोविंद ११, ६०, ६६, ८ 
श१८, रे४र, ३४९. 

-भीक़मोजिंदंकार ३०७ 

मभीताबली ३५१, ५७७ हि | 

गुबराती ६८, ६९, ७३, ७४, ७६, 

5 छ९, ८३, १०५, १३८ 








१३८, | 


१६४, ९७७, १८६, 
२३९३, ५८२. 


३४८, 


' गुणे, डा० ४, ८, १०, १९. 
; गुप्त, डा० माताप्रसाद ४२, ४२. 
: गुप्त, मैथिलीशरण ३११, ४१४, ४०४, 


५५४, ५७३, 
गुमान मिश्र २४८, २९८, 


' गोपाल ( नायक ) ३६५,५७६. 
 गोरखनाथ ४०. 

) हः 

- गोबधन ६३. 


गोविंद ३६५. 
गोकिंदचन्द्र ५५. 
गोल्दरिमद्त ५. 
गोरी, शहाबुद्दीन ५१. 


: ग्रामातीक देर प्रा. स्पालेन २६७. 


ग्रियसन २०, ७४, २०१, २०७ 
प्रीक ( माषा ) २०४, २०५, २१५, 
२६८, 


: घनाक्षरी ३४७, ५७३ 
: घनानंद २९५ 
| घोष चन्दरमोहन ३, ७, १३, ३०. 

। घोषाल, डा० एस, एन, ४, ९, १०, 


५७३. 


९४; ९१, २२, ३३, १४१- 
१४४. 

चण्ड्रीदास ३४२ 

चण्ड्रीशतक ३०. . 

चए्डेश्वर ठस्कुर १४, १५, ६२. 


चतुमुंख २६५, ३६६ ह 
चंद ( कवि ) ११, ९६, ९७ 
चादुय्प, डा० सुनीतिकुमार १, ३, ९, 


१७ १५, ७४, ८० र पु १०५, 


( 


११४, ११८, १३१, १३६, 
१०६, १५८, १०९, १६३, १६६, 
१९६, १९९, २००, २०१, २०७, 
२१२, २१२, २२०, २३८, 
२३९, २४२. 

चाणक्यनीति ८८. 

चाण्डाली ( माषा ) ७१, 

चाल्स ल्‍्याल २६१. 

चिन्तामणि त्रिपाठी २९४. 

छंदःकन्दली २७७, २८२. 

उन्दःकोंश ६, ८, ३८५८, २५९, ३९२, 
४००, ४९९, ४८५, ५४८, 

उन्दकुप्पनी २९८५, 

छंदःप्रभाकर २९६, ४०४, ४७५, 

उन्दमाला ३९४, ४०७, ४४८, ४८०, 

५२८, ५८३. 
उन्दविचार ३२९४. 
उन्दविनोंद २९०, ४४८, ४८०, ५२३८, 
उन्दविनोद पिंगल ४७४, 
उन्दःशारू २४१, ३४४, 
इन्दःशेखर २०९, ३६८, 
छन्दसार ३९८, ४८१. 
छन्दासूत्र २५४. 

छन्दाथ्वी २९५, 

छन्दार्णव ३१०, ३३१, 
३९६, ५३१८, ०८३. 

हन्दोनुश्ञासन. ९, ९४, 
३५०९, ३६०, ३६५८, 

छन्दोमंजरी २१०, 
३२९६, ५३८, 

इन्दोरचना ४७०. 

छन्दोवर्णन ३९६, 


59॥: 
२०४, 


६०, +-५४, 
३७७, ३८२. 


३९५, 


| + 
३ 


४) 


! छनन्‍्दोविनोद ३१०, 

| जग़निक ३५२. 

! जगन्नाथदास रत्नाकर्ों ४ ,०, 

| जगन्नाथप्रसाद भानु ३९६, ४5८ 
| जज्जर ६, १४, ४२, ५४. 

: जयचंद १३, ५५. 

! जयचंद्प्रकाश ४२, 


: जयरेव ११, १२, 5०, ६२, ६६, 

। ३२०७, २४२, २४१, २७८, 

| जयमयंकजसचंद्रिका ४२. 

' जयसिंह ( सिद्धराज ) २७१. 

: जयसिंह (सोडंकी ) “८९. 

! जयानक ४४. 

| जसहरचरिठ २०३, ३४१. 

ह जायसी “२३, ८६, २२८, २४०, २४४, 

| ४५०७, 5४८० 

. जिनदत्तसूरि ४७७, ४७८, 
जिनपञ्मयूरि ३२४४, ४८७. 

! जिनप्र भसूरि २७७, 

| जिन विजय मुनि ४४, ४०, ४5, ४७, 

। ९!५ 

| जिनसिंहसूरि २७७. 

| जैन, डा० हीराद्यल १३५. 

जैपुरी ( विभाषा ) ९०, ९१, १३३. 

जोइन्दु ५८, ७५, ७६. ह 

ज्यूछ ब्लाख प्रों० २४१. 

ज्योतिरीश्वर ठक्कुर १४, “८१. 





टगारे, डा० ग० वा० ७६, ११७, 
२०३, २०५, २०७, २१५, २१६, 
२२१, २२४, २३८, - २४०, 
२४४, २५६. का 


( ४) 


रर्नर २०२. 

डी, एस, इलियट २९९, 

टेसियोरी, डा* एल. पी. ३, ८, ८५, 
८४, ८९, ९०, १४६, १८६, 
२६१, २६९. 

टोडरमल्छ ५, २१. 

दूग्प २८१. 

ठाकुर ५७३ 


डिंगछ ( डींगठ ) ७९, ८८, १२-९४. : 


4डिगलकोश ३९६, 

दूँद्ाडी (बोली ) ९१. 

दोलछा मारू रा दोहा ५७, १८७, २२७, 

२२६, २१९, २४४. 

तत्वदीपिका ( ठीका ) २९. 

'तानसैन ५७६, 
_ तारीखे-आलइ १३. 

उतेलकसूरि ३७७, 


बईतवारी, डा० उदयनारायण ४, २४७. ; 
सुल्सो ( गोस्वामी तुलसीदास ) ५३, : 
५९, २२२, २३८, २४०, २९६ 


श११२, ३४२९, रे४४, रे४७ 
३५०, ३५२, ४५७, ५४५, ! 
५७३. 


खुहफतु-रू- हिंद ११२. 

जिभुवन ५०, ३२४३, 

'त्रिलोचनदास ३७७. 

मिवेदी डा० विपिनंबिहारी ९६. 

थाम्सन, प्रो २९०, ३२८. 

'थूलिभद्‌ फागु ३४४, ४८७. 

चुण्डी ७३, ३१७, ३५५. 

दुलपतपिंगल ३४९, ४२६, ४४३. 
४४७, ४७०, ५२२, ५५२. 


| इलपत भाई ४५७, ४८९. 

, दरूपतराम डाह्मा भाई ४७० 

दामोदर भट्ट ५०, ३९१, 

दामोदर मिश्र १६, १८, २०, ३८५, 
३२५७, ५८१. 

दास, डा० श्यामसुन्दर ४३. 

दिनकर ( रामधारी सिंह कवि ) ५५४. 

दीक्षित, मधुरा प्रसाद ४३. . 

दीनदयाल ( गिरि ) ५९, ५५८. 


-। दुःखभंजन कवि २५५, ४०७. 


! दुर्गादत गौड़ ३९५. 

: देव ( कवि ) ४९, ५४, २९५, ५७२े, 
: देवसेन गणि ५४२. 

: देवीप्रसाद, मुन्शी ४२. 

' देशीनाममाल २८४, 


: दोल्चि, नित्ती १९. 
: दोहा ५४२. 
: दोहाकोष. (दोहाकोश ). १४६, 
१९१, १९३, १९७, २१३. 
द्विजदेव ५७३. 


, द्विवेदी, आचार्य मद्गावीर प्रसाद ३४८ 


: द्विवेदी, डा० हजारी प्रसाद ४, २२, 


४०, 
५६७. 


४५, ४६, ४९, ३६६, 


' धनज्जय ३६५, 


धनपाल ७५, ७६, ४५९. 

धघनपाल ( द्वितीय ) ५४२. 

धम्मपद ३३२, ३३३, 

घव॒ल कवि ५४२. 

धूर्ताख्यान ४१७. 

न० मा० आ० ९, ७४, १०१, १०२, 


(६) 


| पठमचरिय ३३३. 


१०३, १ १३, १४५, १४६, 
१०३, १५९, १६५, १६६ 
१७४; १७५, ९७७, (८३, 
१९०. 

नन्ददास ४१३. 


नन्दियडु या नंदिताब्य ३०३, ३१९, . उमानेद ( अश्छाप-कवि ) ३५२. 
रैदेरे, परक्नाल्रासों ४२. 


३१६, ३८८, र५९ 
४१६, ४८५, ४५३, 
नयचंद्र सूरि १३, ५४. 


नरहरि ( कवि ) ४८, ४९, ५०, ३४७, : 


५६०, ५७७. 
नझ्छा, शमशेर सिंह ७९, 
नरोत्तमदास ५७३, ८७७, 
नांगदेवी २६९, 
नागराज ३८६. 


३५९, 
नाथूराम शर्म्मा ५७३. 
नारायण ३०७, 
नारायण दास ३१०, ३९५, ४३३. 
नाइटा, अगरचंद ३४. 
नूरमुहम्मर २३८, २४०, २४३२, ३४४, 
नेपाली ( भाषा ) ७६. 
नेमिणाहचरिठ २२. 
नैषधीयचरित, नेषध ११, ५०, ५२, 
६१. 
पंजाबी ७६, १३५. 
पण्डित, डा० प्र० बे० ७२, ७५, 
पंडित, शिवप्रसाद मिश्र रद्द! ३४२. 
पंडया, मोहन छाढ विष्णु छाल ४३... 
पठमचरिठ ३४२, ३६५. 


। 
॥ 
] 


। घदाबली ( विद्यापति ) ४१. 


' पद्मनास ९२. 


प्माकर ४९, “५०, ५२, ३१०, ३९६, 
४१८, ५९३. 


पललब ३२५. 
: पाणिनि ३८८. 


पाण्डव पुराण ५४२. 


: पादल्स्ति २७७, 
ह पालि ७२, १२६, २०४: 
| पिंगल ३२५४, रे६४, ३७७, रे७८, 


नाय्थगात्य २०७, ३२९, ३३४, ३८०४, 


१ 
१ 
+ 
[ 


है 
] 
| 


! 
| 
| 
| 
| 
) 





३2५, ३९४, ३१५. 

पिंगल ( शेषनाग ) ८, १, २०, २३, 
९६. 

पिंगल छन्द्सार ३१०, 

पिंगल छन्दासूत्र ३२०६, ३२९, ४००. 

पिंगलटीका २८-२९, 

पिंगलप्रकाश ( टीका ) २८. 

पिंगलाथप्रदीप (टीका ) १९, २६, 
२७, 

पिंगलसारविकाशिनी (टीका ) १८, 
२१, २५-२६. 


| पिंगलतस्वप्रकाशिका ( टीका ) २७. 


पिंगल ( भाषा ) ९२-९४, २०७, 

पिंगलशांख्न ४८८, 

पिंगलसूत्र ३५५, ४०७, 

पिशेल, रिचा्ड ३, ४, ५, ७४, १२४, 
१३५, १४१, रै८५, १९६ 


(७ ) 


१९६, २१५, २२०, २२१, 


२४०, २४२, २४४, २६७, २१६. 


पुण्यअ्वकथाकोश ९१. 

पुत्ताछ शुक्ल डा० ३१६, ४६८, 
४७९, 

पुरातन प्रत॒न्ध संग्रह ७४. 


पुष्पदंत ५०, ७४, ७६, २०३, २४१ 


२६९, 
४५९. 

पृथ्वीराज ४२, ५० 

पृथ्वीराजविजय ४४. 

परथध्वौराजरासों ६, ११, ४२, ४३, 
६२, ९६, ४०१, ४१३, ५६०, 
५६७, ५७४. 


२४१, रे४३, रे४८, 


चैश्ञाची (प्राकंत ) ५०, ७१, ८२, : 


१३४, २०१. 


प्रवरसेन ७२, ३३०, ह१७ ४9६, 


प्रसाद ( जयशंकर ) ४५८, ४७९ 


5 ३, पूरे 

ग्राकृत ( भाषा ) ९, २२, २३, ५०, 
५७, ५८, ६२, ६८, ८२, ९२, 
१५५०, ३२७, ०८२, 

प्राकृत पिंगल टीका २९. 

प्राकृतप्पैंगलम्‌ ३, ४, ५, ६, ८, ९ 
१०, १२, १३, १४, १५, १६, 
१७, २४ ५२, ५४, ६३, ६४, 


८०, ८२,८९, ९१, ११२, ११३, : 


११८, १९३, १४३, २०९, 

२३७, २४३६, २६६ ३४५९, २०९, 

३८५, ४००, ४८५, ८३८, ८८१ 
पग्राकृतप्रकाश ७१. 


: प्राक्ृतापश्रंशछन्दःशासत्र ३०७. 
| प्रा० भा० आ० १५८, १८५, १८८, 
१८९, २०१, 
. २०६, २०८, 
२१५, २१७. 
प्रेमीनी ३६५. 


! प्राकृतसबंस्त १९, १९२, 
| 


२०३, २०४, 
२१२, २१४, 


| फरिष्ता १४, 
' फारसी २८८. 
' क्य ३, ८९, ८९, ८९ ८५ ८९, 
... ८८, ९२, १५९, १८३, १९९, 


२०७, ३९३, ५८२. 
: बब्बर ४, १३, ५०, ५४, ५९. 
. ब्रज, ब्रजमभाषा ६८, ६९, ७७, ७८, 


८०, <३, ८८, ९४, ९८, १००, 


£्‌ ०५, १०८०-४६ १०, १३३, 
१६३, १७८, २१९, २२२, 
३३६. 

' बॉकौदास ९३, 

' बाण ५०, ५९, २६८. 


: बराहुबलियरित ५४२. 

भिदारी ( कवि ) ४९, 
३२२, २४४, 

: चिद्दारी सतसई ३२३, 

: बीम्स २८०. 

चीसल देवरास ४२, ४३, "८१, 

बुंदेली ६८. 

| बुद्ध ५८ 

: चैजू बावरा ५७६. 

बृहत्‌ पिंगल ४२६, ४४३, 

५५४, 


८५, २६१, 


५२९, 


( ८) 


बलि ( क्रिसन रुकमणीरी ) ७६. 
बोलेनसेन ५. 

बौद्ध साहित्य ४६२. 
बौद्धसिद्ध २४२, 
ब्लाख ज्यूल ४ र्छ 
ब्यूचर २८९, 
व्यूल्दर ४४. 
भंडारकर ७४, २६१, 
भट्ट नारायण २६८, 
भट्दि ( कवि ) ४०, ३०४. 
भद्निकाव्य ३३०. 
भक्तामरस्तोत्र ६०, 


श्र 


भरत ३०७, रेर४, ३५४, २३५९ 
३७८, 

भतृहरि ५८. 

मलल्‍्छट ५७. 

भवभूति ५०, २६८, ३५०, 

भविसत्तकहा ५, ७, २१, १२०, १२८५ 


२०३, ३४२, ४२३३, 
भामद ३१७. 


भायाणी, डा० हरिवल्लभ १०४, ११८ 
१२३, १२७, २३५, २७३, 
४२२, ४६६. 


भारमल्ल ३९७४, 

भारतेरानी ( भाषा ) २१०. 
मारतेन्दुद्रिश्वन्द्र २९६, ५७३. 
भारवि ३३०, ३५५, ४०१. 
भिखारीदास १८४, २०० 


३१९, रे३१। रे४५, रे४ 


३१०, | 


३८३, २९४, ३९५, ४१८, 
४४८, ४७५, ५३१, ५८३, 

-- अन्थावली १९५, 

मीली (बोली ) ७६, 

भुजगाधिप २६४. 

सूडानी ७६, 

भूषण ( कवि ) ४९, ५०, ६२, २९५६ 
५७३, 


भोज ५० 


; भीजदेव २६१९, 

: भोजराज ३६९. 

|! ०. 

; भीजपुरी (भाषा ) १८७, १९५९, 


घ े 9 न्‍ 


| 
| 
| 
। 
। 
ई 
। 
। 
| 
! 


। 
क्‍ 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


२६१. 

मंछाराम ३९६. 

मजूमदार, विनयचंद्र ३, ५, ८, ८२,- 
८७, ८८, ५८२ 

घंझन २४४ 

मतिराम ( कबि ) ४९, ५० 
२४४, २३९४, ५७३. 


६२, 


। मत्स्य पुराण २३०, 


मेन, भा, आ. ७९१, ७२, ७४, १००, 
१०१, १०२, १२४ १४०, १५८, 
१६१, १६१, १७७, १८३, १८८, 
२०१, २०३, २०७, ५ 

मनीरास ३९५. 

मयूर ६०. 

मराठी ७४, १३८, ३४८, ३९३५. 

महापुराण ३४२. 

महाराष्ट्री (प्राइत ) ७१, ७४, १५७, 
१६२, १९६, २०१. 

मांडिव्य २०७, ३७८ 


( ९) 


झागधी ( प्राकृत ) ७१, ७४, ८२, ८६, 
१४१, १९१, २०१, २४७. 

माघ ११, ५०, २६८, रै३०, 
४०१. 


सानतुंग ६०, 

मानरित तोमर ५७६ 

मारवाड्धी ( विभाषा ) ६८, ७४, 33, 
१६४, १८६. 


मांकण्डेय १०, १९, २३, २५, ! 
मि्जालों ९०, १२२, १२७. 
मिश्र, बंचुआं १८. 

मीरा ३४२, २४७. 

मूच्छकटिक 3३, १४१, 

मुंज ५०, 

सुरारि ५०, ६१, २६८, 
मुरारिदान ३९६, 

मुल्तान २५०३ 

मेनारिया, ड॒ा० मोतीलाल १३, ९४, 
मै, प्रों० ३२८. 

मेस्तुंगाचार्य ५५. 

मेबाड़ी ( जोडी ) १३२, १६४. 
मेत्राती ( बोढी ) ९०. 


शेर 


मैथिडी ७८, १४, ११६, २०७, २२० 
द २६१, 

यश्मः कीर्ति ६८, ५४२ 

याकोत्री, हमन १, ३, ७, १०, २१, 


२२, ७४, ७७, ७८, ८०, ८२, 


शश्ट, १२९०, १२७, १३१ 
३१६, ४३२३. 
यादवेंद्र २७. 


, ९० 


' यास्क ७१, 
: येस्पर्सन २७३. 


ड्ः 


रइधू ६८, ७८. 


. रघुनाथरूपक ३९६. 


, रणपिंगल ४२६, 
' स्नशेखर ४, 


. रत्नाकर ३५ 


७ 
६० 


२५०८, 


५ ४७७३ 
3 ७३५ 


' सर्नावली ४२०. 


' रबिकर १७, १८, २१, २५, 


रडा ३६५. 
२६, ३९१. 


. रसिकगोजिंद ३९५ 
. रद्दीम ४९, ५९, ३४४ 
: राजमल्छ ( जैनकवि ) ३२९१३, ४८८, 


: राजस्थानी ( भाषा ) ६८, ६ 





५२३, ५३७. 
राजशेखर ११, ५०, ७२, २६८, २८८, 
३३४, ३५९, ३६८, २६९, ३८५, 
३९३, ४००, ४५५, ४७६, ५५०, 
९ हें, 
७४, ७६, ८२, ८५, १०५, १५६, 
१६३, २२६. 


| ( पुरानी पश्चिमी ) ७८, ८४, ८७, 


८९, ९१, १३३, १४६, १६४, 
२३७, 

( पूरबी राजशानी ) ६८, ७९, ८०, 
८९, ९१, ९८, १३३, १७८, 
२०१. 

| रामचंद्र ९१. 


| रामचंद्रिका ३०४, २१४, २१९, ४००, 


४४८, ४९६, ५८३. 
रामशर्मी ( वैयाकरण ) २३. 
रामसिंद ( मुनि ) ५८, ७५, ७६. 


( १० ) 


रामायत्र २२९. 

रावणवध ३०४, ४१७. 
रिहणेमिचरिड ३४२. 
ऋद्ददामन्‌ २६८, 

रूपदीपपिंगल ३९६, 
रूपमंजरी ४१३, 
रोहिणीविधानकहा ८५०७, 
लकेश्वर ( प्राकृत वैया० ) २६ 


लक््मीनाथ मद्ट १७, १९, २०, २६, 


२७, २९, ८०. 


लछातिनी २०५, 


लाला मगवानदीन ३२३, ४८३, ४७१. 


लाइट ३६९. 

लैतिन २१५, 

बंशभास्कर ९६, ४१३. 
वंशीधर २८, २९, ८०, ८१, 
बज्जाल्या ५८. 

वज़सेन ३८८. 

यम्मों, डा० धीरेंद्र 2३, १३३ 
वर्म्मा डा० रामकुमार ४० 
वररुचि २३, ७१, ३५' 


बणरतनाकर १०५, ११८, २११, २३७, 


२६१, २८८, ५८१, 
याँद्र, जे० १६८, 
वाक्पात्तराज ५०, ६१, ७२, ३३५०, 
बाग्वत्ल्म २५७५, ४०७, 
बाणीनाथ २९, 


कणीमूषण १६, १७, ३५५, ३५७, 


३९१, ४५१, ४९६, 
वाल्ट हिय्मैन २९८. 
वाल्मीकि २३. 
->रामायण ३१७, ३२९, 


! विक्रमोबंशीय ३, ६४, ३१७, ३४१, 


रे५८, ४०९ ४२०, ५४२. 


' विजयचंद्र ५८. 

' विजयपालरासो ४२. 

: विद्याघर ४, १३, ५०, ५४, ६१, ६८, 
: विनयपत्रिका ५७७. 


- विद्यापति ४, १७, ६5६, ६७, ७७ 
; ८२, २२९, २६१, २६१९, २४२ 
5०६ ७ ८8 


रे 


: बिमलदेवसूरि २३३३ 
: विरहांक ३१६, २८७, २५९, २९२, 


४१६, 


; विश्वनाथ ( आलंकारिक » १९. 
: किवनाथपंचानन २०, २८, २९. 
: विश्वनाथप्रसाद 


मित्र (आखचाये ) 
३९४, ४“ ३, 5५४७. 


: ब्रिषधर ३६४. 
: वृत्तजातिसमुच्चच ३२५७, ३२५९, ३६२, 


३६४, ४१६, ५३३, ५६१. 


' वृत्तरत्नाकर ३०७, ३५५, २९१. 
: जृत्तरत्नावडी १८, २१. 
 वृत्तविचार ३९४, 


: बन्द ४९, ५९. 

: वद्धकंवि ३२६४. ह 

| वेल्णकर, एच० डी? ४ रेड१५ 
२०८, २०९, २६०, ३२६५, २७७, 
१३४२० 


: बैंदिक भाषा ७१, ३३८, १५५, १६४, 
: वैद्य, डा० प. छल, ११५. ' 
: ांकराश्यर्य ६०, ३१८, 
| शकारी ( विभाषा ) ७१. 


(११ ) 


शब्दानुद्यासन ६८, १४०. 


शर्मा, डा० रामविलास ४१. 
शबौदुल्ला, डा० १३५, १९१, १९३, 


२०८, 
शाकुंतल १३९, २४७, २३४. 
शाह धर ४२, ५०. 
शास्त्री, हरप्रसाद ४, ९, १०. 


दिवदत्त, म० म० ७, १८, २९, 22१५८. 


शिक्षुपाल्वध ११, ३३१ 

शुक्ल, पं० रामचंद्र ४, ४०, ४१, 

झूकिंग ५३. 

शूर ३७७, 

झूत्िंग ३, ८ 

शेख नबी २३४४. 

शौनक ३२६. 

शौरसेनी (प्राकृत ) ७१, ७२, ७४, 
२४७, 

इयामनारायण पांण्डेय ५५०४. 

इयामलूदास, कविराज ४४. 

श्री कामताप्रसाद जैन ५०२. 

श्रीधर ३१०, २९५, ४१८, ४४८, 
४८०, ५२४, "२८. 

ओऔधवल २७७. 

श्रीनरसिंद राव ४७८. 

ओऔपति २१. 

अब ४७८, 

झीमाघब जि० पटवर्धघन ४४२३. 

ओऔरामनारयण पाठक ३३१, ३९८, 
४४२३, ४६०, 


! है, 
है ९ हु श्र 


श्रीदृष ( कबिं ) ११, ५०, ५२, ६१, 


! 6 
5४. , 


| ४०१. 
| श्रीदृ्ष ( टीकाकार, 
|. २९, 

श्रुतवो धर ३०७४, २५७, ४१६. 

: संगीतशात्र ३३९, 

' संदेशरासक ६८, ७७, ८१, १०४, 
११८, १२२३, १२७, १३०, १२५, 
! १४६, १८४, १९७, २११, २२३२, 
३२१६, ३४४, 


मकरध्यज पुत्र ) 


| रश्ट, २३८, ३१९, 

३६६, ४१३, ५६८. 

' संस्कृत ( माषा ) ५०, ५६, ५७, ६०, 
७०, ८२. 

सक्सेना डा० ( आबूराम ) २३८. 

सनत्कुमारचरित ५, ७, २२, ७७, 
१३५, २५१, ४१३ 

समयसार 

सरहपा| ७०, १९३, १९८, २०७, ४५७ 
४९१, ५४२ 

सांकृत्यायन, गहुल ४, १३, ४०, ५५, 
२०८, 

साकेत ४५४. 

सालाहण ३६५. 

साहित्यदूपंण १९, ३०५, 

| साहित्यद्पषंणकार ३०४ 

सिंह, डा० नामवर ४४, ४८, ११०, 
५६७, ५६८, 

सुखदेव मिश्र १९४, ४१४. 

सुजानचरित्र ६२ 

सुमित्रानदन पंत ३२५, ५७४ 

मुलेचनाचरित ५४२, 

सुब्त्ततिलक ३५५, 


जि 


( १२ ) 


सू२ ( सूरदास ) ५२, ५९, ६९, ८६, 
5४, २४२, ३४७, २५०, ५७२ 
५७७, 

सूरप्रभसूरि ३७७ 

यूयक्रान्त त्रिपाठी 'निराछा! २९८, 
७७३, 

सूर्वईमल्ल ९६, २३१६, २९६, ४१३. 

सूयशतक ६०, । 

सेतुत्ंंध २३५, २६८, ३१७, ३३५, 
४१७, ४७६. 

सेनापति ३२४, ५७२३. 

सैतब ३०७, ३७८, 

सैफ़ो ( ग्रीक कवचित्री ) ३२८. 

सोमप्रभसूरि ७६. 

सोंदर्यल््री ६०. 

स्वयम्सू ५०, ७५, २४१, २६९, ३१६, 
२३७, २४१, २०९, ३६२, 
२६०, २७७, ३८५, ४५९, 
४७६, ५६८. 

स्वयम्भूच्छन्द्स्‌ू ५, ३०७, ३१९, २५९ . 
३६५, २६६, ४५५. ह 

हम्मीर ९, १३, १४, २०, ४२, ५२, 
८, ह 


सूदन ४९, ६२. ! 


हम्मीररासो ४२, ५४. । 

हम्मी रबिजय ५०. 

हर ( हथवर्धन ) ४९, ५० 
४२०, 

हरिऔध ३११. 

दरित्रह्म ६, १०, १६, १८, २०, ५५, 
५६. ह 


| 
| ४ 
$ २३७७, | 


हरिभद्र २२, ७६, ७७, ४१३, ४१७, 


हरिवंश पुराण १२३, “३१४३, ३६५, 
"हर. 


| हरिषेण ६१. 
: हरिसिंद देव १०, 


|, 
१ ज्‌ $ 


१६, २०, 
३८७, 


हरिहदर १७, २०. 


: हाड़ौती ९१, १३३. 
: इठायुध ४१५, 


हाल ६२, ७२, ३३५, ३६५. 


. . कक के 
: हिंदी ७४, ८६, १९७, २०१, 


(पुरानी हिंदी) ५४, ६८, १८०, 
१८३, ३८०, ३९१, 

( पश्चिमी हिंदी ) ६८, ७६, ८० 

८३, 58, श्ट, २ १३, १८५, 

( पूरनी हिंदी ) ६९, १०६, ११६ 

( मध्युगीन हिंदी ) ३९२, ३९३ 


: हिंदी जैन साहित्य ५०२. 

' हिन्दी साहित्य के आदिकाल ५६७. 
: हीरालाल जैन डा० ३६५ 

: देमचंद्र २, ८, २३, २४, २५, ५०, 


५८, ६४, ६५, ६८, ७५, ७६, 
८६, ८९, १०५, १२९, १४०, 


१८५, १९६, २२५, २४०, 
२८४, ३१६, ३३५, ३३७, 
३५०५, ३५७, ३२९८, ३५९, 
३६०, र२६२, ३६५, ३२७१ 
३७७, ३८५, ४००, ४७६, 
५५९, 

शेमतिलक सूरि ३८८, 

होमर ३२८, 


होनली १४५, २४४, २६१. 





शुद्धिपत्र-परिशिष्ट 


घु० पं? जअशुद्ध शुद्ध 

४७ २ अथ इट्ति 

५३ ७ आश्रित आश्रय 

७१ ८ छान्दस्‌ छान्द्स 
१०८ १९ नपुंसकों मैं ही. नपुंसकों में नहीं। 
१६२ ३० दोष दोस 
३७४ इे मेत्र (२७ मात्रा") मेष्र (२८ मात्रा" * ) 
५११ ८ आरनाड आरनाल 


(२९ मात्रा) (३० मात्रा...) 


+ के + 


वोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
५ 7 >्मोजू----- स् 
काल नं० 7 >्मोजू----- 
तेखक ट्यपप्ु-औल्एजंएकर-77- 


शीषक “प्राकृतपैगलप- 
खण्ड औओ पक्‍पएःफक़म संख्या 5 टि-टै5--.088२... 


कद क+>..ल>.>.>. 





